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पूर्व नृतन १३६६ 


को पसंद आए । इनमें लोक-रंजन की मात्रा बहुत प्राडु्य से है 
और उपदेश भी अच्छे मिलते हैं, किठु असंभवनीयता के कारण 
इनका साहित्यिक यूल्य अधिक नहीं हे। भाषा इसकी चलती: 
हुई कुछ-कुछ उद पथ लिए हुए सुपाव्य तथा सुबोध है। 
हमने वीरमणि-नामक एक ही उपन्यास-अंथ लिखा है, जिसमें 
'औपस्यासिक घुसाव का प्राजुर्य न होते हुए उपदेशकपन अधिकता 
से है । सामाजिक उपन्यास होकर वह ऐतिहासिकपन एवं धर्मोप- 
देश के घुट लिए हुए है । बजनंदनमसाद साधारणतया अच्छे औप- 
न्यासिक हैं । रूपनारायणजी पांडेय के मौलिक उपन्यास छुरे नहीं 
हैं। फलतः पूर्व नूतन परियाटी के लेखकों द्वारा इस विभाग की 
कुछ अच्छी पूर्ति हुई हे | आख्यायिका के विषय का आरंभ गिरिजा- 
कुमार घोष ( १६६० ) ने कर दिया है, किठु यह विषय प्रौढ़ता 
पर आगे आनेवाला है । 

सत्कवियों में भारतेंदु-काल में अतापनारायण मिश्र, ललित, 
श्रीधर पाठक, बलदेव आदि ऐसे महाशद थे, जो पूर्व नूतन परि- 
पादी-काल में भी रचना करते रहे । नूतन काल के सुकवियों में 
निम्न-महाशयों के नाम यिनाए जा सकते हैं--विशाल, ट्विंजराज, 
त्रजराज, अयोध्यासिह उपाध्याय ( १६४७ ), कन्हेयालाल पोद्दार 
( १६४७ ), जगन्ाथदास रल्ाकर ( १६४८ ), शिवेबिहारीलाल 
मिश्र ( १६४८ ), जंगलीलाल ( १६४८ ), सुखराम चौवे 
( १६४६ ), सीताराम उवाध्याय ( १६४६ ), रघुनाथप्रसाद शर्मा 
€ १६४० ), भागवतप्रसाद ( १६४० ), दामोदरसहायसिंह 
- ( १६५३ ): जयदेवजी भाट ( १६९३ ), सथुराप्रसाद पांडेय 
( १६९३), प्रवोधचंद ( १६९४ ), भगवानदीन मिश्र ( १६४४ ), 
वनवारीलाल ( १६९५ ), राय देवीश्रसाद पूर्ण ( १६६९ 9, अक्षय- 
चट . सिश्न ( १६४६ ), वक्‍सरास पांडे (१४४८ ), क्षमापति 


सुकवि-साधुरी-माल्ना--षष्ठ पुष्प 


! 


१ ये 


मिश्र 


लेखक 


अधवा 


घुं? 


& 


जज हुई टन ष्ट रे 
कुछ चुनी हुई साहित्यिक पुस्तक 


दुल्ारे-दोहावल्नी. #) 9५ ॥) 
दुलारे-दोहावली ( सटीक ) और 
समालोचना - युक्त भूमिका- 


सहित २9 
बिद्दारी-रल्लाकर दे) 
हिंदी-नवरल ४॥), ९) 
देव कोर विह्ारा १॥9, २७० 
पूर्ण-सं प्र १॥), २७ 
पराग 0, 9) 
डपा ॥22, १०० 
भारतनीस ॥2/, १।२) 
भ्रात्मापंण ४), १७9 
मिरपंध-नितय १)), १॥७ 
विश्व-साहित्य १॥), २७ 
चेणीसंद्ार ॥2), ॥) 
अद्भुत भाजाप १39, १॥) 
साहिस्य-सुमम. ॥5), १०० 
सी अजान और एक 

सुन्ान 3), १॥) 
प्राचीन पंडिद झोर कवि 

॥£2/, १४) 
मतिराम-मंग्रावज्ञी २७), ३) 


. सब प्रकार की हिंदी-पुस्तक मिलने का पता-- 


लाहित्य-संदर्भे 

( द्विवेदीजी ) १॥) १), 
सुकवि-संकीतेन |), १। हा 
सोद्रनंद-मद्दाकाव्य ॥), १) , 
भवभूत्ति ॥2), १८ 
हास्य-रस !:-), ॥9 
इिंदी-साहित्य-विसश १), १॥॥) 
पद्चपुष्पांजन्नि १॥9, २) 
परिमक्ष १॥), २) 
लतिका १), १॥7? | 
रतिरानी १॥७9, ॥! रे 
काव्य-फल्पहुम २७9, १४ 
नेषध-चरित-चर्चा ॥9),07 / 
किनएक ॥॥); ! 
संभाषण ५ 


प्रसादजी के दो चाठक १), १॥) 


नल नरेश २॥), दे) 
सूरसागर ६) 
संक्तिप्त सूरसागर २) 
हिंदी-काम्य में नवरस॒ २) 
लरासंध-सद्दाकाव्य १/- 
प्रवंध-पन्म १), १॥7 


गंगरा-अथागार, ३६ लाट्श रोड, लखनऊ 


५. $ की २ 
लश्षव्दु नवनाद 
अधवा 
हिंदी-साहित्य का इतिहास तथा कबि-कीतेन 
( चतुर्थ भाग ) 


लेखक 
७ ८४ 
गणुशविहारी सिश्र 
रावराजा रा० ब० श्यामविहारी मिश्र एमू० ए० 
रा० ब० शुकदेवविहारी मिश्र बी० ए० 


“ते सुकृती रससिद्ध कबि बंदनीय जग प्राहि' , 
जिनके सुजस-सरीर कहँ जरा-मरन-मय प्रहि' ७? 
मिलने का पता+-- 
गंगा-ब्रेथागार 
३६, राट्टश रोड 
लंसनऊ 


प्रथमादृत्ति 
सजिदद ४॥) ] खं० १६६१ | घादी ४) 





प्रकाशक 
श्रीदुल्लारेलाल भागव 
अध्यक्ष गंगा-पुस्तकमाला-कायोलय 
लखनऊ 


शाखाएँ - और सोल एजेंसियॉ--- 


गंगा-अंधागार सिविब् ल्ञाइंस, 'जमेर 
गंगा-अथागार १६४३ , हरीसन रोड, कक्कत्ता 
गंधा-अंधागार सराफ़ा बाज़ार, सागर 
गंगा-अंथागार कोट्गेट, बीकानेर 

गंगा-अंथागार नीलकंठ स्ट्रीट, दरिया्गंज, दिल्ली 
गंगा-अंथागार ४२८, लैमिंगटन रोड, बंबई 
गंगा-अंथायार जसवंत-बिल्डिग्ज़, जोधपुर 


तथा प्रचारक - सैकड़ों जगह 


मुद्रक 
श्रीदुलारेलाल भार्गव 
अध्यक्ष गंगा-फराइनआट-प्रेस 
लखनऊ 


स्मफ्ण 

हिंदी-भाषा एवं कविता के अनन्य ग्रेमी और सहायक, 
काब्य-ममज्ञ, सौजन्य-मूर्ति, सरल-स्वमाव, निरहंकार, रसिक- 
शिरोमणि, हिंदी के छुलेखक, स्वदेश एवं स्वजाति के अद्वितीय 
भक्त, अजापालक, नरपाछ-चूड़ामणि हिज़ हाइनेस सवाई महेंद्र 
महाराजा श्रीवीरसिंहदेव बहादुर ओरछ-नरेश 'सरामद राजा- 
हाय बुंदेलखंड” के कर-कमलों में यह तुच्छ भेंट ( मिश्रबंधु- 
विनोद, चतुर्थ खंड ) उनकी ठदार स्वीकृति से, अत्यंत श्रद्धा और 

: प्रेम-पूर्वक, मिश्रबंधुओं द्वारा, सादर समर्पित है। 
गोलागंज, लखनऊ ] गणेशविद्वारी मिश्र 


वेशाख शु० ७, संघत्‌ १६६१ + श्यामविद्ारी मिश्र (रावराजा,रायबहादुर) 
२० भई, १६३४ ईस्वी _ शुकदेवविद्वारी मिश्र ( रानबहादुर ) 


भूमिका: 

चतुर्थ भाग € मिश्रबंधु-विनोद ) में पहले प्रायः २६४ कवि 
थे, किंतु अब प्रायः १५०० हो गए हैं। इनमें से बहुतेरों ने 
स्वयं हमारे पास पत्र द्वारा अपना हाल लिख भेजा है, तथा बहुर्तों 
के हाल उनके मित्रों आदि के द्वारा ज्ञात हुए हैं। कहीं-कहीं हाल 
भेजनेवालों के नाम भी लिख दिए गए हैं, किंतु ऐसा बहुत ही कम 
हो सका है । ऐसा लिखने का विचार जब से उठा, उससे पूर्व 
सैकड़ों लोगों के हाल लिखे जा चुके थे | अतएव जहाँ कहीं द्वाल 
का आधार ग्रंथ में न हो, वहाँ स्वयं कवि के अथवा उसके मित्रों के 
पत्रों का आधार समझना चाहिए । बहुत-से कवि हमको स्वयं 
ज्ञात हैं । ऐसे स्थानों पर बहुधा ऐसा लिख भी दिया गया है, किंतु 
कई कारणों से सब कहीं ऐसा नहीं हो सका है। इस भाग के 
कथनों के आधार इढ़ हैं। नंबर इसमें सिलसिलेवार हैं, किंतु 
कह्ठी-कहीं 'अ! आदि के भी नंबर आ गए हैं | यह एक प्रकार 
की भूछ समझनी चाहिए, सिद्धांत नहीं । आगे के संस्करणों में 
यद्द भी निकछ जायगी। समय के देखते हुए चोथा भाग कुछ 
बड़ा अवश्य है, किंतु विनोद मुख्यतया कवि-कृतियों का कथन 
है, सो ज्ञात दाल छोड़ देना अनुचित समझा गया। वास्तव में 
बहुतेरी साधारण ज्ञात घटनाएँ छोड़ भी दी गई हैं, नहीं तो 
अंथ दूना हो जाता। आशा है, स्थानामाव के भय से जो दें 
ऐसा करना पड़ा है, उसके ढिये कविगण क्षमा करंगे। 


लखनऊ ) - विनीत 
सं० १९९१ मिश्नवंधु 


दिफिय-सुची 


अध्याय ३८--आदि से सं० १९४४ पर्यत के शेष कविगण 


मसुखंध  ..- 


परम प्राधीन कविषण ... 
जजल भादि पक 
सं० १७०० से झागें. ..« 
सं० पृ८्टठ०० प्रारंभ ०० 
सं० १४९४० , 2 
सू० १६०० ,$ 


अध्याय ३६--दूसरा अज्ञात काल 
अध्याय ४०--पूव नूतन परिपाटी 
सं० १६४४--६० का साहित्य 
डपयुक्त समय के झुख्य कविगण 
उपर्युक्त समय के शेष कविगण 
अध्याय ४१--उत्तर नूतन परिपाटी 
सं० १६६१--७५ फा साहिष्य 
. उपयुक्त समय के मुख्य कविगण 
खध्याय ४२--आजकतल ..« 
सं० १६७६--६० का साहित्य 
सं० १६७७--३६० के फवि व छेखफ 
सं० १६७६--६० के अन्य कविगण 
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6 ९ ््‌ जे हर हे 
सिश्रबंध-विजो<, 
जे ४ हट 
श्र ०२ 
अड़लीसवचाो अध्याय 
आदि से संधत्‌ १९४४ पयत के शेष कविगण 

. सिश्१चर्यघु-विनोद के द्वितीय संस्करण के संबंध में केवल थोड़ा- 
अंहुत परिवतन अंथ में नहीं हुआ है, वरन्‌ फिर से पूरी जाँच और 
६ >ैज करने से कवियों तथा त्रंथों की संख्या पहले से प्रायः ड्योढ़ी हो गई 
१ | दूसरे भाग तक थम संस्करण में १३२१ कवि थे, तथा अब १६४० 
;म गए हैं। तीसरे सांग में सी ऐसी ही वृद्धि हुईं है, और चौथे में 
संख्या बहुत अधिक बढ़ गई है। दूसरे संस्करण में आदि से संवत्‌ 
४8४४ पर्यत कवियों के कथन प्रथम तीन भागों में हैं, तथा इस चौथे 
“आग में १६४४ से अब तक के रचयिताओं के विवरण हैं। प्रथम 
' तीन खंडों के बहुत-से ऐसे कवि हैं, जो उन भागों के द्वितीय संस्करण 
८ 5 समय हमें मालूम न थे, कितु अब ज्ञात हो गए हैं । उनका वणन 
? हाँ करके आगे बढ़नां उचित समझ पड़ता हे । उपयुक् खंडों में 
/ 4हले का तीसरा संस्करण भी हो गया है, तथा दूसरे और तीसरे के 
“अभी दूसरे ही संस्करण हुए हैं। अब न-जाने कितने दिलों में इनके 

और संस्करण निकलें। इसलिये जो बृहत्‌ सलाला हम लोगों को 
'शात हो चुका है, उसको अपने ही पास पड़ा न रखकर हम उसे 

यहीं प्रकाशित कर देना उचित समभते हैं । इस अध्याय के रचयिता- 

गण बहुत प्रसिद्ध नहीं हैं, कितु चणन-पूणता के लिये उनका लिखा 

जाना आवश्यक था ही, तथा इनमें से कितनों ही ने कई-कई अंथ 


२ मिश्नबंधु-विनोद 


बताए हैं । इनमें से मदनमोहन, जदुनाथ भाट, कनककुछल, 
जानकीराम, गंगाधर व्यास, जीवा भक्क तथा बहुत-से अन्य सहाशय * 
सुकवि भी हैं । जीदा सक्तव ने बहुत खरा ज्ञान कहा है। इस अध्याय 
सें बहुत-ले महाराष्ट्र देशवाले हिंदी-कवि भी हैं । कुल मिलाकर यह 
भाग बुरा नहीं है । इसमें कवियों के नंबर वही दिए गए हैं, जो 
अपने उचित स्थान पर उन्हें मिलते । २४ नाथ कवियों के विवरण 
तृपिटकाचाय राहुल सांकृतायन-नामक लेखक महाशय ने १&८४ 
की गंगा पत्रिका सें निकाला है, जिसके आधारू पर उनके कथन यहाँ 
किए गए हैं । इनमें से बहुतेरे आठवीं, नवीं, दुसवीं आदि परम प्राचीन 
शताब्दियों के हिंढी-कवि कहे गए हैं। उनके अंथ बहुधा तंजोर में. 
कहे जाते हैं। कवियों की आचीनता बहुत महत्ता-युक्त है, और दृढ़ 
आधारों पर अवलंबित जान पड़ती है, कितु उनके पूरे वितरण 
सांकृतायन महाशय ने नहीं दिए हैँ । जब इस विषय में अधिक ज्ञान 
होगा, तब फिर कुछ कहा जायगा । 

सांकृतायन महाशय की खोजें कितनी महत्ता-पूण हैं, सो अकट ही 
है। आशा है, आप अपने कथनों के पूरे हवाले देकर शीघ्र समाज 
को बाधित करेंगे । राहुल सहाशय को हमने पतन्न लिखा था-। 
उसके उत्तर में जो पन्नर उन्होंने हमें लिखा हे, उसकी नकल 
नीचे दी जाती है, जिससे समय जानने में बहुत सहायता | 
मिलेगी । | 

कवियों के नंबर डालने में सी एक नवीन अश्न उपस्थित है। 
अथम संस्करण में नंबर सीधे-सीधे पड़ते गए, कितु द्वितीय संस्करण 
के समय यह सोचा गया कि लोगों ने जो हवाले दिए हैं, थे नवीन . 
नंबर डालने से अमात्मक हो जायँगे । अतएव प्रथम तीन खंडों में 
नंबर पुराने ही डाले गए, और जिन नंबरों के बीच जाँच से नए कवि 
मिले, उनके नंबर बटे से कर दिए गए । जैसे नंबर १४६६ तथा 


शेप कृविगरा 


+्ए 


१९६७ के बीच में दो कवि: नए सिल्ले हैं, खो उनके पसंबर १-£ 
ठथा ४४६६ कर दिए गए हैं। अब इन चवीन नंबरों के बीच में भी 


नए कवि मिलते जाते हैं, सो “४5-१८ ४६ आदि के समान मंबर 


डालने पड़ते है । इसमें गुत्थलपन आ जाता है, और समझ पडता है 
कि जितनी सुविधा पुराने नंबरों के इवालों से होगी, डलसे अधिक 
असुविधा इन नए बटेबाले नंबरों के लिखने सें हो रही है । चौथे 
खंड में आचीन कवि बहुत थोढ़े हैं तथा नवीन अधिक, सो और भी 
भद्दापन आवेगा । फिर अंथ में पूरे कवि कितने हैं, सो बिना बहुत 
कुछ जोड़े-जाड़े पता नहीं लगता । पएुक यह सी द्ात है कि किसी 
सहाकवि को पूरा नंबर न देकर किसी अन्य कवि के नंबर कं बटे में 
लिखना उसकी अनावश्यक अधीनता-सी समरू पड़ती है, जो अद्ुचित 
हैं। प्रथम खंड में नंबर २७७ हैं, कितु उसमें कवि ३३६ सत्निविष्ट हूं । 
इसी प्रकार दूसरे खंड में नंबर २७८ से १३२१ तक हैं, किंतु कवि 
१३०४ हैं । तृतीय खंड से चंबर १३२९ से २६४४६ तक दोकर भी 
रजयिता १६६४ हैं । फल यह 5 कि अथस तीन खंडों में मंबर 
२५४६ तथा रचयिता ३१०६ हैं । चतुथथ खंड के ३४वें अध्याय से 
रचयितागण ध्रथम दीन खंडों के ही होने से उनके चंदर सी उचित 
स्थानानुसार बटों से दे दिए गण हैं, किंतु गड़बढ़ मिटाने को रुए नंबर 
भी रदर्णा दिए गए हूँ । ३४वें अध्याय से केवल नए बंबर दिद्‌ 


यपु हैं । 








राहुल सांकृतायल का पत्र 
' लूहििपा महाराज घमंपाल ( ७६६-८०६ ) के कायस्थ थे, यह 
सस्वय कर व की पोधी ज॑ (अर्थात्‌ सक्षम ) के छ४्ठ २४३ & में साफ 


लिखा है ॥ वहीं यह भी लिखा ४ कि शंवरपा घूमते हुए बारेंद् में 
महाराज धमपाल के महल से सित्ञा के लिये यए थे, बहीं सलाक़ात 


९ मिश्रवंधु-विनोद 


हुईं। यह सस्कय क॑ व तिव्बत से. सस्कय सठ के पाँच अधिपतियों 
(097-979 &. 0. ) की अंधावली है । यद्दी ची संगोल जातीय 
चीव-सम्रादों के शुरु हुए। च, छु, ज॒ नंबर की पोथियों तीसरे सहंत 
राज कीतिध्वज ( जन्म ११७१, सत्य १२९१६ ) की क्तियाँ हैं । 
इन्हीं लोगों नें अधिकांश लिद्ों की वाणियों का अनुवाद 
करवाया था । 

उक्त अंथ और रिव्‌--पो--छेइ--ध्युछछ--खुड्स---छत--- 
बह गठस्‌ एछ ६६, तथा चतुराशीतिसिद्धप्रवृत्ति, स्तन--ग्युर ८१ 
( स्तर--यडः छापे ) के एछ ३४६ सें भी, दाश्किपा और डेंगिपा का 
( जो पहले ओइीसा के राजा और मंत्री थे ) लूहिपा का शिष्य होना 
वणित है । 

महाराज देवगाल ( ८०३६-४६ ई० ) के समय में इन सिद्ध 
कवियों के होने का उल्लेख 
विरूष ( ३ ) चतुराशीतिसिद्धततृत्ति--स्तद-गुर-८६॥१ ? ४० 


गोरक्ष ( १६ 2 हि मल १० खत ४६ 
कंण्हपा ( १७ ) गुरु जालंधरपा ,, २० ख तक 
भूसुक ( ७१ ) का इ५स्त् 
घंटापा ( €२ ) भ पे भ्श्ख 


लहिपा ओर शवरपा का समकालीन होना तथा उनका 'बर्मपाल 
के समय होना असंदिग्व हे । इसके लिये सोद भाषा के कितने ही 
अंथों से म्रमाण दिया जा सकता है । पर समेंने सस्कय क्‍य॑ दुंश से 
प्रसाण उद्धत किया है, जो बहुत ही श्रामाणिक अं थ-संघद् दे । 

यदि उपयोगी समझे, तो घंश-ब्तक्त को छाप देंगे, कितु परफ़ सें 
बहुत ही सावधानी रखनी होगी । हु 

कलकत्ता-विश्वविद्याल्य के ऑीफ़ेसर दिनेशचंद्र सेव ने 'बंग- 
साहित्य-परिचय' ग्रंथ लिख है, जो क़रीब १६१४ ई० को- छुपा 


शेष कविगण 


गे * 


है। उससे गोपीचंद भसरथरी पर लिखी पुरानी गीतों का संग्रह भरी 
है। प्रोफ़ेसर सहाशय ले पृष्ठ १८ पर लिखा हे---“लक्ष्मणदारस-कृत 
हिंदी गाने वंगीय राजार गुरु जलंधर योगी, ताहार ( राजा की ) 
माता मेनावती, तदीय ( राजमाता के) गुरु गोरक्ननाथ अंभ्ृत्ति 
चंगीय गीतोलिखित चरित्रवर्गर ग्राय समस्तैर उल्लेख आझछे ।” 
गीत में से--एछ ४१-- 
“हरिं-गुण-गाव मयना गाइवार लागिल । 
५ उत्तर दक्तिणे चिता आरोडिल ।... ... 
साक्षात्‌ गोरखनाथ आसिया खड़ा रहल ।” 
पृष्ठ ८४ सें--- 
दब “सूर -चंद्र बोलि करि वंगदेशे राय । 
| ताराचंद्र नामे हेला ताहार ठतनय । 
इहार चंदन शुन बचह्मा चंद्वराय । 
गोपीचंद्र नामे हेलाईहारो कुमारो । 
विष्णुचंद्र नासे पुत्र हहला ताहारो । 
विष्णुचंद्र चंदन छुदला रूपचंद | 
ततहु उत्पत्ति होए गोविद-ए-चंद्र ।”? 
पृष्ठ १०२ सें--- 
“योगसिध्या हाडिपा कालूपा गो सीन, 
सत सिद्धा अवतार गुरुवास हीद $ 
पा£धिका नगरे राजा गोविद्चंद्र सूप । 
जल्ंदरी हाडिपा हइल हांडि रूप । 
हाडीपा जलंधरपा ही हैं । कालूपा ४ करहपा ( १७) हैं । 
ह आपका 
सांकृत्य-सगोत्र राहुल 
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इच बाथ कवियों के समय प्रमाखित होने से दिद्दी-साहित्य का 
आरंभ काछ सं० ८०० तक सिद्ध हो जाता दे हाल ही में प्रसिद्ध 
पुरातच्ववेता बादू काशीग्साद जायसवाल ने सं० ६६३ से रा्जा 
होमेचाले महाराजा हप के समकालीन बाण कवि के अंथ में प्राकृत 
के साथ मापा का भी चलन पाया है। इस सापा शब्द से दिंदी- 
भाषा का अयोजन निकलता है, सो दिदी-भाषा की प्राचीनता उस 
काल तक पहुँचती है । अब कृदियों का कथन चकछता है ॥ 

३१०७ ) नास--( 4 > सरहपा ( सिद्ध चं० ६ )। 

समसय---८० ० के लगभग । 

अ्थ---( $ ) कन्‍ख दोहा, ( २) क-ख दोहा टिप्पण, ( ३ ) 
कांयकोष-अमस्ृतवदञ्नगीति, ( ४ ) चिक्तकोष-झजवज्धजगीति, ( & ) 
डाकिनीवनञ्ञ-गढ्म गीति, ( ६ ) दोहा-कोष-उपदेश-गीति, (७ ) 
दोहा-कोष-गीति, ( ८ ) दोहा-कोप-गीति, तत्त्वोपदेश-शिखर 
( & ) दोहा-कोष-गीतिका, भावना-इप्टि-चर्याफल, ( १० ) दोहा- 
कोष, वसंत-लतिलक, ( ११ ) दोहा-कोप-चर्यागीति, ( १२ ) दोहा- 
कोप-सहासुद्ोपदेश, ( १३६ ) द्वादशोपदेश-गाथा, ( १४ ) 
महासुद्गबोपदेश वद्धगह्म गरीति, ( १४ ) वाक्‌-कोप-रुचिरस्वरवज्- 
गीति, ( १६ ) सरह गीतिका 

तंजू! के तंत्रखंड से पता चलता है कि इनके उपर्युक्त काव्य-अंथ 
मगहो से भोटिया से अनुवादित हुए हैं । 

विवरण--इनके दूसरे सास राहुलभद्र और सरोजमद्ध भी हैं 
राह्ठी चगर के रहनेवाले ग्राह्मम् थे। मित्ष होकर नाजक्लंदु-विद्यालय 
में रहने लगे। सबरपाद इनके अधान शिष्य थे। कोई तांत्रिक 
नागार्ज॑च भी इनके शिष्य थे । बगाल-घरेश घमंपाल का समय ८२६ 
से ८६६ तक था । उनके लेखक लूहिपा शबरपा के शिष्य थे, जिन 
शबरपा के गुरु हमारे कवि सरहपा थे १ 


शेष कविगण 


उदाहरखु- 
जहँ. सन, पवन न संचरइ, रधि शशि नाह अचेश ; 
तहि. चट चित्त बिखाम करु, सरहे कहिश्र उवेश । 
“पंडिश सअल सत्य बृकखाणइ; 
देहहि छुद्ध बसंत न जाणड। 
. “अमणागमसण खतेन विखंडिश ; 
तोबि शिलज भनह हँड पंडिआ |” 
“जो भद्ठ सो निया ( व्वा ? ) ण खलु, भवु व मण्णहु परण ;” 
* “घुकलसावे विरहिआ, निमलमइ. पढ़िवण्ण ।7 
ध्थोरं धार चंदसणि जिमि उज्लोअ॒ करेंट ; 
परमसहासुद एखुकणे, दुश्भरा अशेष हरेड । 
“जीवंचह जो नऊ जरइ, सी अजरामर होइ; 
शुरू उपएसे विमलमह, सो पर घण्णा कोइ ॥7 
इनके कुछ गीति पद्च-- 


राग दह शाख 


“नाद न विदु न रणि न शशि-मंडल , 
सिश्राश् सहाबे सूकल। ल्षु० 

उजु रे उज्जु छाड़ि मा लेहुरे बंक , 
निञ्रहि वोहिसा जाहुरे लक । झआु० 
हाथेरे कान्काण सा लोड दापण, 
अपयणे अवा छुकतु निश्र-मण | ० 
पार - उआरे सोड गजिइ, 
दुजज्ण सांगे अवसरि जाई। प्लु० 
नाम दादिण जो खाल विखला,' 
सरह सणडई बप उजुवधि साइला |? घझ्ु० 


मिश्रबंछु-विनोद 


5 


राग भेंरवी 
काअ णावरडि खंटिसण केइ आलू, 
सद्‌गुरु चञ्मणे घर पतवाल । प्रु० 
चीअ थिर करि धहुरे नाही, 
अन उपाए पारण जाईं। श्ु० 
नोवाही ( नोवाआ ) नौका टागुअ गुणे, 
मेलि मेल सहजें जाडण आएं । भ्रु० 
चाट असञ् खाह्टबि बलआ, 
भव-उलोले पघश्नद्दि बोलिशा॥। प्लु० 
कुल लइ खरे सांते उजाशअ्र, 
सरह भणइ ग (अ ) णें पमाएँ | श्रु० 
नांस--( ई ) शबरपा ( सिद्ध € ) ॥ 
समय--सं० ८२५ के लगभग । 
अंथ--( १ ) वित्ताझ्गंसीराथंगीति, ( २ ) महासुद्रावज्र 
गीति, ( ३ ) शूल्वता दृष्टि, (४ ) खडंग योग, ( ६ ) सहजशंबर- 
स्वधिष्ठान, ( $ ) सहजोपदेश स्वधिष्ठान । 
विवरण--ये डपयुक्ष सरहपाद के शिष्य तथा गौड़ेःचर महाराज 
घसपाल के लेखक लूहिपा के गुरु थे । संभव है, उपयुक्त अंथों सें 
कुछ संस्कृत या पाली के भी हों । महाराज  घमपाल का समय सं० 
मर ६ से ८६६ तक है । एक शबरपा ३० दसवीं शताब्दी में भी हुए 
हैं। वह मैत्रीपा या अवधूतीपा के गुरु थे । उनकी भी पुस्तकें संभव है, 
झबरपा की पुस्तकों सें शासिल्र हों । ये ग्रंथ तंजूर के तंत्रखंड 
से हें। 
उद्दाहरण--- 
“ऊँचा-ऊंचा पावत तदि बस सबरीबाली, 
सोरंगि पीच्छ परहिण सबरी गरिवत गंजरी । 


शेप कविगण 


डउसत सबरो पागल शबरो साकर गुल्ली गृहाड, 
तोहोरि शिअ् घरिणी णाभे सहज सुंदरी । 
णाणा तरुवर सोलिल रे गञ्मणत लागेली डाली, 
एकेली सबरी ए वण हिडइकण कंडल वजञ्ञधारी । 
तिञ् घाउ खाट पडिला सबरो महाखुखे सेजि छाइली, 
सबरो भ्रुजंग णइरामणि दारी पेह्यराति पाहाइली। आु० 
हिंत्ा तॉबोला महासुहे कापूर खाइ, 

सून निरामणि कंठेलइ आ महासुह्े राति पोहाइ। आु० 
शुरुवाक्‌ू पुंजआ विंध खिञ्व मेँ बाण, 

एके शर-संघाने बिघह-विधह परम खिवाणे। शु० 
उसम्त सबरो गरुआ रोपे, 

गिरिवर-सिहर संधि पहसंते सबरो लोडिव कइले । 


राग शामक्रो 


“शश्नणत गशग्नखत तइला वाड़ही हँचे कराडी 
कंठे नेरासमणि बालि जागंते उपाड़ी । श्ु० 
छाड़ू छाड़ भाआ्रा भोहा विद में दुदोली, 
महासुह्े बिलसंति शबरों लद्आ खझुणमे हेली | अु० 
हेरिए मेरि तइला बाडी खससे समतुला , 
पुकड़ए सरे कपास फरटिला | प्लु० 

' तइला वाड़िर पासेर जोहणा वाडी ताएला, 
फिटेलि अंधारी रे आकाश फुलिआ । श्र० 
कंगुरि ना पाकेला रे शबरा शबरि मालैला: 
अशुद्िण शबरों किपिन चेवइ महांसुहें भेला। श््‌० 
चारिवासे भाइलारे दिय्राँ चंचाली , 

चैंहि तोलि शबरो हकएला कांदश सगुण शिआली | श्ु० 


१२ सिश्चबंधु-विनोद 


'नताम--( # 2 वीणापा € सिख 

ससय---८६४० के लगभग । 

अथ--वद्धडाकिनी निष्पन्नक्रम । 

विदरण--गौड़ देश के चत्रिय-चंश से इनका जन्म हुआ था। 
इसके युरु का नास भ्रद्वपा ( सिद्ध २४ ) था। पीछे से आप करहपा 
. के शिष्य हुए । कण्हपा के सहारे इनका ससय क्लात हुआ है। 
उद्ाहरणु--- 

राग पटसंजरी १७ 


“सुज लाड सस्ि छागेलि तांती, 
अशहा दांडी वाक्लि कि अत अवधूती। धु० 
वाजइ अलो सहि हर अवीणा, 
सुन तांति धनि विहसइ रुणा । घ्ु० 
आलिकालि वेणि सारि सुणेआ 
गअवर समरस सांधि गुणिआा । भ्रु० 
जबे करह करहक लेपि चिड 
बतिश तांति घनि स एल विज्ञापिड । श्रु० 
साचंदि वाजिल गांति देवी, 
छुद्ध नाटक विसमा होइ | धर ० 
नाम--( ६ ) कुछ रिपा ( िख्ू ३४ )। 
समय---सं० ८६० के लगभग । 
अथ--( १ 2 ठत््व-सुख-भावनालुलार्योयमावनोपदेश, ( २ ) 
खबपरिच्छेदन । 
विवरण--कऊपिलदस्तु के आह्मण थे। चरपटीपा के शिष्य और 
सबिएा इनके गुरुसाई थे । इनके उपसयेक्ष दो अथ हिंदी सें हैं। वे 
तंजूर के पुस्तकालय में हैं | 


शेष कविगण बडे 


डदाहरणु--- 
राग गबड़ा र 


“दुलिदुहि पिया घरण न जाइ, 
रुखरे तेंवलि कंभीरे खाञ्च । 
आँगन धरपण सुब भो बिआती, 
.कानेट धौरि निल्न अघराती । श्लु० 
सुसुरा निद गेल बहुडी जागञ, 
कानेट चोरे निलका गह सागअ | अआ० 
दिवसइ बहुडी काइइ डरे भाअ 
राति भइले कामह जाअ ।॥ घझ्ु० 
अइसन चर्या कुछ री-पाएँ गाइड, 
कोड़ि मज्कें एकुड़ि अधि सवाइड |” ध्र० 
राग पटठसंजरी २० 
निम्न-लिखित पद गायकवाइ-ओरियंटल सीरीज्ञ, बढ़ीदा, की 
पुस्तक साधनमाला से लिया गया है । 
“छठ निवासी खसण भतार, 
मोहोर विगोआ कहण न जाह। प्लु० 
फेटलिड भो माए अंत उड़ि चाहि, 
जा एथु बाह्यम सी एथु नाहिं। ध्र० 
पहिल बिआण सोर वासन पूड़, 
नाड़ि विआरंते सेव वापूदा । श्लु० 
जाण जोंबण मोर भइलेसि पूरा, 
यूल नखलि बाप खंघारा । झ्ु० 
भाशथि कुक रीपाए भद थिरा, 
जो एथु बक्ूएँ सो एशथ्ु वीरा।” घ्लु० 


१४ सिश्रबंधु-विनोद 


“इल्ले सहि विश्व सिश्र कमल्न पवीहिंड वज्ने , 
अलललल हो सहाखुहेण आरोहिड चुत्ये 
रवि किरणेण पफुल्लिश कमलु महासुड़ेण, 
( अल० 2 आरोहिड नुत्ये ।" 
नाम--( ७ ) गंंडरीपाद ( सिद्ध १६ ) । 
समय---८६० के लगभग । 
विवरण---यह कर्मकार कुल में पैदा हुए थे। सिद्धु लीलापा ( २) 
के शिष्य थे । इनके शिष्य धम्पाद थे, जिनके शिष्य हालिपाद 
(५० ) कहे जाते हैं। तंजूर भें इनका कोई अथ नहीं मिला है। 
चर्यागीति में इनकी निम्न-लिखित गीति मिलती हे-- 
तिश्रड्ड। चापि जोइनि दे अंरूवा की, 
कमल कुलिझश घाँट करहुँ विश्ञाली । श्रु० 
जोइनि तँइ बिचु खनहिं न जीवसि, 
तो मुह चुंबी कमक्न-रस पीवसि। घ्ु० 
खेंपहु जोइन लेप न जाय, 
मणि छुले कहिआ ओड़ि आरे सगाअ | प्लु० 
सासु घर घालि कोंचा ताल, 
चाँद-सुज वेणी पखा फाल | श्रु० 
सणह गुडरी अद्य कंदुरे वीरा, 
नर अनारी समझे उसिल चीरा । घ्ु० 
नाम--( $ > विरूपा ( सिद्ध ३ 3) ! 
समसय---८६० के लगभग । 5 
अथ--( १ ) असत-सिद्धि, ( २ ) दोहा-कोष, ( ६ ) दोहा- 
कोष-गीति कमचंडालिका, . (४) सागफ़ल्लाम्विताव-वादक, 
( ४ ) विरूपयीतिका, ( ६ ) विरूपवद्धगीतिका, ( ७ ) विरूपपद 
चतुरशीति, ( ८ ) सुनिष्प्रपंचतत्वोपदेश 


शेष कदिगण १३६ 


विवरण---पूथ देश में इनका जन्म हुआ था। नाल्ंद बिहार में 
शिक्षा पाई। सिद्ध नागबोधि के शिव्य थे | इनके अंथ तंजूर में 
सुरक्षित हैं । 
उदाहरण--- 
रंग गवड़ा ३ 
“एक से शुडिनि दुहृघरे सांधश्, 
चीअण वाकलश्न वारुणी बांधञ । ध्रु० 
सहजे घिर करी वारुणी सांधे, 
जें अजरामर होइ दि कांधे । श्रु० 
दशमि दुआरत चिह्न देखइआ, 
आइल गराहक अपणे बहिआ। प्लु० 
चडउशठि घड़िए देट पसारा, 
पइठल गराहक नाहि निसारा । प्लु ० 
एक स छुली सश्इ नाल, 
भणति बविरुआ थिर करि चाल ।” ध्रु० 
(३११४ ) नास--( # ) दारिकपा ( सिद्ध ७७ )। 
समय--प्र६४ के लगभग । 
अंथ-( १ ) ओडियान-विनिगत महागुद्मयतत्वोपदेश, ( २ ) 
तथता इंष्टि, ( ३ ) सप्तम सिद्धांत । 
विवरण--यह उद्ीसा के राजा थे। सिद्ध लूहिपाद के शिष्य हो 
ओर राज्य छोड़कर तपस्वी हो गए | इनके शिष्य वज्नघंटापाद या 
यंदापा (€२ ) थे । 
उद्ाहरण-- 
राग बराडा ३२४ 5 
“सुन करुणरि अभिन वारें का अ-वाक्‌-चिआ, 
विलसइ दारिक गअ्णत पारिमइलें ।|घ्ु ० 


मिश्रबंधु-विनोद 


अलक्ष-लख-चित्ता महासुहे, 

विल्लसइ दारिकि० । ध्रु० 

कितो मंते कितो तंते कितो रे काण बखाने, 

अपइह ठान महासुह लीखे दुल्लख परम निवाणे | शु० 
दुःखें सुर्खे एक. करित्रा झुज्जइ इंदीजानी, 
स्वपरापर न चेवइ दारिक सश्रलानुत्तर सानी। झ्ु० 
राओ रा राशरे अवबर राश्य मोहरा बाधा, 
लुदद-पाअ-पए दारिक द्वादशभुअरणें लघा ।” श्रु० 


नाम--( बढ ) डेंमिपा ( सिद्ध ७ ) । 
समय---८७० के लगसग ॥ 
अंथ--( $ ) अचरब्िकोपदेश, ( २ ) डोंबि-गीतिका, (३) 


नाडीबिदुद्वारेयोगचर्या । 


विवरण--यह सह्ठाशय सगथ देश-निवाद्धी ज्षत्री थे। इनके गुरु 


वीणापा और विरूपा दोनों थे। डोंसिपाद के नास से तंजूर में २१ 
अंथ मिलते हैं, पर इसी वास के एक और सिद्ध हो गए हैं, अतः 


ठीक नहीं कहा जा सकता कि कौन अंथ किसका है । 
उदाहरणु--- 


राग देशाख १० 
“नगर बारिहिरें डॉबि तोहोरि छुड़िया, 
छुद्ट छोइ याइ सो बाह्य नाड़िआ । श्लु० 
आलो डॉबि तोए सम करिबे स सांग; 
निधिण कार कायालि जोइ ल्ाग। घ्लु० 
एछुकर सो पद्मा चौसट्ठी पाखुद्दी, 
चहि चड़ि लाचअ डोंवी बापुड़ी । ध्ु० 
हाली डोंबी तो पुछुमि सद्भाव, 
अइ्टससि जासि डोंबि काहरि नायें। शु० 


प्रतच्चीन कविगरा १७ 


तांति विकणञअ डोंबी अवर ना चंगता, 
तोहोर अंतरे छाड़िनड एट्टा। श्ु० 
तुलो डोंबी हा कपाली, 
तोहोर अंतरे मोए घलिलि होडरि माली घ्ु० 
सरबर सांजीय डॉबी खाअ मोलाण, 
मारमिं डोंबि लेमि पराण ।” ध्रु० 
घन्तसी राग १४ 
“गंगा जउना माँस्द्रेर बहुइ नाई, 
-तहि बुडिली मातंगि पोइआ लीले पार करेह । भु० 
वाहतु डोंबी वाहलो डोंबी वाटत सइल उद्धारा, 
सदयुरु पाअ-पए जाइब पुणु जिणशउरा। प्ु० 
पाँच केड अल पड़ंते मांगे पिटत काच्छी बांधी, 
गअण दुखोलें सिचहु पाणीन पइसइ सांधि। घु० 
चंद सूज्व दुइ चका सिठी संहार पुलिदा, 
वास-दहिण दुइ साग न खेइ वाहतु छुंदा । भ्ु० 
कवडी न लेइ बोडी न लेइ सुच्छुडे पार करेइ, 
जो रथे चड़िला वाहवाण जाई कुलें कुल बुड़इ ।” ध्० 
भिक्षादृत्ति -नामक पुस्तक में, जो तंजूर में है, इनका यह दोहा 
मिलता है। 
निम्न-लिखित पाठ ल्हासा के मक्नबिहार की हस्त-लिखित प्रति. 
के अनुसार हे--- 
“अआुजजइ मअण सहाव र कमइ सो सइअल, 
मोअ ओ धर्म करंडिया मारड काम सहाउ ; 
अच्छुड अवख छे पुनइ, सो संसार-विमुक्क, 
ब्रह्म महेसर णारायणा, सकक्‍खं असुद्ध सहाव |”?! 
नाम--( बब 2 भूसुक या शांतिदेव ( सिद्ध 9७१ ) । 


ब८ सिश्रबंधु-विनोद 


ससय---सं० ८७० के लगभग । 
ग्रथ---सहजगीति । 
विवरण--नालंदु के पास ऋत्रिय-वंश में पेदा हुए थे, और 
भिज्षु होकर उसी बिहार में रहने लगे । उस समय गोड़ेश्वर देवपाल 
वहाँ के राजा थे, जिनका समय सं० ८६६ से ६४०६ तक कहा जाता 
ह्। उपयुक्त अंथ मागधी हिंदी सें लिखा छुआ सोटिया-भाषा में 
मिलता है । 
उदाहरण--- 
राग कामोद २७ 
“अधराति-सर कसल विकसड, 
बतिस लोइणी तसु अंग उदणसिड । श्लु० 
चालिउअ पयहर सागे अवधूह, 
स्अणहु पहजे कहेइ। घु० 
चालिश पपहर गउ खिवाणों, 
कमलिनी कमल बहद्ट पणालें । श्ु० 
विरमानंद बिलक्षण सुध, 
जो एथु वुऋइ सो एशु छुध । शु० 
भूसुक सणड मइ वूक्िश्र सेलें, 
सहजानंद महासुह् लोखे ।” श्ु० 
राग सल्लारी ४६ 
“बाज णाव पाड़ी पैडआ खालें वाहिड, 
अदल बंगाले झलेश लुड़िव । घु० 
आजि भूसुक बंगाली भइली, 
णिआ घरणी चंडाली लेली । ध्रु० 
उहि जो पंचघाद शह दिबि संज्ञा खठा, 
ण जाणमसि चित्र मोर कहिं गड्टू पइठा । श्रु० 


प्रतचीच कविगण बह 


लोण तरुअ सोर किपि ण॒ थारिडि, 
जिञ्ञ परिवार सहासुहे थाकिड | धर ० 
चडकोडि भंडार मोर लइआ सेस कं 
जीवंते सइलें नादि विशेष |” ध्रू० 
लाम--( 4६ ) करहपा (सिद्ध १०) या कश पा और कऋृष्णपा 
भींथा। है 
समय--सं० ८८० के लगसग । 
ग्रथ--काल्हपादगीतिका, सहाढुंडदपूल, वर्संततिलक, असंबंध- 
इष्टि, चद्रगीति और दोहा-कोष सगही भाषा सें हैं। इसके अतिरिक्ष इनके 
'और भी बहुत-से अंथ संप्कृत या पाली में हैं । ये सब अंथ तंजूर में 
विवरण--इनका जन्स कर्णोट्क में हुआ था। जाति के दाह्मण 
थे। महाराज देवषाद्ध के समय से थे। सं० ८६६-६०६ तक जिनके 
शज्य का समय था | इनके गुरु का नास सिद्ध जालंधरपाद है 
इनको ८४ सिद्धों में बहुत बडा पंडित कहते ६ । इनके सात-आठ 
शिष्य चौरासी सिद्धों में गिने जाते सपा, कंतलिपा, महीपा, 
ड्यूलिपा और भदेपा थे, तथा कनखला और मेखला दो योगिनियाँ 
थीं । जवक्तिपा इनके प्रश्षिष्य थे । 
उदाहरश-- 
आगमस बेश पुराणे, पंडित सान वहंति; 
पक्क सिरीफल अलिआअ जिस वाहेरिंद अमयंति । 
अहर् रामइह उददगय जाइह, वेशि-रहिआ तसु चिच्वल पाइ। 
सणईइ कहण मन कहवि न फुट, निश्चल पवन घरिशि घर बचइ । 
एक्ण किजद मंत्र ण तंत, णित्र घरणि लटइ केलि करंत । 
शिक्र धर घरिणी जावणश मजह वाव कि पंच चण विहरिजइ। 
जिमि लोण विलिजई पाणिएहि, तिम घरणी लइ् चित्त ; 
समरस जइ तकखणे, जह पुणु ते सम नित्त । 


२० मिश्नवंधु -विनोद 


चजगीतिका 
कोल्लअ रे दिश्र बोल्ल, मग्मणि रें कक्कील, 
घने किपीटह बज्जद, करुणे किश्रइ णरोला। 
तहि पल खज्जह गाढ़ें, सत्र शा पिजडह़, 
हले कलिजर पणिअट्ट, दुदुर बज़िश्रदट । 
चडसम कत्थुरि सिल्हा, कप्पुर लाइअइ, 
सालइ घाण-सालि अह, तहि भलु खाइअइ। 
पेंशण खेट करंत, शुद्धाइडू ण मणिअइ, 
निरंशु अंग चडाबवि अइ, तहि जस राव पणिअइ, 
मल अज्े कुंदुह वापह, डिडिस तहिन्न वंजि अइ। 
राग पटमंजरी 
नाड़ि शक्कि दिद घरि अखदे, अनहा उसरु बाजए चौीर नादे। 
कांह कपाली योगी पहठ अचारे, देह-वअरी विहरए एकारें | झु० 
आलि कालि घंटा नेडर चरणे, रवि-शशि-कुंडल किउ आभरणे। श्र्‌ ० 
राग-देश-मोह लाइअ छार, परम मोख लवए मुत्तिहार। धर ० 
मारिश्र शासु नणंद घर शाली, साअ्र सारिआ कांह भमइञ्र कवाली | धर ० 
राम पटसजरा २५ 
सुण वाह तथता पहारी, मोह भंडार छुद्द स अला अहारी | धर ० 
घसइई न चेवइ्ट सपरविभागा, सहज निदालु काहिला क्ांगा | श्र ० 
चेझण ण॒ वेश्रन भर निद गेला, सअल सुफल करि सुहे सुतैला । धर ० 
स्वपणे मह देखिल तिभुवण सुण, घोरिश् अवणा गमण बिहल | भर ० 
शाथि करिब जाल्ंधरि पादे, पाखिण राहआ सोरि पाडिआ चादे। भ्र ० 
लास--( बह 2 तॉंतिपा ( सिद्ध १३ ) | 
समय---सं० ८८० के लगसग। 
अञंथ---चतुर्योगसावना' अथ तंजूर सें है । 
विवरण--यह सहाशय उज्लैन के तंतुवाय ( कोरी ) थे। जालंघर--- 


प्राचीन कविगण २१ 


पाद के शिष्य होकर सिद्ध-संग्रदाय में हो गए। कर्हया भी इनके 
गुरु थे । उन्हीं से इनके समय का पता लगता है। उपयेक्त अंथ 
पुरानी मालवी या सगही सें लिखा हे। इनका जो उदाहरण बीचे 
दिया जाता है, वह चर्यागीति का है। 
राग पटसंजरी 
टालत मोर घर नाहि पडवेषी, हाड़ी ते सात नाँहि निति आचेशी। धर० 
वेंग संसार बड़हिल जाआ, दुहिल छुघ्वु कि पेटे पमाय , 
वलद विआ्ाएल गाविआ बाँसे, पिटा दुहिए एतिदा साँस । 
जो सो छुधी सो धनि छुघची, जो षो चोर सोइ साथी, 
निते-निते षिआ्ञाला षिहेषम जुरूआ, ढेख्णण पाएर गीत बिरले वूकआ। 
यह पद चर्यांगीति भें ढेंढनयाद के नाम से है, पर इस नास का कोई 
सिद्ध नहीं हुआ । इसीलिये कुछ ज्ोग इसे दंतिपाद का मावते हैं । 
नाम--( बछ ) सोनपा ( सिद्ध ८ ) । 
लमय---सं० झ८० के लगसग। 
ग्थ--बाह्य तर बोजिवित्तबंधो पदेश” तंजूर में हे । 
विवरण---यह सहाशय मछुए थे। इनका जन्म आसाम में हुआ था। 
इनके पुत्र मत्स्येद्ववाथ' थे, जिनके शिष्य भ्रसिद्ध महात्मा गोरखनाथ 
कहे जाते हैं। गोरखनाथजी के समय में मतभेद है। इनका पंथ 
आज भी भसारतवष में प्रस्तुत 5, जिसके माननेवाले लाखों मजुष्य 
हैं। इनकी रचना का उदाहरण चर्यागीति से दिया जाता है । 
उदाहरणु--- 
कहंति गुरु परमार्थर बाट, कर्म कुरंग समाधिक पाट । 
कसल विकसिल कहिह णजमरा, कमल मधु पिविबि धोके न समरा । 
नाम--. $ ) भादेपा ( सिद्ध ३२ ) 
समय--सं० ६०० के लगभग । 
अंथ--तंजूर में इसका कोई ग्रंथ नहीं मिला । 


२२ मिश्रबंधु-विनोद 


विवरण - भ्रावस्ती के चित्रकार-कुल में उत्पन्न हुए थे। सिद्ध 
कण्हपा के शिष्य थे। उन्हीं से इनके समय का पता लगता है। चयौ- 
गीति से इनकी एक गीति लिखी जाती है-- 
राग मल्लारी ३५ 
एत काल हाँड अच्छिलें स्वमोहें, एवं मद छुकिल सदयगुरु बोहें | श्र ० 
एवं चिआराञझ मर्क णठा, गण सम्भुदे टलिआ पहटतठा । श्रु० 
पेखमि द॒ह दिह सबंइ शून; चिआ विहुन्ने पाप न पुणण | घ्रु० 
वाजुले दिल मोहकखु सणिआर, मइ अद्यरिल गअणत पणशिआँ | श्र ० 
भादे भणइ असागे लइआ, चिञअरात्र मइ अहार कएला। श्र्‌ ० 
नास--( ३ ) महीपा ( महिल ) ( सिद्ध ६७ ) । 
समय- सं० ६०० के लगभग । 
अथ-वायुतच्-दोहा-गीतिका । 
विवरण--यह सहाशय सगध देश के शूद्ध थे । इनके गुरु सिद्ध 
कण्हपा थे । तंजूर में इनका ऊपर लिखा त्रंथ मिला है, जो हरानी 
सगही का है। यह सहीपा और सहीघरपाद एक ही जान पड़ते हैं । 
चर्यागीति से, जो भिन्व-भिम्व कवियों की रचनाओशों का एक संग्रह 
है, इनकी गीति लिखी जाती है । इनका ससय करहपा के आधार 
पर लिखा गया है । 
राग सेरवी 
तिनिएँ पाटे ल्ञागेलि रं अणह कसण घण गाजडइ 
तासुनि मार भ्र्यकर रे सञ मंडल सएल साजइ । 
मातेल चीअ-गअंदा घावइ निरंतरगतञ्नणंत ठु्से घोलइ। झु० 
पाप-पुण्य वेंणि तिडिझ सिकल सोडिअ खंभाठाण, 
गअ्मण टाकलि लागिरे चित्ता पहुठ णिवाना | धझु० 
सहारस पाने सातेल रे तिहुअन सएल उणुरती, 
पंच विषय रे नायक रे वियिख को बीन देखी । श्ु० 


प्राचीन कविगण रहे 


खर रवि किरण संतापे रे गअणांगण गइ पइठा, 
भरणंति सहित्ता सहिप्पा सइ एशु छुड़ ते किपि न दिठा । श्र ० 
नाम--( ३ ) कंबलपाद ( सिद्ध ३० )। 
खसमय--सं० ४१४ के लगभग । 
थ--( १ ) असंबंध-दृष्टि, ( २) असंबंध-सग-इृष्टि, (३) 
कंबलगीतिका । 
विवरण -- उड़ीसा के राजवंश में इनका जन्म हुआ था । भिक 
होकर त्रिपिटक के पंडित हुए । इनके गुरु का नाम घंटापाद था । सिद्ध 
राजा इंद्रमूति इनके शिष्य थे। उपर्युक्त अथ आचीन उड़्या या 
सगही सें लिखे हुए हैं । 
उदाहरण-- 
राग देवकी ८ 
“सोने भरिती करुणा नावी, 
रूपा थोइ सहिके ठाची । श्लु० 
वबाहतु कामलि गअखण उदेसें, 
गेली जास बहु उह काइसे । ध्र्‌ ० 
खुंटि उपाडी सेलिलि काच्छि, 
वाहतु कामलि सदगुरु पुच्छि | ध्र्‌ ० 
मांगह चंहिले चड॒॑दिस चाहअ, 
केड आल नहि के कि बाहब के पारञ । श्र्‌ ० 
वास-दाहिण चायपा मिलि-सिलि सागा, 
वाटत मिल्निलि महासुद्द संगा ।” श्लु० 
नाम--( ई ) जालंधरपाद अथवा आदिनाथ ( सिद्ध ४६ ) । 
समय--सं० ४२९ के लगभग। 
अंथ--( १ ) विमुक्त-मंजरी गीत, (३२) हकार-चित्त-विदु- 
साचना-क्रम । 


२४ मिश्नबंधु-विनोद 


विवरण--नगर भोग देश (? ) के ब्राह्मण-वंश में उत्पन्त हुए 
थ्रे। पीछे घंटापाद के शिष्य होकर सिछ हो गए। इनके शिष्य 
प्सिद्ध मत्स्येद्रगाथ, कण्हपा और तंतिपा थे। करूपा सहाराज 
देवपाल ( सं० ८६६-६०६ ) के समग्र में हुए थे । उन्हीं से इनके 
समय का पता लगता है । 
उदाहरण--- 
राग निवेद, ताल साठ ७९६ 
“अखय निरंजन अद प अछु 
पद्म गगन कमरंजे साधना, 
शूल्यता विरासित रायश्री चिय 
देवपान-विदु समय जो दिता | धश्रु० 
नमामि निराकूंब निरक्षर 
स्वभाव हेतु स्फुरन संग्रापिता; 
सरद-चंद्र-समय तेज प्रकासिता 
जरज-चंद्र समय व्यापिता । धर ० 
खडग योगांबर सादिरे चक्रवति 
सेर-संडल भससिता 
निमंल हृदयारे चक्रवति ध्याविते 
अहितिसिक्तंजन्न सय साधना । ध्रु० 
आनंद-परमान॑द विरसा 
चतुरानंद जे संसवा ; 
परमा बिरमा माँस्े रे न छादिरे 
महासुख सुगत संग्रद प्रापिता । श्र्‌ ० 
है दद्धकार चक्र श्रीचक्रसं वर 
अनंत कोटि सिद्धू पारंगता; 


आचीन कविगण्‌ रद 


श्रीहृतवदियाने पूण गिरि; 
जालंधरि अभ्रु सदासुख-जातहुँ ।” श्र्‌ ० 
नास--( है ) कंकणपाद ( सिद्ध ८६ )। 
ससय - सं० ६५० के लगसग। 
ञं थ--चर्यादोहाकोषगीतिका । ग्रंथ तंजूर में मिला है । 
विवरण--विष्णुनगर के राजवंश में उत्पन्न हुए थे, और कंबलपा- 
वाले परिवार के सिद्ध थे। चर्यागीति से उदाहरण दिया जाता है। 
कंबलपाद ६१७ के थे। इससे इनका समय ६<० के लशभ्ग समझ 
पड़ता है। 
सुने सुन मिलिआ जबें, सअल घास उद्आ तबें । श्र्‌ ० 
आच्छु हुँ चडखण संबोही, साक्क निरोह अणु अर बोही | घ्रु० 
विदु-णाद ण॒हि ए पइठा, अण चाहंते आण विणठा। भ्र्‌ ० 
जथा आइब्ेेंसि तथा जान, माएँ थाकी सअल विहाण। श्र ० 
सणई कंकण कल एल सादें, सब विच्छरिल तघता नादें। श्र्‌ ० * 
नाम--( ह ) तिलोपा ( सिद्ध २१९२ ) । 
समय--सं० ६४४ के लगभग । 
 अंथ--अंतरबाह्मविषयनितृत्ति-भावनाक्रम, करुणासावनाधिष्ठान, 
दोहा-कोष और महारद्वोपदेश । 
पिवरण--इलका जन्सस्थान भगुनगर (? बिहार ) था। यह 
सहाशय गुद्यापा के शिष्य तथा कण्हपा इनके दादा-गुरु थे। विक्रम- 
शितल्ला के सिद्ध नारोपा इनके पद्ध शिप्य थे। इनके ऊपर लिखे 
मगही भाषा के अंथ ठंजूर में सुरक्षित हैं । 
उदाहरण --- 
स॒ संवेञ्नन तंतफल, तिल्लोपाए भणंति; 
जो मण गोअर गोइया, सो परमथे न होंति । 
तासम--( ) नाड( नारो )पा ( सिद्ध २०)। 
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समय--सं० १०३० के लगभग। 
अंथ--( $ ) नाडपंडितगीतिका, (२ ) वदश्चगीति । 
विवरण--इनके पिता काश्मीर-निवासी ब्राह्मण थे। वह मगध से 
आए थे, वहीं इनका जम्म हुआ । बहुत बड़े विद्वान्‌ होकर सिद्ध 
तिल्लोपा के शिष्य हो गए। जबालनंदु-विद्यालय में शिक्षा पाई थी। 
विक्रमशिला में पूर्व द्वार के सहापंडित हुए । इनका देहावसान सं० 
१०६६ सें होना कहा जाता है। उदाहरण-स्वरूप इनकी कोई रचना 
नहीं सिल्लती । चर्यागीति में वाडकपाद के मास से एक पद मिलता 
है, पर इस नाम के कोई सिद्ध नहीं हुए | संभवतः यही ताडकपाद 
नाडकपाद हैं । वह गीति नीचे दी जाती दे--- 
अपणरे नाहि सो काहेरि शंका, 
ता महामुदेरी हृटि गेलि कंथा । प्लु० 
अलुभत्र सहज मा भोलरे जोई, 
चोकोट्टि विश्रुका जइसो तइसो होइ | श्र्‌ ० 
जइसने अछिले स तइदछुन अच्छ, 
सहज पिथक जोइ भाँति साहो घास । ध्ू ० 
बांड कुरु संतारे ज्ञायी, 
वाक॒पथातीत कॉहि बखाणी | श््‌ ० 
भणह्‌ ताडक एथु नाहि अवकाश, 
जो छुकइ ता गले गलपास । प्र ० 
नास--( ) जयानंत( जयलंदी )पाद्‌ ( सिद्ध €८ ) । 
ससय--सं० १०९० के लगभग । 
अंथ--तकझुहरकारिका और सध्यमकावतार टीका तंजूर में हे । 
चर्यागीति से इनकी गीति नीचे लिखी जाती है । 
विवरण--यह जाति के जाह्मण सागलपुर-नरेश के मंत्री थे । 
इनके गुरु-शिष्य का पता नहीं लगता ; अतः समय का भी ठीक 
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ज्ञान नहीं हो सका है । भाषा आदि से सं० १०९० के लगभग जान 
पड़ते हैं । 


राग शबरी 


पेखु सुअणे अदश जइसा, 

अंतराले मोह तइसा । श्र ० 

मोह-विमक्का जइ साणा 

तवबे तूटइ अवणा गसणा | श्र ० 

नो दाठइ नो तिमइ न च्छिजइ, 

पेख मोअ सोहे बलि-वलि बारूईं । श्लु० 

छाझ माआ काअ ससाणा, 

चेशि पाखें सोइ विा | ध्र्‌ ० 

चिआ तथता सर्वभावे षोहिअ, 

भणइ जअनंदि फुडण अणण होइ | ध्र्‌ ० 
नाम--€ 5 ) शांतिपा € रत्ाकर शांति ) ( सिद्ध १२ ) । 


समय--सं० १०७० के लगभग। 

अंथ--सुख-दुःखद्यपरित्यायदृष्टि । 

विवरण--यह सहाशय सगध के ब्राह्मण-कुल से उत्पन्न हुए 
थे। बहुत बड़े विद्वान्‌ थे। सिद्धुनाडपादु का इनका संग रहा। 
कहा जाता है, सिद्धों में इनके बराबर कोई दूसरा पंडित नहीं 
था | महाराज सहीपाल ( १०३३-१०८३ ) के समय में विक्रस- 
शिला) बिहार में पूव द्वार के पंडित बने । इनकी आयु १०० वष से 
अधिक की कही जाती है । भोटका मरवालोचवा इन्हीं का शिष्य था; 
और पविव्बत के सर्वोत्तम कवि और सिद्ध जे-चुनू मि-ला रे-पा 
( दीक्षा सं० ११३३, रुत्यु १३७६ ) इनके चेले थे। चर्यांगीति से 
इनकी गीति लिखी जाती है-- ; 
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राग रामक्री ५ 


सअ- संबेअण सह विआरे, ते अलक्ख लक्खणन जाइ । 
जेजे उजूबाटे गेला अनावाटा भला सोईं। भर ० 
कुले कुल मा होइ रे मूढ़ा उजूबादे संखारा, 
वालभिय एकुबाकु थ भूलह राजपथ कंटारा । घ्र्‌ ० 
माआ मोहा सप्तुदारे अंत न बुरूसि थाहा, 
आगे नाव न भेला दीसअ भांति न पुच्छुसि नाहा। भू ० 
सुनापंतर उदह न दिसइ भांति न वाससि जांते, 
एपा अट सहासिद्धि सिज्कए उजूबाट जा अंते | श्र ० 
बास-दाहिण दो वाटाच्छाडा शांति बुलथेड संकेलिड, 
धाटन गुमा खड़तड़ि नो होहइ आखि छुजिश्र बाट जाइड | धर. ० 
राग शीवरी २६ 
तुला घुणि-छुणि आँसुरं आँसु, आँसु धुणि-धुणि णिखर सेसु । श्र्‌ ० 
तडउपे हेरुआ ण॒ पाविश्वह, सांति भणइ किण खभावि अइ्द। प्र ० 
तुला धुणि-घुणि सुने अहारिड, पुच लइ॒आं अपना चटारिड | ध्रू ० 
बहल बट दुद्र मार न दिशञआ, शांति सणइ बालाग न पहसअ | श्रु० 
काज न कारण जणहु जञ्मति, सँंदँ सेवेश्रण बोलथि सांति। भ्रू० 
नाम--( ' > जज्जल । 
समय--सं० १३४६७ । 
विवरण--महाराणा हम्मीरसिह मेवाड़ के सेनापति थे । 
उदाहरण-- 
“पञ्र भर दर भरु धरणि तरणि रह घुल्लिआ कंपिशञ्न ; 
कमसठ  पिंद्ठ टरपरिश्र सेरू समंदर सिर-कंपिशझ । 
कोह चलिश्न हम्मीर घीर गश्न-जूह सेंजुते ; 
किश्रडऊ. कष्ट आकंद सुबच्छि स्लेच्छुह के पुत्ते। 
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पिधड दिढ़ सण्णाह वाह-उप्पर पक्‍खर दुइ; 
बंधु समदि रण धघसउ सामि हम्मीर चअण लइ । 
उड़ुल णह-पह भमउ खग्ग रिड सोसहि डारउ ; 
पक्खर पकक्‍खर ठिल्लि प्िल्लि पब्बअ उप्फालउ । 
हम्सीर कब्ज जजल भणह, कोहाणल सुह मह जल्लड ; 
सुल्तान सीस करवाल दुइ, तेज्ि कलेवर दिआ चलेउ।”! 
यह उदाहरण प्राकृत पेंगल ( रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ) में 
उद्घुत है। 
नाम--( * ) शेख सुल्तान, महाराष्ट्र-प्रांत । 
अंथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १४४० । 
विवरण--थह सेननाईं के समकालीन कवि थे। सुसलमान होते 
हुए भी इन्होंने श्रीकृष्ण-अक्लि पर भाव-पूर्णरचनाएँ कीं। इनके 
अतिरिक्त क्लाज्ी मुहम्मद, ज्ञिदा फ़क़ीर, सैयदहुसेन, बहादुर बाबा, 
लतीफ़शाह सुनीर, फ़ाज़िलख़ाँ, शाहबेग, सुल्तानशाहिद, क्लादिर, 
शेरंव मुहम्मद आदि झुसलसान हिंदी-कवि इस आंत में हो 
गए हैं । 
नाम -९( # ) फ़रीद, महाराष्ट्र-प्रांत । 
अंथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १४४६० | 
विवरण--यह कवि शेख़ सुल्तान के साथी और सेननाई के 
समकालीन थे । - श्रीकृष्ण-अक्कि पर इन्होंने अधिकांश रचनाएँ कीं । 
नाम -( १३९ ) चंपा दे रानी । 
रचना-काल--सं० १६२७ के लगभग । 
कविता--श्ड गार-रस के स्फुट छुंदु । 
विवरण - यह बीकानेर-नरेश राजा प्रथ्वीराज की रानी तथा 
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लाला दे की सपस्नी थीं। इनकी कविता राजस्थानी सिश्रित हिंदी में 
हुआ करती थी । 
नाम--( १६४ ) सोहनदास । 
रसवनचा-काल-- सं० १६४० के लगअग। 
अंथ--( १ ) सोरणवली, (२) दोहावली, ( ३ ) रामावली, 
(४ ) विश्वमहाज्ञान। (£) बारहमासा।। (६) कवितावल्ी, 
(७ ) सर्वेयावली । 
विवरण---श्रीयुत भालेरावजी का कथन डे कि यह कवि ग्वालियर- 
राज्यांतगंव तबरधार-आंत के निवासी गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी के 
समकालीन थे । आप सोहन-पंथ-नामऊ निर्मुणी सत के प्रतिपादक 
कहे जाते हैं। भालेराबजी महाशय को बहुत-से छुंद इन के प्राप्त 
हुए दैं। 
( $८६ ) नाम--चतुभु ज कवि; ओरहछा | 
जन्स-काल--अनुमानतः १६२० वि०। 
कविता-काल-- $. १६४७ वि० | 
तत्कालीन महाराजा श्रीवीरसिहदेव प्रथम के आश्रित । 
उदाहरखण-- 
सेत चमर विलकंत दंत डगमग़त डात डग ; 
शीश हलत तन डुलत चित्त चिल सिलत घरत पण । 
दग्ग करत शत अश्वत वास नाखा अम भुल्लिय ; 
काल ढिकह छहुक्कियह आन यह ओसर चुक्किय । 
जंपहि न राम “चनत्रभुज' अबल), रहव सकल दिन दुरद्‌ वर ; 
सुभकह असुभक संझह फजर; हे कछु झूबर कि बे खबर । 
सोरठा 
अरे असिहा वीर, नेक न चितवत डोकरा ; 
पातक नसत शरीर, जब थारा सुख दिक्खियाँ । 
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आतंक्यो असपच उठिव विरसिघ सिंध विय ; 
हुवन देश दुलमलन देश दक्षित दिय कंपिय । 
फिर कंपिय गुजरात बहुर उत्तर सु कंप कर ; 
गु डे सु ५ 
काल पींठ दे गयव देख अति ज्वाल विषम झर। 
अंगवय देव दानव न कोइ, “चन्नसुज' जग जहँँ. जितियव ; 
असि टेक अबबि एग टेककर, धरम टेक ठड्डिय सयव। 
नाम -( *६६ ) केशव सिश्र । 
रचता-काल- सं० १६७४ ॥। 
गंथ--जहाँगीरजसचंद्विका । 
5 2. ८55 हि 
नाम--( *६ई* ) महाराजा विक्रमाजीवर्सिह, ओरछा-नरेश, 
ओरबछा। 
कविता-काल-- सं० १६८० वि० । 
उपनाम “लघु! 
अंथ--( १ ) लघु सतसई, ( २ ) माधव-लीला । 
उदाहरण--- 
तू मोहने उर बस रही, मोहन उर बस कीन ; 
सब सीने तो में रहें, तू उन ही बिच लीन । 
है जमुना जम ना जहाँ, जसुना नाम-अकास ; 
बाहुल शुक्ला न्‍हाइ तहँ, मिटे जमपुरी त्रास। 
जाँ जसुना जम्रु ना जहाँ; ना जम उर तेहि ठाँइ ; 
विमल मना हरि रँँग सना, हो ज़ अधघन दुखदाइ। 
नाम --( १६९ ) शिवलाल मिश्र, ओरछा। 
कृविता-काल--सं०. १६८० वि०, जन्म सं० अनुमानतः १६६० | 
महाकवि बलभद्गजी के पोत्र । 
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विवरण--यह राजपूताने में दादूदयाल के शिप्य रूज्जबदास के 
शिष्य थे । 

नाम--( “है ) सुंदर । 

पग्रथ--द्वादश-मासा-वर्ण न । 

विवरण--श्रीयुत भालेरावजी का कथन है कि आप ग्वालियर- 
निवासी तथा बादशाह शाहजहाँ के समकालीन थे, और उक्त श्रथ 
(२४ छुंद ) उन्हें प्राप्त हुआ है । काव्य उच्च कोटि का कहा 
जाता है । 

नाम--( २३३ ) अक्खा, प्राप्त जेतलपुर ( अहसदाचाद ) 
प्रांतगुजरात] 

रचना-काल--सं० १७०९ । 

अ्रथ--( १ ) अक्खेगीता, सं० १७०९, ( २ ) पंचीकरण, (४, ) 
वरह्मलीला, (४) अजुभवबिदु, (६) चित्त-विचार-संवाद तथा 
कुछ हिदी-कविताएँ । 

विवरण--आप जाति के सुनार थे । कहा जाता ६, इनके कई 
कुटंबी जब काल के झुख में पड़ गए, तव इन्होंने वेराग्य धारण करके 
जयपुर की ओर गुरु-दीक्षा ली। इसके पश्चात्‌ आप काशी को गए, 
ओर वहाँ रहकर आपने महात्मा ब्रह्मानंदजी से उपनिषद्‌ और वेद- 
शास्त्रों का अध्ययन किया । इन्हीं की श्रेणी के एक और कवि प्रीतम 
नाम के गुजरात में हो गए हैं। महाशय भालेराव-लिखित आपका - 
संक्तिप्त चरित्र अब 'संद-चरित्र-माला' के नाम से, पुस्तक के रूप में, 
छुप चुका है । इनकी कविता “अक्खानी वाणी'-शीर्षक में साहित्य- 
व्धक मंडल से प्रकाशित हो चुकी है । आपकी कविता सात्विक 
हुआ करती थी | यह महात्मा कवि प्रेमानंद के समकालीन थे । 
कविता इँदोभंग-युक्त साधारण है । 


प्राचीन कविगण श्श, 


उद्गहरणु-- 
जावत है सब लोक यहाँ से, आवत नहि जन को फिरी ; 
राव राना से बड़े सट पंडित, कोऊ न दे पट को पतरी । 
धन, दारा, सुतादिक रहत परे, सानीनता देह-रंग बरी ; 
इतनी तो अपने नयन ते देखि, और “अखा' सन ने पकरी। 
दाम--( ४० ) हरिसिंह सहाराजा। 
म्रथ--डउपा-हरण ॥ 
रचना-काल---सं० १७०७४ । 
विवरण -- यह सहाशय गहलोतवंशीय सहाराजा पूरनमल के 
पुत्र थे। 
नाम--( २६५ ) रूपसिंह ( महाराजा )। 
जन्स-काल--सं० १६८९ बबेश आस में । 
-.. रचना-काल--१७१० । 
विवरण -- संबत्‌ १७०१ से महाराजा हरीसिहजी के भतीजे होने के 
कारण किशनगढ़-राज्य के अधिकारी हुए । बत्लभाचायजी के शिष्य 
ग्ेपीनाथजी छे शिष्य थे | शाहजहाँ के दरबार से आपका बड़ा सान 
दारा के सहायक होने के कारण धौलपुर के युद्ध में वीर-गति 
को भाप्त हुए । वीर होने के अतिरिक्त कविता-प्रेमी तथा स्वयं कवि थे। 
उदाहरणु--- 
बन तें बानक बनि श्ज आवत । 
बेडु बजाय रिस्ाय जवति जन गोरी रागहिं गावत। 
वारिज् बदन लाल गिरिघर को निरखि सखी सझुपावत। 
रूप कटाक्ष करत प्यारी पर रूपहि सन अति भावत। 
सास--( ३४६* ) केहरि, सहाराष्ट्र-आंत | 
झंथ--स्फुट । . 
कविता-काल-- सं० ३७१० ॥ 
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विवरण --ये राजा शाहजी के दरवारी कवि थे । उनके गुण-गान में 
इन्होंने फुटकर छंद लिखे । 

नास--( २३५ ) गयंद कवि ओर सुधार कवि, महाराष्टर-प्रांत । 

अथ--स्फुट । 

कविता-काल---१७१० | 

विवरण--ये दोनो राजा शाहजी के दरबारी कवि थे। गयंद कवि 
के नाम का उल्लेख सूदन कवि ने “'सुजान-रासो” में किया है । 

नाम--( १३६४ > चतुरद ठाकुर, महाराष्ट्र-प्रांत | 

आअथ--स्फुट । 

कवितवा-काल--सं० ६१७१० । 

विवरण--यह राजा शाहजी के द्रबारी कवि थे । 

नाम--( १६३ ) बलभद्र कवि. महाराष्ट्र देश । 

कविता-काल--१७१० । 

विवरण--आप राजा शाहजी के यहाँ एक दरबारी कविथे। 
आपको राजा शाहजी ने पारितोषिक में एक हाथी दियाथा । इस 
कवि का वन यों पाया जाता है-- 

एक बड़े बलभद्व कवि रहो शाह के साथ; 
उहु गज .ह्॒प के प्रीति को लेन लगायो हाथ। 

आपकी समस्या-एति में कवि जयरासजी ने राजा शाहजी का मीर 

जुमला से युद्ध होने का इस प्रकार वणन दिया है-- 
बीस सहस अखबार वर मिर जुमला के संग ; 
जंग करत रण रंग मां उन्ह यों पायो भंग । 

नाम--( २३४ ) विश्व॑ंभर भट्ट, महाराष्ट्र-प्रांत । 

ञ्ंथ--स्फुट । 

कविता-काल--सं० १७१० | 

विवरण--इन्होंने अपने आश्रयदाता राजा शाहजी की तिलंगाना, 
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कलिंग, कर्नाटक आदि की चढ़ाइयों का “अस्टतध्वनि और 'कलसा' 
छुंदों में चणन किया है। 
उदाहरण--- 
अदूसुत नरपति शाह, देखि ठुव म्बल बाहुबल ; 
मजत जित तित भाजत और समेत शत्र -दल । 
नाम--( १६* ) रघुनंदन, महाराष्ट्र-प्रांत । 
अंध--स्फुट । 
कविता-काल--सें० १७१० । 
विवरण--यह राजा शाहजी के द्रवारी और न्जभाषा के कवि थे । 
नाम-- ( *$* ) रघुनाथ व्यास, महाराष्टू-आंत । 
ञब्रथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७१० । 
विवरण--यह राजा शाहजी के दरबारी कवि थे । जयराम कवि ने 
इनकी समस्या-पूर्ति इस अकार की थी-- 
बालस की बाट लखें बार-बार बावरी-सी, 
बैरिन की बधू फिरें बेरन के बन में। 
नाम--( ६६ ) शिवदास ठाकुर, महाराष्ट्र प्रांत । 
ग्रंथ--स्फुट । 
कदविता-काल--सं० १७१० । 
विवरण --यह राजा शाहजी के दरबारी कवियों में थे । 
नाम--( ३६६ ) श्याम गुसाई महाराष्ट्र-प्रांत । 
अब्रथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७१० । 
विवरण---यह राजा शाहजी के दरबारी कवि थे । इनके इस दोहे को 
धदयाय गुसाड यों कही, झंबा तोडि सहाय ; 
अर्थ चित्र कछु कवि कहौ, जापर रीकें शाह ।” 
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कवि जयराम ने समस्या समझकर इस झकार पूरा किया था-- 
“सै त्रवारि गही कर वारिज, चारि दिशा अरि राजजू भागे; 
शाहबली तव बाहुन को जसु, राहु शशी बस राहन लागे ॥”! 
नाम--( २5६८ ) सुखलाल, महारा्र-प्रांत । 
गअंथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७१० । 
विवरण-- यह राजा शाहजी के दरबारी कवि थे। इन्होंने शाहजी का 
मीर जसला के साथ युद्ध और रायलू की चढ़ाई का वणन किया है । 
उदाहरण--- 
देखियत नैन सोई बैन बोलियत झहैं, 
सुनो सलाह सकरंद जेंत कलरन की। 
बेडर कहावते सो सब ही डरन लागे , 
डारत तरंग पौन पात मानो धन की । 
नास--( ५६" ) अज्ञात । 
रचना-काल--१७१४ । 
अंथ--( १ ) राठौडवचनिका, ( २ ) राठौड़-कुल-कवित्त । 
विवरण --यह डिगल-भाषा-काज्य है । सं० १७१२ में जालोन के 
राठौर रतनसिह का जो बुद्ध औरंगज़ेंब से हुआ था, उसका वणन 
अंथ से किया गया है । इसमें हिंदी-छंदों के अतिरिक्ष कुछ गुजराती 
पद्य भी हैं। दूसरे अंथ में रागीड़-वंश की उत्पत्ति, उसके गुरु, अचर, 
कुलदेवी इत्यादि का उल्लेख है। 
नाम--( 537 ) बाल कवि ! 
रचना-काल--सं० १७१६ । 
अथ--केशव-बाचनी । 
विवरण---इन्होंने उक्त अंथ अपने गुरु जैन-जती श्रीकेशवाचार्ये 
बनाया है। अ्रथ छुप्पय छुंदों में है । 
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नाम--( ४३" ) सानसिंह, महाराष्ट्ररेश । 

समय--छं० १७१७ । 

अंथ--एफुट पद । 

विवरण--आप श्रीशिवाजी महाराज के समकालीन थे । महाशय 
भालेरावजी का कथन है कि आपकी बहुत-सी हिंदी-कविता उनके 


'पूना-निवास्ती मित्र मुजूमदार के संग्रह में है । यह कृषि संभवतः 
नाथ-पंथी थे । 


उदाहरण-<« 
बिगरी कौन सुधारै रे, नाथ बिन बिगरी कौन सुधार रे । 
बनी बनी का सब कोइ साथी, बिगरे काम न आये रे । 
भरी सभा मों लज्ाा राखी, दीनानाथ गुसाई रे। 
भल्ली-बचुरी यह दोनो बहिनें परंपरा से आईं रे; 
नाथ जालंदर सुद्रावाले 'मानसिह!ः जस गाई रे। 
नाम--( ४३३ ) जगन्नाथ जोशी, जेसलमेर ( मारवाड़ ) । 
रचना-काल--सं५ १७१८। 
अंथ--कोक-भूषण ( कामशाखत्र ) । 
विवरण--आपने उक्त अंथ जेसलमेर के महाराजा श्रीअमरसिहजी 
'की आज्ञा से बनाया । 
नाम--( 5६१ ) बख्तावरसिह, सकेसर, ( खरासान-देश 
के अंतगत )। 
थ--राम-विनोद । 
रचना-काल--१७२० । 
इस विषय में कवि ने इस प्रकार उल्लेख किया हे-- 
“वागन पाणि फुनि दीप शशि, मरु तिथि मुगसर सास ; 
शुक्कौ पक्ष त्रयोदशी, छुदवार दिनु जास ।॥” 
विवरण--अंथ में वैद्यक का कविता-बद्ध वर्णन है। - 
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नाम --( १६९ ) लाला दे, ( बीकानेर की रानी ) । 
रचना-काल--सं० १७२७ के लगभग। 
कविता--स्फुट छंद । 
विवरण--यह बीकानेर के राजा प्रथ्वीराज की रानी थी। इन्होंने 
अपने पति से ही वीर-रस की कविता करनी सीखी थी। कहा 
जाता है, एक समय जब चिक्तौड़ाधीश राणा प्रताप इनके पति 
राजा पृथ्वीराज के अनुरोध से बादशाह अकवर के साथ युद्ध करने 
को उद्यत हुए थे, तब इन्होंने अपने पति के पास निस्न-लिखित 
. दोहा लिख भेजा था-- 
“पति जिद की पतसाह सूँ, यहे सुना में आज ; 
कहँ पातल अकबर कहाँ, करियो बड़ो अक्राज ।! 
राजा पृथ्वीराज को इनसे उत्कट प्रेस था । और. कहा जाता है, 
इनकी अकाल रूत्यु हो जाने पर उक्त राजा को श्रत्यंत दुःख हुआ, 
और उन्होंने आग पर पकाई रसोई खाना छोड़ दिया । 
नाम--( ४६7 ) रामसुतात्मज, महाराष्ट्र । 
काल-सं० १७२६ । 
अ्रंथ--गोपीचंदाख्यान । 
विवरण --आप नाथ-पंथी साथु थे। अंथ अनेक छुंदात्मक है। 
इसमें छ सग हैं, और प्रत्येक छुंद में मराठी-हिंदी की युग्म 
रचनाएं हैं । इ 
नाम--( 5६१ ) गंगेश, महाराष्ट्र-देश । 
अंधथ--स्फुट छुंद तथा कविता । । 
विवरण--कहा जाता है, आप भूषणजी का महाराजा 
शिवाजी के दरबार में सस्मानित होना सुनकर उक्क महाराज के 


७ इरंबार में पहुँचे थे । आपकी बहुत थोड़ी कविता उपलब्ध 
हे 
हुई है। 
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उदाहरण --- 
राज मों राज सिवराज महराज सब 
साज से भूपष में आज देखे; 
सुरत से सार दीदार भरि जान के, 
मदत से सव सौंदय रेखे। 
बख्त के तख्त सारूढ़ खुशवख्द 
द्निबख्त के धम सत्कर्म साठे; 
धीर गंभीर केयूर मणि मौर के 
हृदय से बंदते सब मराठे। 
नाम--( ४६३ ) तुलसीदास, महाराष्र-प्रांत-। 
अंधू--स्फुट । 
कविता-काल्--सं० १७३० | 
विवरण---यह शिवाजी के समकालीन थे । इन्होंने सिंहगढ़-विजय 
. का वणन पँँवाड़ों में किया है । 
नाम--( *६" ) शिवराम कल्याणुकर, महाराष्ट्र-प्रांत । 
अंध--स्फुट । 
कंविता-काल--सं० १७३० । 
विवरण--यह पूर्णानंद के शिष्य और समथदासजी के समकालीन 
घे। 
उदाहरण-- 
हुकुम साहिचा का, हम तो चोपदार बाँका, 
ब्रह्मा, विष्णु, महेशा, अभ्रु का अवतार खासा; 
दुश चारो पर सत्ता, वह्मा सत्यलोक का दाता, 
पूण गुरु शिवराम बंदा; बंदगी कर ले ये खादा। 
नाम--( 5३० ) जगन्नाथ । 


४२ सिश्रबंधु-विनोद 


अंथ--नासकेसु-उपा ख्यान । 
रचना-काल--सं० १७३४ । 
नाम--( ३० ) प्रमानद, उपनास प्र ससखी, गुजरात-प्रांत । 
अंथ--स्फुट रचनाएँ । 
विवरण--इनकी कविताएँ प्रेम-रस-पू्ण हुआ करती थीं। आप 
कवि सामल भट्ट ( सं० १६८४-१७४४ ) के समकालीन तथा 
सहजानंद स्वासी के शिष्य थे । मुख्यतः इनकी रचनाएँ गुजराती 
भाषा में होने के कारण उस प्रांत के यह एक महान्‌ कवि कहे जाते 
हैं। अभिमन्यु-आख्यान-नामक अंथ में इनका एक हिंदी-पद्य पाया 
जाता है। 
नाम--( “६ ) अज्ञानदास, सहाराष्ट्र-पंत | 
अंथ---मराठी-हिदी-मिश्रित फँवाड़े । 
कविता-ऋकाल--सं० १७३४ । 
विवरण -- यह गोंधली जाति कें थे। राजपूताने के भाट-चारण्यों 
की तरह महाराष्ट्र-प्रांत में इस जाति के लोग वीर तथा श्ट गार-रस- 
पूण पँवाड़े और लावनियाँ गाया करते थे । इन्होंने अफ़ज़लख़ाँ के 
वध का पँँवाड़ा महाराज शिवाजी और उनकी साता को सुनाया था। 
डउदाहरण-- | 
अकज़ल--“तू तो कुनबी का छोकरा ।” 
शिवाजी--''तू बी भटठरनी का छोरा, 
शिवाजी सरजा पर लाया तोरा ; 
5 >< भर 
अब्दुल जाति का भयरी, 
तू तो करता दुकानदारी ।” 
नाम--( ३१ ) आत्माराम, महाराष्र-प्रांत | 
अंध--सुफुट । 
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कविता-काल--सं० १७३३ । 
विवरण--यह औओरंगज़ेंब बादशाह के समकालीन, साथ पुरुष 
ओर फ़ारसी के ज्ञाता थे। कहा जाता है, उक्त शाह इनकी भेट 
से प्रसन्न हुआ था । 
उदाहरण-- ह 
चलो भाई, दत्तनगर कोइ आवेगा, आवेगा, सुख पावेगा | 
जावेगा, पछुतावेगा, जम के हाथ बिकावेगा । 
सत्यलोक से आगे चलना, बेकुंठ में नाहीं रहना ; 
केलास को पीछे डालना, गुरु के पीछे-पीछे चलना। 
निराकार के तख्त सँवारे, दत्त निरंजन राजा; 
आत्माराम कहे घर अपना, बाजे अनहद बाजा । 
नाम--( ४६१ ) नाथस्वामी, महाराष्ट्रआ्मांत । 
अंथ--ख़ुशरंगहज़ारा ( हिंदी-अंथ ) । 
कविता-काल--सं० १७३४६ । 
विवरण--संभवतः यह नाथ-पंथी साथ थे । 
नाम--( ४६१ ) बयाबाईं. महाराष्ट्रब्प्रांत | 
अंथ--स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७३० । 
विवरण > यह समथदासजी की शिष्या थी। इनकी कविताएँ 
भक्कि-भाव से पूण हैं 
उदाहरण--- 
पद्‌ 
बाग रँगीला सहल बना है; 
महल बीच भूलना खुला है । 
इस झुलने पर ऋूलो भाई ; 
जनम-मरन की भूल न आई । 
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दासी बया कहे गुरु-मय्या ने ; 
मुभके कुंजाया सोई कछुलाने। 
नाम--( “३१ ) बस्वलिंग, सहाराष्ट्र-देश । 
क्रात्व--सं० १७३४ । 
“विवरण--आपकी रचना मिश्रित है । 
नाम--( ४६८ ) सानसिंहजी, ( महाराजा ) कृष्णुगढ़ । 
जन्म-सं० १७१२, भादों सुदी & को माडलगढ़ में । 
रचना-काल -- सं० १७३७ । 
विंवरण --महाराज रूंपसिहजी के पुत्र तथा कवि थे । आपने 
शाहज्ञादे मुअज़्ज्म के साथ कलकत्ते की यात्रा की । महाकवि कद का 
आप विशेष सस्मान करते थे। तेलंग ब्राह्मण भद्द विहलनाथजी से 
आपने 'संप्रदाय-कल्पदुम' की रचना कराई । 
नास --( 5३६४ ) रायसल | 
अंधथ--आदिपुराण । 
रचना-काल--सं० १७३७ । 
विवरण--अंथ में जेनतीथकर आदिनाथजी का चरित्र वशणित 
है । यह एक विशाल जन-साहित्य-संम्रह हे । 
नाम--( *६६ ) केशवस्वासी मागानगरकर, हेद्राबाद 
( निज्ञास ) । 
ग्रंथ - एकादशी-चरित्र एवं स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७३६ । 
विवरण--यह रामदासजी ( शिवाजी के गुरु ) के समय के साधु- 
पंचायतम में से एक थे। इनके पिता आत्माराम पंत, तानाशाह 
नामक कुतुबशाह के कारबारी थे ( देखो विनोद द्वि० भाग, प्रष्ठ 8३६ ) । 
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उदाहरण-- 
पद्‌ ह 
बच्चा करले विवेके, सबसे सब माँहि एक; 
अपने कल्प से अपनी माया, प्रपंच झूग-जाल देख । 
बस्ती देह, जीव शील में, नाना देव अनेक $ 
निर्गण मो यह कछु नहि भावे, केशव कहत अलेख 
नाम--( *$? ) रूप, सेड्ताग्राम, मारवार्ड। 
रचना-काल--सं० १७३६ । 
अंथ-- रस-झूप ( नायिका-भेद ) । 
विवरण--आप पुस्करणे ब्राह्मण, रामदास के छुत्र थ। 
माम--( *६* ) सेरव अवधूत, उपनाम ज्ञानसागर, 
महाराष्ट्र-प्रांत 
अंध- ज्ञानलागर । 
कविता[-काल-- सं० १७४० । 
सृत्यु-काल-- ख० १८०० ॥ 
विवरण--यह नागाजी के समकालाॉन कवि थे | संन्यास लेने के 
षाद इन्होंने अपना नास ज्ञानसागर दर रवंखा । यह चेदांती और 
ब्रह्मनिष्ठ थे । 
उदाहरण-- 
मंगल मूरति नाचत आवे, कोटि सूय-सल तेज । 
विकसति, ज्योति से ज्योति मिलावें ; 
अनहद्‌ बाजत खबही बाजे, सोहं तान झुनात । 
ज्ञान शिव गुरु सागर, अवधूत आतमभादवे बतावे 
संगल मूरति नाचत आवे | 
नाम--( 5६" ) विद्याघर । 
ग्रंथ--विद्याविज्ञास । 


४६ मिश्रवंधु-विनोद 


रचना-काल--सं० १७४० के लगसग । 

विवरण--अंथ में श्रीकृष्ण के सथुरा-गामन के अनंतर श्रजबालाओं 
की विरह-व्यथा एवं उद्धव-संदेश का कथन है। साव, भाषा तथा 

चुन उच्च कोटि के कहे जाते हैं । 

लाम--( “३६४ ) रंगनाथ स्वासी निगडीकर । 

खत्युकाल--सं० १७४१ । 

ग्रंथ--स्फुट कविता । 

विवरण --आप श्रीरासदासजी के साधु-पंचायतन में से एक थे । 
आपको बाल्यावस्था से ही दुंड, कुश्ती आदि व्यायाम-संबंधी खेलों 
का शौक़ था । कहा जाता है, जब १४ वप की आयु हो जाने 
पर आपके विवाह की तैयारी हुईं थी, तब आप बद्घीनाथ को चल 
दिए । इस यात्रा से लौटने पर टेहरी के राजा ने आपका उपदेश 
ग्रहण करके आपको घोड़े, हथियार आदि देकर सम्मानित किया । 
आःप ऊँची श्रेणी के पंडित तथा राजयोगी साधु थे। प्रसिद्ध पंडित 
श्रीधर स्वामी आपके वंशज थे । 

उदाहरण--- 


देखा नाथ युपाला जग मों देखा नाथ गुपाला। 
कलियुग में अवतार लिया है, आप रूप अविनासी ; 

चारों सुक्की सेवा करतीं, होकर उसकी दासी। 
घट-परघट मों आप रे हैं, आप गुरू अरु घेल्ा। 
जोग जुगत मां खेड्ले नित ही, झूठे घर सें हूले; 
छुह अठरा का ले विचार वर, पंडित होकर डूंले। 
नास-( “३ ) दवदास, दादगांब € महाराष्ट्र-प्रांत ) 
थ--स्फुट । 

कविता-काल--१७४ ३ । 
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विवरण--यह दादेगाँव-मठाधियति और रामदासजी के प्रसुख 
शिष्यों से से थे । मुसलमानों पर हिंदू-धर्म का प्रभाव डालकर धामिक 
एकता के सिद्धांतों का प्रचार करना इनके जीवन का झुझ्य ध्येय था । 
कविता ह्वारा निज्ञास-राज्य में हिंदी और हिंदू-घम का इन्होंने प्रचार 
भी किया था । 

उदाहरण--- 

कही बात ये ही सही ब्राह्मणों की ; 
अच्छी भली-ली रहानी इन्हों की। 
तुम्हारा हमारा ख़ुदा एक भाई; 
कहे देवदासों ,नहीं हे जुदाई। 

नाम--( “३० ) परिसल | 

अंध--श्रीपाल-चरित्र । 

रचना-काज--सं० १७४०४ । 

विवरण--प्र थ छुंदोवद्ध है। रचयिता जेच जान पड़ते हैं । 

नाम--( “7 ) जसराज । 

रचना-काल--सं० १७४८। 

ग्ंथ--जसराज-बावनी ८ सवेया में ) । 

११ 9» ( छंढ़ों में ) । 

. _विवरण--आप जैन साधु श्रीशांतिहप के शिष्य थे । आप संभवतः 
युजरात-देश के निवासी थे। 

वास --( ध् ) अज्ञात । 

रचना-काल--सं० १७६० । 

अथ--गुजरात की राज-चरितावली । 

विवरण-- अंथ गुजराती में पद्यात्मक है। बीच-बीच में चारणी- 
भाषा का सी अयोग किया गया है । ओरंगज़ेब के राज्य का उल्लेख 
अंथ में होने से उसके रचना-काल का अनुसान किया गया हे 
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नाम--( 5क्षें ) आनंदतनय, तंजोर | 
ग्ंथ-- स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७४० । 
खझत्युकाल--सं० १७८० । 
विवरण--कहा जाता है, शिवाजी के पिता को क्लेद करने के 
डउपलक्ष में इनको बीजापुर-राज्य से अरणी-नासक आम जागीर सें 
दिया गया था। मराठी के अच्छे कवि होते हुए भी इन्हें दविंदी-कविता 
से प्रेम था । 
नाम--( ्ओआ ) गिरिधर, महाराष्-प्रांत । 
अथ--सीता-स्वयंवर एवं स्फुट । 
कविता-काल--सं० १७६० । 
विवरण--यह रामदासजी की शिप्या चेखबाई के शिष्य थे। 
सालेरावजी के कथनाजुसार इनके रचे हुए ध्ञथों की संख्या ४० और 
स्फुट २४,००० छंद हैं । 
नाम--( $ै ) गोविंददास, सेरठ । 
स्रथ--छुंद-शाख । 
रचना-काल--सं० १७४० के लगभग | 
विवरण --इनके अंथ में दंडसेरु, पताका आदि िन्न-काव्य के 
उदाहरण हैं । ह 
नाम--( “६१ ) बल्लभ ( सुकवि ), ऋष्णगढ़ । 
. कविता-काल--सं० १७४० के लगभग । 
अंथ--वल्लस-मुक़ावली, वज्नलस-विल्ास । 
परिचय--आप दु दजी के पुत्र तथा नागरीदासजी के शिष्य थे । 
उदाहरण-- 
बन-बन बाघन सौ' बाघनी कहत ऐसे, 
कोऊ.जात छोरो जंतु कंतु दुख पांवेंगे ; 


हर 
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सुनि हैं जो माननंद सहाबली राजसिह, 
ताही छिन तुरत चुरंग चढ़े धाबेंगे । 
नख जे डरारे ताकों पहिरेंगे बारे पंच, 
प्रान जे तिहारे यसपुर पहुँचावेंगे ; 
उधरे गो चरस कहावेंगे बाधंबर, 
ताहि कोई जोगिया दिगंबर बिछाेंगे। 

चाम--(*ह६- 2 मदनमोहन । 
अथ-- स्फुट कविता । 
'रचना-काल--$ ८वीं शताब्दी के मध्य-काल के लगभग । 
विवरण --इनकी रचना में अन्योक्षियों की सुब्यता है । 
'उदाहरण--- 

रे तमचुर वितचोर भौर किन बोलई, 

व दावन की कुंजनि केलि कलोलई । 

कंजन-कुंजन फिरत सुशब्द सुनाइयो, 

प्रीतस बैननि लागे ऊंत्र जगाइयो । 

उरन सों उर, झ्ुजन सों भ्रुज़ रंग, सोव॑ति चैन सों, 

अधर-अम्ृत पियत लटके नैन लटके नेन सों । 

अलक अलकनि माँस उरमी भाल लाल गुलाल सों, 

चंद सो व्रजचंद उरमे अ'ग-अंग गुपाल सो । 
नाम--( “ईडे 2) मध्य मुनीरवर, महाराष्ट्र-प्रांत । 
अथ-- स्फुट | 
कविता-काल--सं० १७३४० | 
खत्यु-काल--सं० १७६१ । 

- विधरण--कहा जाता है, यह- शिवाजी के सेनापति कन्होजी 


० मिश्रबंधु-विनोद 


शाग्ने के गुरु थे । असूतराय कवि इनके शिष्य थे। इनका असली 
लाम महादेव या तज््यंबक बतल्ाया जाता है । 


जदाहरण--- 
भसज मन शंकर भोलानाथ । 
एकहि लोठा-भर जल चाहे, चावल बेल के पात ; 
बाएं गौरि, जटा में गंगा, महिसा बरनि न जात । 
घरे बघंबर साईं विशंभर, लिए त्रिशूलहि हाथ ; 
अंग विभूति, मसान में खेलत, मध्व मुनीश्वर साथ |. 
नाम --( ुऊ ) रामचंद्ग । 
अथ--भाव-दीपक । | 
रचना-काल--सं० १७९०। इस विपय में कवि ने स्वय॑ लिखा है--- 
“पक सहस्लरु सप्तशत ऊपर और पचास,” 
विवरण--अंथ का विषय तत्त-ज्ञान है । 
नाम--( * 5" ) दिनकर, महाराष्ट्र-प्रांत । 
थ--स्वाजुमव-दिनिकर एवं स्फुट। 
कविता-काल--सं० १७४३ । 
विवरण --इन्होंने अपने पिता नरहरि से शिक्षा पाई थी। कहा 
जाता है, १२ वष तक तप करने के बाद यह रामदासजी के शिष्य 
डे । 
उदाहरण--- 
पद 
दूरि करो गुमराई, बाबा ; 
टेढ़ी बात से कछु नहि कास; अच्छी है गरिबाई। 
बुरे फेल से कोड न जीते, जम की छुरी खसलाई । 
कह दिनकर यक्र राम भजन बिन झूठी सब चतुराई £ 


पाचीन कविगरणश १ 


करस करामति कास कुसंग, 

..._तजि भजि रास अनंत असंय। 

निसि बासर यह बानि बखान, 

रामहि रास सुधा-रस पान । 

नाम--( *६१ ) राजेंद्र मुनि । 
रचना-काल--सं० १७४३ । 
अंधथ--( १) राजवदलभी गीता (छुंदोबछ्ू, सं० १७४४ ), 
(२ ) श्रीकृषष्ण-बाल गीता, (३) छुध-बावनी और (४ ) ज्ञान- 


बावनी । 


विवरण--अ्रीयुत भालेरावजी का कथन है कि इनका “'राजवल्लभी 
गीता! ग्रंथ अमृतसर के श्रीकृषष्ण-संदिर में प्रस्तुत है, और उस प्रति 
में रचना-काल सं० १७४३ दिया हुआ है। 
जदाहरण-- 
टीका सुनत सुजान अस चित मन नित चढ़ लाय ; 
आविया अस मिटि गयो, पुरुषोत्तम सुख पाय। 
राजवब्लभी टीप कहावे, क्रोता-वक्कला बहु खुख पावे ; 
भगवद्दीता श्रेष्ठ कहाई, श्रीमन तिरपित अजुन ताईं। 
नाम-( *$* ) उद्धव चिद्घन, उद्धवाय, महाराष््र-प्रांत । 
अंध--संत-चरित्र एवं स्फुट । 
कविता-काल --सं० १७४४ । 
विवरण--यह महाराष्ट्रआंत के आध्य संत-चरित्रिकार कहे जाते हैं । 
इन्होंने वजमाषा में कतिपय संतों के चरित्र लिखे हैं । 
नाम--( ६३९ ) सगवतीदास, आरा । 
अंथ--बूहत्‌ विलास। 


२ मिश्रबंघु-विनोद 


रचना-काल--सं० १७९४ । साल के विषय में कवि ने इस प्रकार 
लिखा है-- 
“संचत  सन्नहलसे पंचावन, 
ऋतु वसंत बेसाख सुहावन, 
शुकह्ू पक्त तृतिया रविवार 
विवरण --आप जैन-धर्म के अनुयायी थे। अंथ में तत्त्व-ज्ञान का 
स्पष्टीकरण है । 
नाम--( “३? ) ( महाराजा ) राजसिंहजी, कृष्णगढ़ । 
जन्स-संवत्‌ १७३१, कातिक सुदी १२ । 
, काव्य-काल-- १७३६६ । 
ग्रंथ --रुक्मिणी-हरण, जम्मोत्सवलीला, वाहुविलास, राज-अकाश; 
सुख समीप आदि । 
परिचय --सुकवि व द्‌ से आपने कविता करनी सौखी थी। यह 
काल मुग़लों के पतन का था। दरबार में आपका विशेष मान था। 
सुअज्ज़्म ओर आज़्म के युद्ध में रामसिह की वीरता का आपने वखान 
(किया है । 
उदाहरण -- 
चंद उते इत गोकुलचंदहि अगटत होड़ परी; 
डउतहिं चकोरी इत को गोरी तन-मन लखि बिसरी। 
उत को भोगी इत रिख जोगी महामोद मन माने ; 
उत दे अम्ठस इत पंचास्ूत लखो प्रगट नहि छान । 
उत दुजराज इते ब्रजराजा दोड सरराज सहाई 
पाप कम वे धम-कम ये निगम पुरानन गाई। 
गोपी ग्वाल तहाँ सब बालक दूध-दही बिस्तारे 
राजसिह प्रभु ब्रज के जीवन भक्कि जगत निस्तारे । 
नाम--( "5 ) दरिया साहब, जतरान ग्राम € मारवाड़ )। 


प्रादीन कविगण कम 


जन्म-काल--सं० १७३३ । 

सत्युकाल--सं० १८१४ । 

विवरण--आप सुसलमान-कुलोत्पन्न थे । आपकी कविता एवं 
जीवन-चरित्र बेलवेडियर-प्रेस, इलाहाबाद से मुद्वित हो चुका है । 
इसी नाम के एक और कवि न॑०६४८ पर आ चुके हैं, फितु वह इनसे 
मिन्‍न हैं । 

नाम--( ६३६ ) केशवराय सिश्र | 

ग्रंथ--छुंदमाल । 

उदाहरण --- 

संवत सन्नह से बरस उनन्‍सठ जहाँ प्रकास ; 
साघ श्वेत चौद्स निसा, मंगल कीसु सुभास । 
नाम--( “ह? ) रसाल । 
रचना-काल--सं० १७६० । 
'थ--( १ ) राम-चरित्र ( ऐतिहासिक काव्य )) (२) पांडव- 

यशेदुचंद्विका । 

विवरण--सहाशय भालेरावजी का कथन है कि उक्त अथ रतलाम 
के नरेश महाराजा रतनसिह के पुत्र कम॒थुज रामसिह के यशोगान 
पर है। कहा जाता है, बादशाह औरंशज़ब की आज्ञा से रामसिह 
दौलताबाद के युद्ध में सम्मिलित हुए थे, और उसी युद्ध की घटनाओं 
का वन इस अ'थ सें दिया हुआ हे । 

नाम--( ६३९ ) गोपालसिंह | 

अंथ--क्रियाकोष । ? ह 

रचना-काल--सं० १७६१ । 

विवरण --अ'थ झें दैनिक दिनचर्या; चतादि का वर्णन है । 

नाम--( 5३१ ) बुधसिंह महाराजा ( बुधराव ); बँदी। 

रचनाकाल--सं० १७६१ से सं० १८०० तक । 


3: मिश्रवंधु-विनोद्‌ 


आथ--नेह-तरंग ( नायिका-मेद ) । 
विवरण--वादशाह बहादुरशाह के साथ आपकी मित्रता थी। 
दिल्ली के शाही दरबार से आपको 'रावराजा' की पदवी आाप्त 
हुईं थी । 
नाम--( *३" ) तिल्लोकराम, ग्राम मेडला ( सारवाड़ )। 
रचना-काल--सं० १७६७ । 
ग्रथ--रस-प्रकाश-सा वर्दी पक । 
उदाहरण--( भ्रथ के अंतिम दोहे ) 
ओरो थंथनि में करयो, सुमति दृष्टि अवलोक ; 
चहे रीति रस रीति की बानीदासतिलोक | 
सतरह से अरु सतसढ़ें, शुकल भाद्रपद मास ; 
तिथि हद्वेतिया मंगल भए, भयो रहस्य विलास । 
नाम--( १६“ ) हेमराज | 
अंथ--अवचन-सार-सिद्धांत । 
रचना-काल--खँ० १७६६ । 
विवरण---ग्र'थ में तत्व-ज्ञान-विषयक विचारों का बणन है । 
नाम--( ६६४ ) गोवद्धन । ह 
पंथ--( १) मधुमालती, (२) मैनासतठ, (३) कोयल सखुवा 
को असंग । 
रचना-काल--खं० १७७२ । 
विवरण--अंथ की भाषा मालवीय है । 
नाम--( इश्य ) पूरण । 
अंथ--ढोला मारू की कथा । 
रचना-काल--सं० १७७२ । 
नाम--( पओ ) उसापतिजी ( कबीरवर )। 


प्राचीन कविगण दटट 


रचना--सं० १७७२ । 

परिचय--महाराजा राजसिंह के समकालीन थे | राजा ने सुजावल- 
बुर आपको दान किया। दान-पत्र से पता चलता है कि आप 
'काशीरास शर्मा के पुत्र, पुरा के रहनेवाले थे । 

कविता का नमूना प्राप्त नहीं हे । 

नाम--( 5६* ) निरंजन माधव, महाराष्ट्र-प्रांत । 

ग्रंथ--रुफुट । 

कविता-काल--सं० १७७४ । 

विवरण--यह बाजीराव पेशवा ( प्रथम ) और बालाजी बाजीराव 
. के आश्रित तथा कई भाषाओं के ज्ञाता थे। 

नाम--( ६६7 ) इ द्रजीत महाराज कुमार । 

अथ--कोकशास्र । 

रचना-काल---१ ८वीं शताब्दी के लगभग । 

नाम--( ६४९ ) नेनसुख, करौली | 

पंथ--माणिकपाल बाराखड़ी । 

रचना-काल--१ ८वीं शत्ताव्दी । 

विवरण--यह महाशय करौली-नरेश महाराजा साणिकपाल के 
आश्रित थे । 

प्रंथ--खंड-काव्य और छंदोभंग-पूण साधारण है । 

नाम--( ४६४ ) ज्ञानचंद्र । 

ग्रंथ--उपदेश-सिद्धांत-रत्नमाला । 

रचना-काल--१ ८वीं शताव्दी । 

विवरण--अंथ गद्य-पद्य मिश्रित है । 

नाम--( ६४६६ ) केशवानंद-रामचंद्र । 

अंथ--पुण्याश्रव । 

रचना-काल---सं० १७७७ । 


२६ पसिश्रब॑धु-विचोद 


विवरण --जान पड़ता है; आप केशव के शिष्य थे। अंथ का 


विषय जैन-तत्व-ज्ञान है । 

नाम--( 5४5 ) साधवदास | 

रचना-काल-सं० १७७८ | 

प्ंथ--कम-लीला ( दोहा-चौपाइयों में ) । 

नास--( ६३० ) दत्तन उफ़ अहसदुस्साह, वहरियाबाद | 

कांल--सं० १७७६ । 

ग्रंथ---नवरसमय नायिका-भेद । 

विवरण--आप बादशाह मुहस्मद्शाह के समकालीन थे। इन्होंने 
फ़ारसी, अरबी और हिंदी तीनो भाषाओं में कविता की है । फ़ारसी- 
कविता में यह अपना नाम वासिद तथा ब्जभापा के छुंदों में दरुन॑ 
रखते थे । ये बातें इनकी रचना से ज्ञात हुईं हैं । 

ताम--( 5६* ) बिड्द्सिह ( महाराजा )« कृष्णुगढ़ । . 

रचना-काल --सं० १७८० के लगभग । 

परिचय--महाराज बहादुरसिहजी के पुत्र थे । महाराज सरदारसिंह- 
जी की ख्र॒त्यु के डपरांत शासक हुए । ईदिदी-भाषा के सुकवि तो थे 
ही, संस्कृत, अरबी, फ़ारसी के भी पंडित थे। आपके कुछ श्लोक 
मिलते हैं । 

नाम--( ६६" ) राय कवि, कृष्णगढ़ । 

कविता-काल्- सं० १७८० के लगभग । 

परिचय --आप नरवरगढ़ के निवासी नागरीदास के साथ कविता 
करते थे । ः 
नाम--( १६" ) हीरालाल सनाढ्य, कृष्णुगढ़ | 
कविता-काल--सें० १७८० के लगसग । 
रचना--सरदार-सयश । 


प्राचीच कविगण दछ. 


परिचय --नागरीदासजी के समकालीन कवि थे। सादंतसिहजी 
के साथ आगरा से किशनगढ़ गए। वतसान कल्याण कवि आपके. 
चंशज हैं । 
उदाहरण--- 
जेसे वायु घननि पे, दावा दुम बननि पे, 
७० 4 प ् पे पु 
त्यों ही देव्यमननि पे चक्र असि-धार है ; 
ग़रुडू फनिदत पे, सिंह गज-दुदन पे, 
त्यं। छुरु-नरिंदव पे भीम गदाधार हे 
शंभु रति-भावन पै, भान तम छावन पै, 
3 कै रे 
रास जिमि रावन पे जुदू जेतवार है; 
बाज जिमि पक्षिन पे, काँपे सूर इच्छिन- पे, 
ऐसे दुल दच्छिन पे साँवतकुसार ह। 
नाम--( ६६० ) चिण्णु । 
अंथ--मकरध्वज-कथा । 


कविता-काल -- सं० १७८३ । 

नाम--( *$४ ) जेनसुख । 

अथ--( १ ) राव नवल्लसिह की बाराखढ़ी, (२) शज-विलास' 
की बाराखड़ी, ( ३ ) उत्तम एुरुप-बाराखढ़ी, ( ४) हीनस पुरुष-बारा- 
खड़ी, (€ ) सुभाषित । 

रचना-काल--सं० १७८८ | 

विवरण--कवि का पहला अंथ नरवर-नरेश महाराजा राससिह के 
सेनापति नवलसिंह के यशोग्रान पर थे । कविता साधारण श्रेणी 
कही हे। 

नाम--( “65 ) साधव | 


ध््य सिश्रवंधु-विनोद 


अंथ--पाश्व नाथपुराण । जैन पंथ हे । 

रचना-काल--सं० १०८६ । 

नाम--( ४५४ ) कण दान, गुजरातम्प्रांत । 

रचना-काल--सं० १७६१ । 

अँंध--अभयसिग नो गडबू'द संगार । 

विवरण---अंथ में सहाराज असयसिह का यश तथा गुजरात पर 
की मरहठों की चढ़ाइयाँ वशित हैं । 

नाम--( "६१ ) लच्छीराम । 

अंध--करुणा नाटक । 

रचना-काल --सं० १७६१ ॥। 

विवरण--अंथ श्रीकृष्ण-भक्तकि पर है । 

नाम--( “३२ ) सरूपानंद | 

अंथ--सरूपानंदु । ह 

रचना-काल--सं० १७६१ । 

विवरण--अंथ-विषय वेदांत पर है। भाषा गंभीर है । 

नाम--( “ह* ) सयारास | 

काल -सं०ण १७६३। 

ग्रंथ --कविता में दशमस्कंध भागवत की सूची है । 

विवरण--यह ग्वालियर-निवासी थे । इनके काल तथा स्थान के 


हक... 


विषय में परिचय नीचे उदाहरण के रूप सें दिए हुए छैंद से 
प्रमेलता है । 
उदाहरण-- 
सतन्रह से नव्बे ओर तीनि राजा विक्रम के; 
सावन को मास तिथि आसा सोमवर है ;. 
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गोपाचल थाव ताको कहे सब ग्वालियर; 
ग्वाली सिंध राजे गह् सोसा को विहार है । 
पूरन पुरान तहाँ कविता घनाय कीन्‍्हो; 
दासातन भाव और नाहिन विचार है; 
राखे मन आश वास ददावन साथे जाहि, 
गावे सयाराम' कृष्ण-लीला निज सार है। 
नाम--( “६४ ) वसुदेयानंद | 
/ अथ--सत्संग-भूषण । 
रचना-काल--से० १७६४ लगसग । 
विवरण -- आपके विषय में कवि दलपतरास ने यों कहा है--- 
वासुदेव वरुचीस क , पुनि में करूँ प्रणाम 
काव्य-कला-वेदाथ-विद, छमा-दया के धाम । 
सो चैछिक बृत बंद, मूर्ति माह चैराग्य की ; 
धम-तनुज, धीमंत, जासु उत्तारी आरती। 
नास--( श्र ) मेर॒ुबिजय | 
अंथ--बारहमासी ( खंड काव्य )। 
रचना-काल -- १८वीं शताव्दी का अंत । 
विवरण--आप जेन-संग्रदाय के थें। अंथ में श्यगार-रस 
वर्णित है। 
नाम--( आओ ) विद्वल । 
ग्रंथ--सिहासन-बत्तीसी । 
रचना-काल---१८वीं शताब्दी का अंत । 
नाम--( *६* ) वीरेश्वर । 
अंध---बारहमासा । 
रचना-काख---सं० १७६६ । 
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दिवरण--भाषा प्ौढ़ है । 
नाम--( 5» ) गिरिधर । 
अंध--पंचभेद पूजा ( जैन-धर्म ) । 
रचना-काल--सं० १८०० । 
नाम--( ५५३ ) गोकुलचद्र | 
अंध--हरिवंश भाषा। 
रचना-काल - स॑० १८०० । 
विधरण-- सापा साधारण है। आप जेन-धर्म के अनुयायी थे। 
नाम--( ५५१ ) जदुनाथ भाट, राज्य करोली | 
. रचना-काल---सं० १८०० के लगभग । 
अंध--दृत्त-विज्ञास । 
विवरण---यह कवि महाशय चंदबरदाई के वंशज थे, ऐसा कहा 
जाता है। आपके पूर्वज मयारास, दासमोंद्र, नंद्राम, थानसिंह तथा 
धरणीधर थे । धरणीघर राजा गोपालसिद, (करोली-नरेश) के आश्रित 
कवि थे । उक़ अंथ इन्होंने करोली-नरेश राजा गोपालसिह 
( सं० १७८१-१८१४ ) की अ्शसा म॑ बनाया | यह एक पंगल्न-पथ 
है।यह कवि हसें नागरी-प्रचारिणी पत्रिका ( भाग &, अंक २, 
सं० १६८१ ) से आप्त हुए हैं । 
उदाहरण--- | 
सही मघवान महिपालु श्रीकँवरपालु, 
जाको जसु पूरन प्रसिद्ध देस-देस भौं; 
छीरघधि. समान हिसवान साजुमान, 
सीतभान के अमान दीप दीपनि सें बेस सौ । 
भूधर  धरन जदुर्वंल- आसरन  कलति, 
करन ज्यों दीन ढुख हरन हमेस भौ; 
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संपत्ति धनेसु, महिमा करि सहेस अरु, 
बुद्धि को गनेस भौ, अताप को दिनेस भौ। 
बाढयों जाको चंदु परताप नव खंडनि मैं, 
जग़मग्यो जाहिर जहान जस जाल है; 
दुनी पर दीननि के दारिद बिदारिबे को--- 
देव-तरु-सस देख्यों कर को हवालु हे। 
पथ्थ सों समथ्य श्रीकृंवरपालजू को लाल, 
जासों जुरि जंग को गहत करवालु है । 
श्रीजदु नृपाल-कुल ओतरथो गुपाल-सम , 
बखत बिलास श्रीमुपालु सहिपालु है। 
नास--( "३० ) सोहिरोबानाथ, महाराष्ट्रतपंत । 
मंथ--हुफुट । 
. जन्स-काल--सं० १७७७ । 
कविता-काल--१ ८०० । 
विवरण--यह सावंत बाडी राज्य के निवासी थे। वैराग्य अहण 
कर इन्होंने उत्तरीय भारत का असण किया । सहादाजी सेंधिया से 
मथुरा में भेंद होने पर इन्होंने उनको अपनी रचनाएँ भी सुनाई 
' थीं, कितु वह विशेष तुष्ट नहीं हुए, तब कबि ने यह छंद कहा । 
उदाहरण--- 
अवधूत नहीं गरज तेरी, हम बेपरवाह फ़क्कीरी । 
तू है राजा हम हैं योगी, प्रथक पंथ है न्यारा; 
छुन्नपती सब सरिख तिहारे, पावन परत हसारा। 
फ़ौजबंद तुम, रोलीबंद हम, चार खूँट जागीरी। 
' त्वीन काल में आया फिरता, घर-घर अलख एुकारी । 
सोना-चाँदी हम ना चाहें, अलख भुवन के बासी ; 
सहल-सुलुक सब रोस-बराबर, हम गुरुवाम-उपासी । 
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तें बी डूबा; हमें छुबाया, तेरा हम क्या लीया। 
मोहरा करे सनो मेंहदाजी, जोग प्रकाश गँवाया । 
नाम--( 5७% ) चाँदण शासन, गुजरात-प्रांत । 
रचना-काल--लं० १८०२ । 
ग्र'थ--( १ ) चारणी पिगल, ( २) केसर रास । 
विवरण---आप पाटणी के राणा चंद्रसेन के आश्रित थे। चारणी- 
भाषा के आप अच्छे ज्ञाता थे। अथ में पाठणी के राणा हरपाल 
सकवाणा के बड़वान राज्य-स्थापन करनेवाली शाझ्ा के अजमाल | 
तथा च॑द्बसेन राजा का उल्लेख है। आपका दूसरा अ'थ ऐतिहासिक 
काव्य है। इसमें वीरम गाँव के निकटस्थ पाटणी-राज्य के साला- 
वंशीय राजाओं के युद्धों तथा उस राज्य के स्थापन के वर्णन 
हैं। कहा जाता है, स्वयं कवि ने अपने आश्रयदाता चंद्गरसेन 
के साथ युद्ध में भाग लिया था। इस पग्र'थ में वीर-रस की 
सुख्यता है। 
उदाहरण-- | 
दुदाला श्रीदंतमाला, उरे अरणे दे अणि ; 
बुहुमतांबि सुडालास अविश्नस, आननहा सत्ति नमो ईश ।॥ 
सजे दल दखणी सकेजे नजदीणा निशाण ; 
बड़ सादस बड़ भान थी, खड़े आप रिसाण । 
दामूजी सरदार दले, पुलरू ब्रहि चाले; 
सुवादार भाखे सौनजे, उकु रूखराले । 


नाम--( 5६५ ) सुखसाखर। 


अंथ--समस्मेलाचल-माहात्य्य । 
रचना-काल--सं० १८०३ । 
विवरण--अं थ जैन-पुराणों के आ्ाधार पर लि 8 हुआ है। 
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नाम--( “| ) भगवान, सूरत शहर | 
अंथ---श्गार-सिंधु । 
जन्म-काल---सं० १७७० । 
कविता-काल्---१ ८०७ । 
विवरण--थ्रह कृष्णुदास के वंशज, जाति के पाथीदार थे । 
उद्ाहरण--- 
चलि गयो चंद ओऔ तरैयाँ रहीं भोर की-सी, 
ससि को सरूप गयो छाले रहे आन जू; 
स॒ुक्काहल गयो पार सीप को समूह फेल्यो; 
भाखन गयो हे रहो भक्नन में पान जू। 
भरमि सुकवि सत्य सरदाक बानि कहे, 
कृष्णदास जू के हल अथे गयो भान जू; 
दान को कलस फूटो कवि को तिलक छूटो, 
गुन॒ को जहाज लूटो गयो “भगवान जू। 
नाम--( 5|४ ) सधुकर ( साधवसिह, महाराजा जयपुर )। 
राज्य-काल--सं० १८४०७ से १८२४ तक । 
अथ--स्फुट कविता-संम्रह । 
विवरण--आपका प्रख्यात नाम साधवसिह था, किंतु कविता में 
आप अपना नाम 'सधुकर' अथवा “सधुकरराज' रखते थे । 
नाम--( 5३४ ) लखपतिजी, महाराव कच्छ ( गुजरात- 
प्रांत )। ह 
राज्य-काल---सं० १८०८-१८१७ । 
अंथ--लखपति-श४ंगार । 
विवरण--आप कच्छु के महाराज थे। आप बड़े गुण-त्राहक, 
विद्यालुरागी पुरुष थे । आप कई भाट तथा चारण कवियों के आश्रय- 
दाता थे। आपका अंथ श्यंगार-रस की एक अपयूब रचना है। ब्रज 
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तथा गुजराती सापाओं में भी आपने स्फुट छुंद बनाए हैं। आपका 
उक्त अँथ ग्वालियर-निवासी महाकवि सुंदरजी के सुंदर-श्थ गार अंथ 
के ढँग पर है। 
उदाहरण--- 
कीनो लखपति कच्छुपति, भले सुनो कवि-भूप, 
सुंदर-कृत अजुरूप यह रखस-सरंग रस-रूप। 
महाराउ लखपति कियो शुभ लखपति श*£गार, 
रच्यो देखि रस-मंजरी सकल रसन को सार । 
जहाँ-तहाँ. मिद्ि गयो अंगराग बिदा भयो, 
बदन बिदारि दियो बेदी को बनाड है; 
टदृटि गए हार, बार छूटि के विथुरि गए, 
जहाँ-तहाँ गिरे तहाँ त्यों हीं हाथ-पाड है। 
बुलाई न बोले दाग मूँदे डर प्रीतम के, 
ठेंरे आप जानि परे यामें शान पाउ है; 
दूरी तें तो प्यारी ऐसी ल्ञागी है उजारी सोंको, 
शेष के विछौना माँकि सोने को निषाड है । 
नाम--( “55 ) आशाधर | 
संथ--लहखनास । 
रचना-काल--सं० १८११ । 
विवरण--म्र थ में विविध प्रकार के छुंद हैं । 
नाम--( 5६६ ) रूपदास, घसोई ( मालवा )। 
अंथ--( १ ) गोपाल-चरित्र, ( २ ) रखोई-लीला । 
रचना-काल---7 ८:९१ ! 
विवरए--भहाष्य शुद्ध माल्‍्यी है । 
नाम--( “व 2 शुभरंद्र । 
अथ--श्र शिक-चरित्र । 
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रचना-काल--सं० १८१२ । 
: विवरण--आप जैन-संप्रदाय के थे । 
: 'नाम--( 5 <# ) दुर्गेश्वर, खंभायतपुर ( गुजरात )। 
'रचना-काल--सं० १८१४ । 
अंध- साहित्य-सिंधु । 
विवरण---उक्त अंथ की रचना प्रथम गुजरात-आ्ंतांतर्गत पद्टीदार 
आस के निवासी बेनीदास कवि ने आरंस की थी, किंतु खंभात के 
नवाब के साथ युद्ध छिई जाने ओर इस युद्ध में इनका शरीर-पएतत 
हो जाने से ग्रंथ अरूण रह गया। कहा जाता है, कवि बेनीदास 
को स्त्री ने अपने पति की पवित्र स्घृति के उपलक्त में उक्त मंथ को 
आपके द्वारा पूर्ण कराया । आप जाति के ब्राह्मण थे। अंथ बहुत 
बड़ा है, ओर संस्कृत-अ थों के आधार पर बनाया गया है। पंथ में 
प्रायः एक हज़ार श्लोकों का समावेश किया गया है । 
“निस्न-लिखित छुंद से अंध तथा उसके रचयिता का परिचय 
धमिलता है-- 
खंभायतपुर-वासी दुज॒ दुरगेसर को 
मान दे इलाइ अ्रथ बनवायो सयो है; 
उने अंथ रह्मौ मौत भयो बेनीदास जू को, 
मुकति को देन तहाँ अंथ चित लयो है । 
पीछे गंगाजल-सी पवित्र ताकी बलिता ने 
पिय सुख देनहित अंथ यह दयो हे; 
संवतत अठारद चतुरदुस चेत सास, 
। नौसी रविवार अ्रंथ संपूरन भयो है। 
साम--( "ई८ ) दयाबाई। 
अंध--( १ ) दयाबोध, ( २ ) विनयमालिका 
रुचना-काल--सं० १८१६४ के लगसग ॥ 
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विवरण--यह हसर-जाति की स्त्री थीं। इनका जन्म मेवाड़ में. 
हुआ था, किठु यह सदा अपने गुरु चरणदासजी के साथ दिल्‍ली में. 
रहा करती थीं। अपनी गुरु-अहन सदजोबाई के सदश यह उत्कर. 
शुरु-सक्किन थीं। सहजोबाई का समय लगभग १८१६ है । 


उदाहरण--- 
बौरी ही चितवत फिरूँ, हरि आयें केहि ओर ; 
छिन उठदुँ, छिचन गिरि परूँ, राम दुखी सन मोर । 
प्रेम-पंंज अगटे जहाँ, तहाँ प्रगट हरि होय ; 
दुया बारि करि देव हैं शआ्रीहरि दुशन सोय। 
दया कुँवरि या जगत में नहीं रह्मौं थिर कोय ; 
जैसो बास सराँय को, तैसो यह जग होय। 
महाशय गदाधरअसाद अंबष्ठ द्वारा हमको यह ख्री-क्रषि ज्ञात: 
हुई हैं । 
नाम--( 5 ) कनककुशल भद्ठटाक, गुजरात-प्रांत । 
रचना-काल--सं० १८१७ । 
अथ--लखपति-यश-सिघु ( राजा लखपतिजी का यशोगान ) 
छउदाहरण--- ग 
अचल विध्य के अनुज किधों ऐरावत उद्धत ; 
बिकट वीर चैताल कनक संघट जब ऋद्धत। 
अरि-दुल गंजन अतुल सदल *४/खल बल तोरत ; 
भरर गलल्‍्ल मद भरत सजल सुंडनि ककमोरत । 
ऐसे प्रचंड सिधुर असल, महाराज जिय मान अति 
पठए दिलीस लखपत्ति, फो कहे जगत--“घनि कच्छुपति' 
नाम--( 5६५६ ) दोलतराय, ऋष्णगढ़ । 
कविता-काल--लं० १८४२० के आस-पास । 


रचना--रस-मंजरी ओर रस-तरंगिणी के आधार पर रस-अवोध- 
नामक अंध रचा । 

परिचय--बूंदुजी के वंशज थे, और किशनगढ़ की कई लड्ढाइयों 
में मौजूद थे । 

नाम--( *ईं5 ) रविषेणाचाय । 8 

अथ--पदूमपुराण । 

रचना-काल--सं० १८२३। 

विवरण--अंथ का विषय जैन-पुराण दै। संसवतः यह अंथ 
अकराशित हो चुका है । 

नाम--( *३" ) हरिपुष्प । 

काल--सं० १८२४ । 

अथ--भाषा-श्र्‌ ति-बोध । 

विवरण --श्रीयुत भालेरावजी का कथन है कि उक्त अंथ विंगल- 
विपय पर है, ओर वह शाहावाद्‌ के राजा मेघ के अ्रजुरोध से कवि 
द्वारा रचा गया था। - 


नाम--( “हैं! ) नठलशाह | 

अध--वधमान पुराण । 

रचना-काल--सं० १८२९ । 

विवरण--आप जैन-मतावक्धवी थे। अंथ सें जैन-दशनों का 
विवेचन यत्र-तत्न है । 

नाम--( ६६२ ) जिनसेन। 

स्ंथ--हरिवंश । 

रचना-काल--सं० १८२६ । 

विवरण--शालिवाहन-विरचित सूलूनअथ का आपने अजुवाद 
किया है। 

नाम--( 55 » उद्यभान कायस्थ । 


द्द्द मिश्रबंधु-विनोद 
अंथ--श्रीगणे श-जन्म । 
रचना-काल--सं० १८३० । 
: 'नाम--( *६४ ) ऋषिकेश, गोकलपुर मुहल्ला, आगरा | 
रचना-काल--स० १८३० । 
अंथ--स्वरोद्य-प्रकाश । 
लास--( +&7१ ) विश्वनाथ | 
रचना-काल--सं० १८३१ । 
अंध-गोपीचंद-आख्यान ( छुंदोवद्ध ) । 
विवरण--श्रीयुत भालेरावजी द्वारा यह कवि ज्ञात हुए हैं । 
नाम--( “ई* ) जनम्रवीण, जोरा, मुरेना ( ग्वालियर- 
स्टेट ) | 
रचना-काल--सं० १८३२ | समय ग्र'थ से ग्राप्त । 
अंथ--रुक्मिणी-स्वयंवर पर काव्य | 
'विवरण--श्रीयुत भालेरावजी का कथन है कि कवि ने स्वयं अपना 
परिचय यों दिया है -- 
विदित आगरे नगर को सुबा जानहु सार ; 
चकला गोपाचल कहत गढ़ तरवर सरकार । 
तहाँ जखोरा परगनो बसत थान जासैन $ 
कछुक दिवस निवसे तहाँ सदा सुमंगल भौन। 
अति विचित्र ता नगर में आरंभ्यो यह अध; 
>< >< 
गोपाचल ते बाइस आसा, डंडोदिया भूमि सुरबासा ; 
नगर मुरेना जौरा जो है, जन्मभूमि मम॒ कुल की सो है। 
ग्ंथ-रचना के समय कवि का निवास-स्थान एक डंडोतिया-जाति 
के ताल्लुक्रेदर के अधीन था । यह जाति ऋपने को द्रोणाचाय 
की संतान बतलाती है। ये लोग अब अपने को क्षत्रिय कहते हैं । 


(3 


प्राचीन कविगण ६६ 


इसी छुल्त में उत्पन्न कोई दुलीचंद चछत्रिय के यह कंवि आश्रित 
थे। महाशय भालेरावजी कहते हैं कि इन कवि का चंश अद्यावधि 
चृतसान है । 
. नाम--( १ 'कछै०४ ) शाहसुनि ( मुसलसान ), शाहणगढ़, 
निजाम-स्टेट । 
काल--सं० १८३४ के लगभग । € भालेरावजी से प्राप्त ) 
अंथ--( $ ) सिद्धांव-बोघ ( श्रकाशित ), ( २ ) स्फुट कविताएँ । 
नाम--( १९३९ ) जीवनदिजय, राजकोट ( काठिया- 
चाड़ ) | 
काक्ष-सं० $प८रे८ 
अथ--( १ ) जीवनी बावनी, ( २ ) महिरामनजी का कसुवा । 


विवरण--आप रश्देतांवरी जन साधु धनविज्ञय के शिष्य तथा 
राजकोट के ठाकुर श्रीमहिरामनजी के आश्रित कवि थे । आपने उक्त 
ठाकुर साहब को “अवीन-सागर'-नामक अंथ बनाने में सहायता दी 
थी । आपका पहला अथ सबैयों में है, तथा दूसरा गद्य-पय में रचा 
हुआ है। 
उदाहरण--- 
बावन ही सात्रन के सबही सचेया कीने, 
नई-नई उकृति चतुर मन-भाषती ; 
जेहि कवि पढ़े ताकी छुद्धि को प्रकास होत, 
राजनीति बात जो है सर्वकु सुहावनी । 
अन्योकति केते हैं धृष्णंत हु के केते लें, 
इलेपरु प्रस्ताव यह वाल समुरावनी ; 
खवेतांच जेन धनविजय विराजमान 
ताको सिष्य जीवन” ने कीनी यह बावनी । 


७० मिश्रब॑घु-विनोद 


जनपद सोरठ देश में, राजकोट धुर रूप ; 
कीनी तहेँ “जीवन! सुकवि यह बावनी अनूप | 
नाम--( १९४१ ) ( बारहठ ) गंगादीन ( जी ), कृष्णगढ़ । 
परिचय --जाति के चारण; महाराजा रघुनाथसिहजी के कृपा- 
पात्रों में, तथा उच्च कोटि के द्रवारी कवि थे । 
रचना-काल--१८४० के लगभग । 
डदाहरण-- 
शादू लसिहजी की प्रशंसा में कवि ने कहा हे-- 
साल दैनहारी है सदैव सूप्त शत्रून कौ, 
कुटिल कपूतन को काल देनहारी 
साल देनहारी है मही के सब संगन को, 
पूरण प्रजा को प्रतिपाल दैनहारी हे 
बांछित विशाल देनहारी कवि गंग हू को; 
दीनन द्याल दुख टालदैनहारी 
हरण 'हिसाल को दुसाल दैनहारी यह, 
शारदूल ग्रंथी को निहाल दैनहारी है। 
नाम--( *६२१ ) जयद्याल ( जी ) ( कवीश्वर ), कृष्णगढ़ | 
कविता-काल--सं० १८४० के आस-पास । 
बंथ--छुप्पनभोग-चंद्विका, प्रतिष्ठा प्रकाश, रघुनाथरूपक, जलवए- 
इश्क़ का टीका तथा किशनगढ़ का इतिहास । 
परिचय--वदुज्जी के वंशज तथा महाराजा शाद्‌ लसिहजी के 
दरबारी कवि थे। 


ग्प्र ९ 7॥2 


4 


उदाहरण --- 
चरन-कंज असरन-सरन, हरन असित अपराध ; 
घंदों श्रीगुर्देव के; देवहु छुद्धि अगाघ। 


प्राचीन कविगण ७३ 


चाही के निमित तन वाही के निमित मन, 
वाही के निमित जन रीति नितमग्रति की ; 
वेद-विधि घारन कौ ब्रज के बिहारिन को, 
धम अछ्ुसारिन कौ संपति सुमति की। 
सब धन-घास काम कामना समरपत, 
हरि ही के नाम थिति क्षिति-क्षिति पति की ; 
बलि जैसे नाथ जू के रूप बलिहार रूप, 
सरवस आत्म निवेदन भगति की। 
नाम--( *३* ) दामोद्र ( जी ), क्रष्णगढ़ । 
रचना-काल---लें»० १८४४० के लगभग । 
परिचय --कवि बृ"द्‌ के वंशजों में तथा रघुनाथसिहजी के कृपा- 
पात्र थे। गंगावाक्यविनोद में विशेषकर आपका ही हाथ था। 
उसके मंगलाचरण का एक छुंद-इस प्रकार है-- 
श्रीकलियान कृपा के निधान विशुद विज्ञान बढ़ावन हारे ; 
भक्त सहाय करें अभु॒ धाय यहे श्रत याय पुराण अठारे । 
आनेददायक लाभ बढ़ायक दुःख दरिद्र नशायक सारे 
दास के स्वासि सु श्रीघनश्याम करो सिधि कास सुवेग हमारे । 
नाम--( “टरझ्ल 2 सनिराज। 
अंथ--( १ ) पासा केवली, ( २) चालीसी, ( ३ » पंचशद्दी, 
(४ ) पंछी-परीक्षा, ( £ ) स्वप्नाध्याय, (६ ) चौबीस एकादशियों 
का माहात्म्य । 
रचना-काल--9 ध६वीं शताब्दी का मध्य काल । 
विवरण--कवि ज्योतिप-शाखज्ञ था 


नाम--( “हऋँ३ ) वर्संतराज। 


अंथ--शकुनावल्ली । 





२ मिश्रबंधु-विनोद 


रचना-काल---१ ध्वीं शताब्दी का मध्य । 

विवरण--आ्रथ में बहुतेरे पक्तियों के बोलचाल तथा ज्योतिप- 
विषयों के चणन हैं । 

नाम--( “हू ) हरोशिष्य । 





अंथ--राजनीति । 

रचना-काल--१ ध्वीं शतावदी का सध्य काल । 

विवरण---चाणक्य-क्त राजनीति का छुंदोवद्ध अनुवाद है। 

नाम--( १० ) केशवग्रवरा संगमकर । 

अंथ--स्फुट । 

कविता-काल -सं० १८४७ । 

विवरण--यह समहादाजी सेंघिया के सेवापति और दिल्ली के. 
क्रिलेदार शमशेरबहादर खंडेराव हरी के आश्रित थे । 

नाम--( *“:७ ) पंगु कवि | 

रचना-काल---सं ० १८४७ । 

ग्ंथ--घूस-बत्तीसी । 

विवरण --यह जाति के चारण मेहमदपुर-प्राम के निवासी थे । 
एक पेर से लँगड़े होने के कारण आपका नाम पंगु पड़ गया। आप 
पश्चात्‌ करोली में जाकर बस गए, ओर महाराज करोली के आश्रय 
में रहकर आपने उक्ल ग्रंथ उनके विनोदाथ बनाया, ऐसा कहा जाता 
है। निम्न-लिखित छंद से, जो उदाहरण के रूप में दिया गया हे, 
उक्त अ्ंथ के रचना-काल का पता लगता हे-- 

संवत अठारे सो पे बीते वष सेंतालीस, 
भादों बदी पाँचे तिथि अज्ञपम आई है ; 
प्रन कवित्त भए कृष्ण की कृपा सों सब, 
संकर सद्दाय बुद्धि शारदा बताई है। . . 


मचीन कविगण ७३ 


कवर अमोलिक है शहर करौति माँ 
राज महाराजा जू श्रीसानक के जाई 
काज परिहास के उपाव कीनो सन माँऊ, 
घूस की वतीसी कवि 'पंगु' ने बनाई है। 
नाम--( १४" ) अज्ञात । 
रचना-काल -सं० १८४८ के रूगभग। 
अंथ--दिल्ली राज नुं विगत वारी । 
विवरण--यह एक ऐतिहासिक ग्रंथ है । सं० १८४८ से महाद- 
जी सिधियावाल्ते दिल्‍ली पर आधिपत्य के उपलक्ष से “पूना ताले 
दक्खिनिए राज्य लीघूं? यड वाक्य इस अंथ में है। झुख्यतः 
गुजराती साषा में यह ग्रंथ है। कुछ हिदी-कवित्त सी हैं । 
उदाहरण-- 
अनँगपाल गढ़ रच्यो दास थिर थप्यो दिल्‍ली ; 
अरे तंवर सतिहीण, करी खीली क्‍यों ढीली । 
भरणि जंगम जय जोति, श्रगम आगमस हूँ जार 
तंवर थी चहआन, जिछे फिररे तुरकाणँं । 
तुरका कंधार चीतौड़पति बड़ी राण बदसी बरे 
नवसत्ता अंत सेवाइपति, दिल्ली छुत्र समंधरे । 
नाम--( १३४९ ) गंगारास | 
अंथ--भांगवत दुशमस्कंघ । 
रचना-काल--सं० १८४८ | 
विवरण--भाषा हढिंदी-गुजराती मिश्रित हे। लेखक सहाशय 
संभवतः जेन-संप्रदाय के थे । 
नाम--( 5६६ ) ( महाराजा ) कल्याणसिंदह (जी 
कृष्णुयढ़ । 


७७ मिश्चवंधु-विनोद 


रचना-काल---पघं० १८९० के लगभग । 
परिचय--प्रतापसिहजी की झत्यु के बाद गद्दी पर बैठे । अँगरेज़ों 
की छेड़छाड़ के कारण पेंशन लेकर दिल्‍ली चले गए, ओर सम्राट 
के क्ृपा-पात्र बने । आप कवि ओर पंडित थे । 
उदाहरण -- 
आनेदबधाई माई, चंदजू के द्वारे। 
: ब्रह्मा विष्णु रुद्र धुन कीन्ही तिन लीन्हो अवतार । 
जन्मत ही घर-घर प्रति लक्ष्मी बाँधत बंदनवार, 
भूय कल्याण कृष्ण-जन्महि पे तन-सन कीन्हो वार । 
'नाम--( (झआ »> जमाज्ञ । 
ग्थ--सूग-कपोत-आख्यान ( छुंदोवद्धू गल्प ) । 
विवरण--मसहाशय भालेरावजी की धारणा है कि आप नादिर 
कवि ( सं० १८९० ) के समकालीन थे। ० १३२ पर आए हुए 
कवि से आप भिन्न हैं । 
नाम--( १४८ ) ज्ञादिर | 
रचना-काल--सं० १८४६० । 
अंथ--सुदामा-चरित्र । 
विवरण --आप सुसलमान कवि थे। इन्होंने भक्कि-साग पर 
रेखता-छुंदों में उक्त ग्रंथ रचा । (श्रीयुत भालेरावजी द्वारा 
ज्ञात ) ह 
वाम--( १'रु' ) घुधराव मसाधरीम्रास, इडरतावा, 
गुजरात | 
अंध--( $ ) यशवंत-चंद्विका, ( २) काव्य-द्विकर, (३ ) अने- . 
काथ-कोष | 
ससय--4 श्वीं शताब्दी । 
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विवरण--आप चारण थे। कहा जाता हे, जब अहमदुनगर 
के छुमार श्रीत़््तसिहजी जोधपुर की गद्दी पर आरूढ़ हुए; तब यह 
भी उनके साथ जोधपुर गए थे । “यशवंत-चंद्विका'-मंथ आपने 
वज़्तसिहजी के घुशत्र जसवंत्सिहजी के नाम से रचा । 

नास--( * 'कु४ ) लक्ष्मीधरजी श्रोत्रिय वेच्च ग्राम करहत, 
जिला मैनपुरी | 

समय -- १८४० के लगभग । 

अंथ--( १ ) आरोग्यता-पदछ्धति प्रथम भाग, (२) पद्मावत 
( एक खंड ) की भाषा-दीका । 

विवरण --आप चतुर्वेदी ब्रा८द्षण करहल के प्रसिद्ध चैद थे। 
आपने वैद्यक पर बहुत-सी पुस्तकें लिखीं, कित॒ वे अग्रकाशित हैं । 
इस समय इनके पुत्र पं० ज़यकृष्ण श्रोजिय इसी स्थान पर वैश्वक 
कर रहे हैं । 

नाम--( १"$* ) विश्व॑ंभरदास । 

अंथ--( १ ) भागवत के स्क्रथध १०-१३-१२, (२ ) भागवत- 
मसाहाल्य । 

रचना-काल--से० , १८६१ । 

नाम--( १"$१ ) हरीशंकर। 

अंथ--नाणेश-साहात्म्य । 

रचना-काल-- सें० १८४१ । 

नाम--( +१४०,) चेतरास, कोटरा ( वेतवा-लदी के तीर 


न्ञ्ं 
पर )। 
अंथ--प्रह्माद-चरिन्र । फुटकर छुंद | 
रचना-काल--सं० १८५२ | 
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नाम--( चना 2 मशुराप्रसाद । 
अंधथ--रविवार-घत-कथा । 

रचना-काल-सं० १८६२ । 

विवरण --आप संभवतः जेनधर्मानुयायी थे । 
नाम--( “६५7 2 सामलदास | 


रचना-काल-सं० १८४२ । 
ग्रंथ--पंच-दंड-वार्ता ( सिहासनवत्तीसी का अनुवाद ) ६ 
विवरण--( श्रीयुत भालेरावजी द्वारा ज्ञात )। 
नाम--( “१४ ) सहासिंह, गुजरात-आंत | 

श्ड्टे 


रचना-काल--सं० १८६३ | 
ग्रंथ--छंद-श्ट गार-पिगल । 
उदाहरण--- 
छुंद बोध यातें लहें रसिकन को रस-सार ; 
नाम धरयो या ग्रंथ को ताते छुंद-श्येंगार। 
सारद्याज गोत्र पाषकरण, सेवक ज्ञाति कहाबै; 
'महालिह! कवि नगर मेरते बसे परस सुख पाचै। 
समवत लोक, पांडव, नग, चंद, नग, 
सास धौल पंचमी सुकुज बार ठानियो; 
छुंद को श्गार नाम अंथ समापत भयो , 
नो नगर सहर सुमन महूँ सानियो। 
नाम--( * 5 ) रतनेश, शिवपुरो ( रियासत ग्वालियर ) | 
अंथ--कांताभूषण । ह 
रचना-काल- सं० १८२९६ । 
विवरण--महाशय भालेरावजी का कथन है कि उक्त गथ में 


प्ररचीन कविगण छ्छं 


१२७ दोहे हैं, जिनमें नायिकामेद के लक्षण तथा उदाहरण दिए 
हुए हैं। 
नाम--( * ११८ ) दुल्लम आमोद ग्राम, गुजरात । 
रचना-काल--सं० १८५७ । 
अंथ--बछुद्धि-प्रकाश । 
बार भौस पख अष्टमी उज्ज्वल भादों मास ; 
अहारह सत्तावने, कीनो बुद्धि प्रकास। 
विवरण--आप जाति के चारण थे, और उक्त अँथ आपने गोडल 
के यद॒वंशी जाड़ेजा ठाकुर श्रीदेवाजी के लिये बनाया | अंथ में आठ 
अध्याय हैं । 5 
नामं--( ११४२ ) हरिकृष्ण | 
अंथ--( १ ) रामचंद्रजी का शिख-नख, ( २ 2) स्फुट । 
रचना-काल---सं० १८८ । 
विवरण--वण न-शेली अच्छी है । 
नाम--( १ '/£* ) नेमा मालिन गाँव, सालवा। 
रचना-काल--सं० १८९६ । 
 अंथ--ऊपा-हरण । 
विवरण --आप मनोहरदास के पुत्र तथा भागवतसार:म्रथ के 
कर्ता दासजी के शिष्य थे। ( श्रीयुत भालेरावजी द्वारा ज्ञात ) 
नाम--( * ९ ) भूपतिरास । 
आअथ--( १ ) शअ्रष्टावक्र का छुंदोवद्ध अचुवाद, ( २ ) गणेशजी 
की कथा । 
रचना-काल--सं० १८४६ । 
नाम--( * “३ ) अखेराज | 
अंथ--ऋल्याण-संदिर-स्तवन । 
रचना-काल--सं० १८६० । 
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विवरण--अर'थ में जैन-तीर्थकरों का वणन है । 
नाम--( * छू? ) अमरदास । 
ग्रथ--भगतीपद । 
रचना-काल--सं० १८६० । 
विवरण--अ्रथ में देवीजी की स्तुति नराच-छंदों में है । 
नाम--( १४६९ ) कृपाराम खिड़िया चारण सोकर, रियासत 
जयपुर । 
ससय--सं० १८६० । 
विवरण--यह सहाशथ जाति के चारण सीकर के राव देवीसिहजी 
तथा उनझे पुत्र राव राजा लप््मणसिहजी के समय ( १८६० ) में 
चतंमान थे। कहा जाता है, इन्होंने ३६० सोरठे बनाए, किंतु 
अब तक १५४ उपलब्ध हुए हैं । आपके ये सोरठे ठाकुर चतुरसिह; 
बीकानेर ने अपने 'अर्थाचीन प्राचीन सोरठा-संग्रह!'-चामक अंथ सें 
प्रकाशित किए हैं। यह कवि नं० ६६७ पर आए हुए कृपाराम, 
जयपुरवालों से भिन्न अतीत होते हैं। इन्हें लछुमनपुरा आम, जो 
आगे 'कृपाराम की ठानी' नाम से प्रख्यात हुआ, दान में मिला था ! 
यह कवि ठाइुर चतुरसिह राष्ट्रवर, बीकानेर द्वारा हमें ज्ञात हुए हैं । 
उदाहरण--- 
सुचधि अह्वारासे के आगर पुनि अठावन ; 
बद असाढ़ तिथि बीज अगट दिनकर दिल पावन। 
सहगयंद सिर पाव कडद्ठा भूषण मोताहल ; 
साँसत लछुमन पुरो जमीने पालू साजल। 
पोकर सुथान मिल्लिया नुपति श्रति उदार आपरसु अच्छ ; 
कवि राम रीक सेखा तिलक़ लहर एक दीधी सुलच्छ । 
नाम--( *ह ) जानकोराम त्रिपाठो कुदौलो, नरवल, 
कानपुर । 
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न्म-काल--सं० १८३४ के लगभग । 
रचना-काल--अनुमानतः सं० १८६० । 
अंध--( ३ ) बारहमासा-व्ण न, (२ ) स्फुट छुंद । 
विवरण--आप पं० लालमणिजी त्रिपाठी के पुत्र थे। आप 
पाँच भाई थे । इन कवि महाशयों का विस्तृत वणन पं० लक्षमीकांत. 
त्रिपाठीजी एसू० एु० क्राइस्ट चच कॉलेज, कानपुर ने 
श्रीशारदा'-पत्रिका की दो संख्याओं ( फ़रवरी तथा माच सन्‌ 
'१६२३ ) में लिखा। इसी लेख के आधार पर हमने उक्त कवि का 
जन्म-काल तथा परिचय दिया है । हिस्मतवहादुर नरेंद्रगिरि 
महाराज की प्रशंसा में भी इनके छुंद हैं । पं० लघमीकांतजी त्रिपाठी 
का कथन है कि यह महाशय उनके पूवजों में से थे, और उनके 
पास इनका उपर्युक्त अंथ खंडित रूप में है । 
डद्ाहरण्‌--- 
जोर भक्कोर सों वायु वंढे लगे लोग निवास घनावन छावन; 
कोकिल के कुल चातक चोप के मोर हु सोर लगे सरसावन । 
प्यो परदेस सेंट्रेस घिना भए गाढ़ असाढ़ के दयौस भयावन; 
धधरे धघधरें घूमरे घधीर धुक्रारत ये धरवा लगे धावन। 
श्याम घटा घनघोर उमंडित संडित हो नम-मंडल छायो 
धार अखंडित के बरसे तरपें धरपें तम तोम सुहायो। 
मिल्लिन, सोरन, दादुर थोर न ठौरन-ठौरन सोर मचायो ; 
जानकीरास' विदेश उठ भद्द भादवेँ में नहि भावतो आयो। 
नाम--( १४८) रघुनाथ | 
काल--सें* १८६० | 
अंध--रस-मंजरी ( नायिका-मेद ) । 
विवरण --महाशय सालेरावजी का कथन हे कि उक्त अंथ में १२१ 
दोहे, १२६ सवैए और एक कतवित्त हैं । 
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नाम--( * ५£८ ) चावड़ीजी ( रानी ) ! 

समय--सं० १८६० | 

अथ--र्फुट छुंद । 

विवरण--यह जोधपुर के महाराज मानसिह् की दूसरी रानी 
तथा गुजरातवाले माणसा के ठाकुर साहब की कन्या थों । 

नाम--( ११८ ) राड्धड़ीजी ( रानी )। 

काल--सं० १८६० । 

अंथ--स्फुट कविताएँ । 

विवरण--थह मारवाड़ के अंतगत राइधड़ा के राना की पुद्री 
थीं। इनका विवाद सिरोही के राव से हुआ था । 

उदाहरणशु--- 


दृके - दके केतकी, मिरने फमिरने जाय ; 
अर्बवृद्‌ की छुवि देखता, ओर न साले दाय । 
नाम--( *७ ४ ) वत्सराज गिरि, काशी । 
अंथ--गीता की गद्यात्मक टीका । 
रचना-काल--सं० १८६१ । 
नाम--( १४९? ) मुक्कानंद (स्वामी ), ग्राम अमरेली, 
काठियाबाड़ | 
रचना-काल--सं० १८६२ । 
खत्यु-काल--सं० १८८२ । 
ग्रंथ--( १ ) झुकुंदबावनी, ( २ ) विवेक - चितामणि, 
(३) पंचरल, (४) शिक्षा-पत्री, (९) श्रीकृष्ण-सहिसाष्टक) 
( ६ ) रुक्मिणी-विवाह, ( ७ ) दुशमस्कंघ, ( ८ ) विदुरनीति । 
: . विवरण--आप जाति के सरवरिया ब्राह्मण थे । इनकी साता 
राधाबाई तथा नांना भक्त कवि मूलदास भी हिंदी-काव्यानुरागी थे । 


५ 


।जु 
न 
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आपके पूर्वाश्रस का नाम झुकंददास था, और आपने श्रीरामानंद 


स्वामी से दीक्षा ली थी। शांत-रस के आप प्रसिद्ध कवि कहे 
नाते हैं । 


उदाहरण--- 
ह सत-सतंग वश-करन, हरन मद-सोह उजागर ; 
शरणागत सुख-खान, विरदसद्गुण के सागर । 
दुरग नाम पत्तन चिशे, उनमत गंगा-तीर ; 
रचि विवेक-चितामणिहु, सुक्ति हरण-भव-पीर । 
संवत आउठर व्यासिए, कृष्ण पक्ष गुरुवार ; 
अगहन बदि एकादशी, ग्रंथ सेपूरन सार। 
नाम -( १५९९ ) लालमणि दीवान | 
अंथ--रस-प्रकाश । 
रचना-काल--सं० १८६२! 
विवरण--ग्र थ में नवरसों का वर्णन है । 
नाम--( १९१ ) जयअनंत सूरि | 
अंथ--स्वामिकात्तिकेय-अनुस्मेत्षा । 
रचना-काल---सं० १८६३ । 
विवरण --प'थ में उत्मेष्ता आदि विपयों का अच्छा वर्णन दिया है । 
नाम--( “07-23 ) सानसिंह, गुजरात-प्रांत । 
जन्म-काल--सं० $८३७ | 
रचना-काल--१ ८६ ३ । 
अंथ--( १ ) रस-कविता-संप्रह, ( २ ) ज्ञान-सागर । 
विवरण--आएप हिंदी के श्रतिरिक्त संस्कृत, उद्‌ , फ़ारसी तथा 


गुजराती-भाषाओं के भी अ्रच्छे ज्ञाता थे। कहा जाता है, इन्होंने उद' 
सें भी एक काव्य-प्रथ बनाया था । 


झर मिश्रबंधु-विनोद 


मा 
रचना-काल--स्र० १८६३ । 
अंथ--नारायण-कच व ( काव्य-प्रथ ) । 
विवरण--आप मालवांतगत पीपलरावाँ ग्राम के निवासी थे 8. 
श्रीयुत भालेरावजी द्वारा आप हमें ज्ञात हुए हैं 
नाम--( * ७४४ ) रामदयाल तेवारों, ग्राम मोड, ज़िला 
दरभंगा । 
अंथ-स्फुट कविता । 
विवरण--इनका देहांत हुए १०० व के लगभग हुए हैं । 
उदाहरण-- 
भजु रास नाम रास नास रासा । 
राम-नाम वेद-मूल, इनके नहि और तूल, भजत 
नसत त्रिविध सूल, छूटत भव आमा ॥ १ ॥ 
रास-नाम विसल नीर, संगम सत्संग तीर, 
मज्जत निमल शरीर, पावन निज धामा ॥ २॥ 
राम-नास कमल-फूल, संतन-मन अमर भूल, 
पीवत रस भूमि-रूमि अम्दत अनुपामा ॥ ३ ॥ 
राम-नाम निराकार, रामयाल नमस्कार, 
हरि-भक्कि सार, पथ पत्न भर रासा ॥ ४ ॥ 
नास--( * ५१४ ) साहबराम महंत, पचाढ़ी स्थान, ज़िला 
' दरभंगा | 
अ्रथ --भजनावली 
विवरण--आप वेष्णव-संप्रदाय के संत थे। इनकी मत्यु हुए 
सौ वष से अधिक हुए हैं । 
' न्ञाम--( “डरे ) खरगसेन । 


+ ब्णू 
नाम--( “१ ) सपतराव वच्य । 


भाचीन कविगर मे 


अंध-- उपा-हरण । 

रचना-काल-- सं० १८६६ । 

विवरण--भाषा अच्छी है । 

नास--( *टै/2 ) केशवराय कायस्थ, बुंदेलखंड । 

अंथ--श्रीगणेश-कथा । 

रचना-काल---सं० १८६६८ । 

विवश्ण -- भाषा साधारण हे 

नाम--६ टैड्“ेई2 ) यब्यू कि, गुजरात-प्रांत | 

काल--सं० १८६८ । 

विवरण--आपमे बढ़ीदा-वरेश महाराजा फ़त्तेहर्सिह गायकवाड की 
घश्सा से लावनी रची । 

नास --( * रे २ ) कालूरास | 

ग्रंथ---क्लानाणव । 

रचना-काल --सं० १८६६ । 

विवरण--अ'थ में तत्व-जश्ञान विषय है । भाषा साधारण है । 

नाप्तू-( द्ँँ ) धर्सचंद | 

अंथ -जैन-सूत्र । 

रुचमा-काल>-सं० १८६६ । 

विचरए--जैद-दशन के सूत्रों पर दीका है । 

नाम --( “£- ) नयनानद | 

अंथ--शालह्मसद्व राजा की कथा । 

रचवना-काल--सं० १८६६ । 

विवरण--प्र थ जैंन-साहित्यांतगत है । 

नाम--( * (० ) मनोहरद्यस सोनी, साँगानेर । 


घ्प्छ मिक्षबंघु-विनोद 


ग्थ--धर्म-परीजा । 
रचना-काल - सें० १८६६ । 
विवरण --मथ का विषय धामिक है । 
नाम--( * *# ६ ) ऐनानंद कवि, ग्वालियर । 
अंध--कंडलियात्मक गीता । 
रचना-काल-- सं० १८४७० ॥ 
विवरण --आप सुसलमान फ़क्नीर थे । महाराजा दोलतराव 
सिधिया के समय में आपका होना पाया जाता है। श्रभी तक 
आपकी समाधि ग्वालियर-क्लिले पर विद्यमान हे । भापा पर आपका 
अच्छा अधिकार था । 
उदाहरण --- 
ऐनानंद फकीर हैं, परमहंस निर्वान ; 
डाढी-मछ मंडावतें, भसम करें असनान। 
भसमस करे असनान, रखें पीतांवर सारा; 
जानहिं एकहि हछ्म, तुरक हिंद नहि न्‍्यारा । 
मिछुक दोऊ दीन के, ऐन एक ही जान 
ऐनानंद फकीर हैं, परमहंस निर्दान । 
भाम--( * <# 3 ) नेमिदत्त, ग्वालियर | 
अंथ--नेमिपुराण । जेल रचना है । 
रचना-काल--सं० १८७० । 
नाम--( * १ ) प्रभाकर, महाराष्ट्र-प्रांत | 
अथ--स्फुट । 
कविता-कांल -- सं० १८६७० । 
विवरण-- यह अंतिम पेशवा बाजीराव के समकालीन थे ॥ 
इन्होंने #गार-रस-परूण लावनियाँ और वीर-रस-पू्ण पांडे 


कतिखि 
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नाम--( १९९९ ) ल्ञालजीत | 
अंथ--अकीति-जिन-मंदिर-पूजा । 
रचना-काल-- सं० १८७० । 
नाम--( * *? ४ ) सरूपचंद | 
अंधथ--अकीर्ति-जिन-मंदिर-पूजा । 
रचना-काल--सं० १८७० । जैन कवि । 
नाम --( १४? ४ ) भूपतिराम | 
अंथ-- त्रिलोकसार । 
रचतना-काल --सं० १८४७१ । 
विवरण -अंथ में जेन-दर्शवाजुलार तीन लोकों का छंदोवद 
वर्णन दिया हुआ है।.._ 
नाम --( १५९७० ) रामचंद्र । 
अंध --भाव-सं प्रह । 
रचना-काल --सं० १८5७१ । 
विवरण--अंध में जैन-पूज़ा का वणन है । 
नाम--( १*%?६ ) फ़ाज़िलखों, गुजरात-प्रांत | 
रचना-काल---सं० १८०२ । 
अंध--चुग़लखोर की लीला । 
विधरण--पेशवाओों का राज्य जब गुजरात में था, उसी समय सें 
आपका होना पाया जाता हे । 
नाम--( १" ) रसिकराय | 
प्रंध-द्वारका थीश चौरासी । 
रचना-कान्ह-- १८७०२ । कवि इस विपय में लिखता हे-- 
“खसंचत अठारह चह्दत्तर 
कृष्णाप्टमी शुभ साजि ; 


पद मिश्रबंधु-विनोद 


शुक्रवार आपाद सुदि, 
बहु दंदुसी बर गाजि।” 

विवरण--संभवतः यह महाशय महाराजा द्ोलतराव सिंधिया के 
दीवान 'पारखजी' थे | इनका मथुराजी में द्वारकानाथ का मंदिर 
बनवाना पाया जाता है। इनके कई पदों के अंत में 'पारख' का 
उल्लेख पाया जाता है। 

नाम--( “५ ) माणिकचंद । 

गंथ--परमागससार । 

रचना-काल--सं० १८७३ । 

विचरण--प्रंथ का विषय जैन-तत्तज्ञान है । 

नाम--( १३ ) सरूपसिह । 

अंथ---उत्तरपुराण । 

रचना-काल---सं० १८७३ । 

विवरण---जैन-साहित्य में यह एक ससिद्ध ग्रंथ है। भाषा 
उत्कृष्ट है । 

नाम--( ? ६ ) अचलसिंह। 

अंथ--समरसार 

रचना-काल--सं० १८७४ । 

विवरण--मप्रथ ज्योतिष के विषय पर है । 

नाम--( १५०) घद्रभान । 

अथ-कात्तिक-माहात्य्य । 

रचना-काल--सं० १८७९ । 

विवरण--म्र थ में मालवीपन की झलक हे । 

नाम--( १५“ ) प्रवीन । 

काल--१५ श्वीं शताब्दी का उत्तराध । 

प्रंथ--स्वप्नाध्याय ( छुंंदोवद्ध ) | 
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विवरण --श्रीयुत भालेरावजी के कथनानुसार आपका समय लिखा 
णया है| 

नाम--( * ६*१) दीनदयाल, ढंडार ( जयपुर-राज्य ) । 

अंध--वुधजन-सतसेैया । 

रचना-काल---१८७६ । कवि ने इस विपय में स्वयं लिखा है--- 

“संबत्‌ अ्रगरह से असी, एक बरस ते घाट ; 
जेठ कृष्ण रवि अष्टमी, हुयो सतसई पाठ ।” 

व्रिवरण--प्रंथ में व्यावहारिक बातों का चणन है । 

नाम--( १६० ) जीवनदास, बहादुरगढ़ | 

अंथ--पंचकल्याण । 

रचना-काल---सं० १८८० । 

विवरण--आप जैन-धर्मानुयायी थे। 

नाम--( *३४* ) वली हाजी, ग्राम कोलारस ( नरबर )। 

अथ-हाजीवलीनामा । 

रचना-क्राल--सं० १८८० । 

विवरण--आप मुसलमान थे । सूफ़ी होने के कारण आपने हिंदू- 
सत्वक्ञान का अच्छा अध्ययन किया था । झआपने ग्रंथ सें तत्वज्ञान 
पर अच्छे भाव कहे हैं । 

नाम--( * *६० ) गणधर सूरि। 

अंथ--प्रात्यादुशासन । 

रचना-काल--सं० १८८१ । 

विवरण--प्र'थ जैन-तरवज्ञान पर है । 

साम--( “2८० ) पन्नालाल | 


अंध-पाहुठन्म थे । 
श्चना-फाल-- से० १८८१ । 
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विवरण --कंद कंदाचार्य-कृत मूल-अंथ का यह अजुवाद हे । अथ 
का विषय जैन-दुशन-शाख्त्र है । ३ 

नाम--( * ४5* ) लुक़मान हकीस । 

अंथ-( १ ) नसीहतनामा ( अज्ुवादित ), ( २ ) झुग़ल- 
पुराण, ( ३ ) सुखदेव-लीला, ( ४ ) चेद्क । 

रचना-काल--सं० १८८२ । 

नाम--( *%&* ) गुणभद्र सूरि। 

अंथ--श्रात्मानु श,सन । 

रचना-काल--सं० १८८३ । 

विवरण --मूल-म्र'थ का गद्य में अनुवाद है । ग्रंथ में जैन-दर्शन 
के अज्ुसार तत्वज्ञान का वणन है । 

नाम--( * कु" ) हरि, शाहाबाद ( कोटा-राज्य ) । 

ग्ंंथ -- रसमंजरी । 

कविता-काल--सं० १८८३ । 

अ्ंथ-लेखन-काल के उपलक्त में कवि ने निम्न-लिखित छंद 
दिया है-- 

त्रिविवसु रूप सुसंबत नभ सित पांचे पुष्यादित्य ; 
तादिन किए आरंभ श्रतिति बोध सुभग रसमंजरी । 

विवरण - कवि ने अपने आश्रयदाता की गुणआाहकता का अच्छा 
चणन किया है। संभवतः यह कोटा-राज्य के आश्रित थे । इसी नाम 
के दूसरे कवि विनोद के तीय भाग में हैं ( देखो नं० ८शरे )। 

'नाम--( ११६९ ) निश्चलदास, बूँदी | 

अंथ--( १ ) विचार-सागर, ( २) वृत्तमरभाकर। 

विवरण--जाति के आप चारण थे, कितु साधु हो गए, ऐसा 
कहा जाता है। उक्त दोनो ग्रंथ इन्होंने बदी-नरेश महाराजा राम- 
सिहजी के आश्रय में रहकर बनाए। 
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नाम--( ११६८ ) परमसुख सिंघई | 
' झंथ--नसीहततासा । 
रचना-काल---सं० १८८७ । 
विवरण--अथ में व्यावहारिक बातों का वन है । 
नाम--( १३६ ) माशिकदास | 
अंथ--रास-रसायन । 
रचना-काल--सं० १८८७ । 
विवरण---अंथ में रास-नास-स्मरण का सदृत्व वर्शित हे । 
नाम--( ११६० ) दीनदर्वेश, काठियावाड़ । 
कविता-काल--सं० १८८८ । 
अध--स्फुट कविताएं । 
विवरण--आप जासि के लुहार तथा बाल साधु के शिप्य थे ।' 
विनोद में नं० १२२५ पर इसी नाम के एक मुसलमान वुंदेलखंडी 
कवि और शआा छुक्े हैं, कितु वह इन सहाशय से प्रथक हैं | यह दिंदू 
ओर सुसलमान में भेद नहीं मानते थे । इनकी भाषा गुजराती- 
मिश्रित हुआ करती थी, और रचनाओं में आध्यात्मिक साव की 
रूलक रहती थी । 
नाम--( १८६४ ) दुलीचद । 
अंध--मोक्ष-सार्ग-अकारा । 
रचना-काल--सं० १८६० । 
विवरण--अंथ वेराग्य ओर नीति पर हे । 
उद्ाहरण--- 
मिलि-मिलि मुंडनि निकंजन पधारा करें, 
नंदन सुधारा करें चंदव दलान की; 
: बर अरिविदन की माला गुद्दि डारा करें 
तुलसी गुलाब मध्य कंचित कज्ञान की । 


,३०- सिश्रवंधु-विनोद 


वल्लरी द्रीचिन में लरें लथ्कारा करें, 
गुंफित लतान-सध्य अंथित फलान की ; 
राधा सहारानी महाराज कृष्णचंद्रजू की, 
आरती उतारा करें दारा देवतान की। 
नाम--( *+छे ) भगतोरामस उपनाम खुशराम, कृष्णुगढ़ । 


कविता-काल-- १८६० के आस-पास । 
परिचय--आ॥्राप भी वदजी के वंशघरों में थे। 
उदाहरण--रानी जतनकंवरि के सती होने का वशन। 
क्ृष्णाढ़ चढ़ती रती सो भई रानावत, 
सती सत्य खुकुत को कर्म करिबो करी ; 
कहें 'खुशराम' आग अंक घरि धीरज -सो, 
बर बखतेशजू को ध्यान धरिषों करी। 
राम रट झट पट सरूापट - सपटकर, 
लाय की लपट सो लपट लरिबों करी। 
प्रेम-अजुराग भरी गोरी ज्यों सुहरा भरी, 
भाग-भरी भूरि आग भर जरिबो करी। 
नाम--( “5९८ ) सनोहरदास स्वामी, शुजरात-प्रांत । 


काल--१ ध्वीं शवाब्दी का अंतिम समय । 

ग्रंथ--स्फुट कविताएं । 

पचिचघरण -- आप रामानंदी संप्रदाय के साधु थे। 

नास--( १८३९ ) शिवराखल वाजपेयी ( शिवराज ), असत्ती। 

कविवा-काल -प्रायः १६वीं शताब्दी का अ्रंत 

अंथ-कविप्रिया की टीका 

विवरण--आप धक्की के वाजपेयी, असनी के रहनेवाले थे। 
आपका महाराज बोंडी से प्रगाढ़ ग्रेम था, भर कहा जाता है कि वहीं 
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के आप राजकृवि थे । इनके वंशघर मेँमोली राज्याश्रय सें श्रभी 
. मौजूद हैं । इनकी कविताएं पसाद-गुणालंकृत हुआ करती थीं। 
आपकी रचनाओं का समावेश श्रथ के आकार में अभी तक नहीं 
हुआ है। सुना जाता है, आपके पौतन्न पं॑० उमेराचंद्र वाजपेयीजी 
शीघ्र ही इस प्रशंसनीय कवि की क्रतियों को इकट्ठा कर एक पुस्तका- 
कार संस्करण में निकालनेवाले हैं । यह कवि महाशय तथा ऊपर 
दिए हुए इनके अ्रथ का नाम हमको पं० बालझुकुंद पांडेय, गोरखपुर 
दवा, ज्ञात हुए हैं। 
उदाहरण--- 
एक तो असील होय. दूजे नेन सील होय, 
तीजे बने डील होथ, चौथे चोप ठानेगो; 
पाँचवे प्रवीव दोय,। छठ्वें छुलछी न होय, 
सातवें शरस, आडें ओज उर आनेगो। 
कहे 'शिवराज' नेति नवमें निगाह राखें, 
दसवें दिमाग, गन ग्यारं पहिंचानेगो ; 
वारहें बिसल चछुंद्धिः तेरदें तरददार, 
चौदहें चतुर ताहि गरुनी जन मानेगो। 
४ नाम--( १८३० ) ब्रजेंद्र, भरतपुर । 
ग्रंथ- रसानंद ( ब्र्जेद्रस्कराश 2 । 
रचना-काल- सं० १८६१ । 
विवरण-- संभवतः यह कवि भरतपुर के राज्य-शासक्ुों में से थे । 
अँथ नायिका-भेद पर है । 
नाम--( “5 ) गंगाधर प्रधान । 


अंध--आदिपुराण । 
रचना-काल--से० १८४२ । 


ध्र मिश्रबंधु-विनोद 


विवरण-- ग्रथ का विपय जैंन-पुराण है । 

नाम--( *८३१ ) फत्तेसिंह कायस्थ, शिवपुरी, रियासत 
ग्वालियर । 

अंथ--दफ़्तरनासा) अर्थात्‌ हिंदी में हिसाव-क्रिताब के विषय का. 

इंदोवद्ध वण न । 

रचना-काल--सं० १८६२ । 

नास--( १८३७० ) रणधीरसिह । 

अंथ--( १ ) काज्य-रत्नाकर, ( २ ) यूपण-कौमुदी, ( ३) पिगल 
वा नासाण व, ( ७ ) रस-रत्वाकर । 

जन्म-काल - सं० १८७७ । 

“विवरण --ज़िमींदार सिहरामऊ, जौनपुर | खोज प्र० त्रे० रि० 
से सं० १८६४ निकलता है । 

नाम --( १८२३ ) सोहलदत्त । 

रचना-काल--अनुमानतः १४वीं शताब्दि का अंतिस काल । 

ग्रंथ--आत्म-बोध । 

विवरण -पश्रीयुत सालेरावजी का कथन है कि उक्क अंथ प्राप्त 
हुआ हे, और उससें विविध इंदों में वेदांत वर्णित है। 

नाम --( १६४८ ) बखतावरसिह ( कविराव )। 

जन्म-काल -सं० १८७३ ( सं० १६९२ में शरीरांत हुआ )। 

रचना-काल - स० १८७८। 

स्रंथ--( १) सख्प-यश-प्रकाश॥ (२) शंश्ु-यश-प्रकाश, 
( ३ ) सजन-यश-प्रकाश, ( ४) फतह-यश-प्रकाश, ( & ) सामंतत- 
यश-प्रकाश, . (६) रसोक्यत्ति, (७) घअन्योका यश-तकाश, 
(८ ) संचाणंव, ( ६ ) रागिनियों की पुस्तकें, ( १० ) केहरि-प्रकाश, 
(११ ) सचित्र रसिकृम्रिया तथा सज्वन-चित्त-चंद्विका । 

विवरण--दसोंदी रायों के वंशज । इनके पूर्वज जयपुर राजकवि 


प्राचीन कविगण श्र 


थे। मेवाड़ में कई गाँव पाए थे। आप भी उदयपुर आदि कई राज्यों 
के कवि थे । 
उदाहरण --- 
लक्ष गुनो नील ते करोर गुनों कजजल ते. 
अरब खरब गुनो करदम कारा तै; 
'बखत' भनत लग्यो आनि अवनीपन के) 
विदा सो कल्नंक बइ अकबर बारा ते। 
सेदपाट संडल सहीप मिज पानिपसों 
घरिके विश्ुध हरि-हर के सहारा ते ; 
घोय जो न लेतो “श्रीप्रताप' बीरवर तो तो 
घोतो न कलंक वो हजार गंग-घारा ते । 
नाम--( *?:४ ) बेजनाथ भोेंडेले ( त्राह्मण जुकौतिया 
दतिया । 
जन्म-संवत्‌ - अनुमानतः १८७० वि० । 
कविता-काल --अजुमानतः सं० १६०४ । 
उदाहरण-- 
जरब जरी पे नग जटित जवादर के, 
पदर किनारा गज-मुक्का मन गोंढ़ जात ; 
साज तन भूषण श्रमूत कंदरप अप, 
भरफ दवानल की उपसान रोंध जात । 
कहें बिज्ननाथ' आ्रफताब को दबवावें आब, 
ताव महताब की न चंचलान कॉचघ जात ; 
तेरे मुख-चंद्र को म्काश छिति सॉहि देख, 
चक्रत भयों सो चित चंद्र चकर्चोंच जात । 
हय हाथी हथयार रस और रतन की खान ; 
द्वेजनाथ” करवो कठिन मानस की पदिचान । 


६४ मिश्रबंधु-विनोद 


नाप्त--( १९३१ ) गणपतराव, सहाराष्ट्र-प्रांत । 

अंध--स्फुट । 

कविता-काल--सं० १६०६ । 

विवरण--यह नासिक के निवासी थे । कीतन किया करते थे । 

नाम--( २7 2 देत्तताथ, महाराष्ट्र-प्रांत । . 

अंध--स्फुट । 

कविता-काल - सं० १८६० । 

रुत्यु-काल--१६०६ । 

विवरण--यह सहीपतिनाथ कवि के समकालीन थे ( देखो नं० 
८५० )। इनकी झुयु १३६ वर्ष के उपरांत हुईं । भालेजीराब का 
कथन है कि इनका सठ अब तक उपज्जेन में वना हुआ है, जहाँ से 
महादाजी थिदे-कृत 'कवितास्ग॒र-संग्रह', 'साधव-विल्लास -नासक ग्रंथ 
उन्हें पहलेपहल प्राप्त हुआ था । 

नास--( *ज्र 2 नोगजी ओदीच्य गावड, शुजरात-प्रांत। 


काल--सं० १६०६ ( 'सोराष्ट्र-इतिहास' से ) । 

अंथ--कुंडलिया-अंथ । ह 

नाम->( १३१ ) प्रागनि कृषि । 

रचचा-काल--सैं० १६०६ । 

अंथ--अमर-गीत । 

'विवरण--उक्त रचना प्रजसाषा में हे। महात्मा सूरदास ने 
सबसे प्रथम अमर-गीत रचा था, और उनके पश्चात्‌ नंददास, 
वृदावनदास, रसिकराय आदि क्रवियों मे सी इसी विषय पर 
रचनाएं की हैं। नंदुदास-कृत अमर-गीत बहुत प्रसि रचना समझी 
जाती है । तुलनात्मक दृष्टि से आपका भी अमर-गीत हिंदी-साहित्य 
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में विशेष स्थान रखता है| नंद-यशोदा और गोपियों को समझाने 
_त़था उन्हें उचित साग पर छाने के हेठ ऊधो का श्रीकृष्ण द्वारा 
प्रज में मिजवाया जाना पंथ में वर्णित है। वणन उत्कृष्ट तथा 
सरस है। इन कवि महाशय का परिचय साधुरी पत्रिका ( वर्ष ४७ 
खंड १, संख्या १ ) में दिए हुए पं० भगीस्थप्रसाद दीएित के लेख 
के आधार पर दिया गया है। दीक्षितजी का कथन है कि उक्त कवि- 
कृत अमर-गीत का उल्लेख खोज की रिपोर्ट में है, और इस ग्रंथ की 
संवत्‌ १६०४ की लिखी हुई प्रति भी प्राप्त हुई है । 
डदाहरण--- 
आयसु दीन्हों सखा सुजानहि । 
स्यंदन चढ़ी, सिधारों घ्रज को सिद्धि रावरे झानहि। 
कसी हैं जखुदा जननी जिनि पालि कियो परबीन ; 
मोधि श्र्धत अब होति होहिगी पर-पृतन्ह आधीन । 
गहियो पायेँ नंद बावा के कहियो यहे संदेसों ; 
जो तुम कियो मद्मझृुत हससों गुनि न सक्रत गन सेसों । 
ससताधान कीजेह गोपिन कों, दीजेंहु निमल ज्ञान; 
कदियो जोग-हुगति सो प्रागनि' त्रिएुटी संयम ध्यान । 
नाम--( ११९३" ) रसिकलाल उपनाम रामदास माथुर, 
तहसील रापगढ़, राज्य अलचबर | 
जन्स-काल -सं० १८७६ । 
रचना-काल --सं० १६१० । 
सत्यु-काल - सं० १६२७ | 
ग्रध--गीतामझत-घारा । 
विवरण--आप झूडमलजी के पुत्र थे। वेदांतसार-नामक आपका 
एक दूसरा ग्रंथ शमुद्वित रूप में आपके वंशज लाला भेरोंलाल ठया 
गोपालसहाय माथुर, शलवर के पास मोजूद है, ऐसा कहा जाता ह । 


६ मिश्रबंधु-विनोद 


नास--( २६० ) रामाजी दादा शिंदे । 

अधथ--( १) कमलावती की कहानी, ( २ ) वंशावली इतिहास । 

रचना-काल- सं० १६१० । 

विपरण--शआ्आाप महाराजा सेंधिया के वंशघर थे । ग्रथ की 
सपा उदू -मिश्रित है। 

नाम--( १९६* ) किशोरसिंह कांवल, ग्राम पीथरासर, 
रियासत बीकानेर | 

जन्म-काल - सं० १८८६ के लगभग । 

सुत्युकाल--सं० १६७८। 

गआथ--स्फुट कविताएँ । 

विवरश--आप रियासत बीकानेर के एक सम्मानित सरदार थे । 
'कुछ काल तक जक्क रियासत में इंस्पेक्टर-पुलिस तथा वकील, आबू 
के नाते काम कर चुकने पर यह महाशय वहाँ के हाईकोर्ट-जज हो 
गए । यह कवि ठाकर चतुरसिह, : राष्ट्र ( बीकानेर ) द्वारा हमें 
'हात हुए हैं । 

नाम--( *"&६० ) लक्ष्मीनाथ गोसाईं, मिथिला । 

रचना-काल---सं० १६१४ के लगभग । 

ग्रथ---भजनावली । 

विवरण--आप मैथिल दव्राह्मण थे। काशी के विख्यात पंदित 
राजाराम शासत्री आपके शिष्य थे। आपका देहांत हुए लगभग 
पचास वष व्यतीत हुए हैं। 

नाम--( *६१ ) मीरादास, मालवा | 

ग्रथ--नरसी मेहता का मामेरा । 

रचना-काल--सं० १६१६ ॥। 

नास--( १३अ ०) गंगाधर व्यास, राज्य छतरपूर। 


हु 


प्रचीन कविगण ह्७ 


जन्म-काल--सं० १८६६ । 

रचना-काल--सं० १६१६ ॥। 

रुत्युकाल--सं० १६७२ । 

अंध--( $ ) नीति-मंजरी, (२) गो-माहात््य, ( ३ ) भत्‌ हरि- 
चरित्र, (४) अ्रीविश्वनाथ-पताका, ( ९) कलियुग-पचीसी, 
६ ६ ) सुदामा-चरित्र, ( ७ ) सत्योपाख्यान ( छुंदोवद्ध भाषानुवाद ) 
ओर स्फुट कविताएँ । 

पविवरण--आप सनात््य ब्राह्मण थे। आपके पिता का नाम पं० 
शामलाल प्यास तथा पितामह का पं० लहोरेलालजी व्यास था । 
इनके पूर्वजों का आदिम निवास-स्थान ब्रज़मंडल था; कितु कालांतर 
में वह महोबा जिला हमीरपूर में आकर बस गए थे। तदनंतर 
छुतरपुर-राज्य में आए । पांडित्य तथा कुलीनता की दृष्टि से व्यासजी 
का घराना प्रतिष्ठित है। आप जन्मतः एक आशुकवि थे, और 
'चुंदेलखंडी भापा पर आपका श्रच्छा अधिकार था। आपकी बनाई 
हुई बहुत-सी काव्य-पंक्रियाँ सब-साधारण में; लोकोक्कि की भाँति, 
प्रचलित हैं । वीसवीं शताब्दी के दृंदेलखंडी कवियों में व्यासजी का 
आसन श्रेष्ठ हे । यह भमहाशय छुतरपुराधीश श्रीमान्‌ महाराजा 
विश्वनाथसिंहजू देव के श्राश्चित कवि थे। हुप का विपय है, 
इनकी कविता तथा अंथों का संग्रह पं० रामनारायण शर्मा के 
संपादकत्व में गंगाधर-अंधावली के नाम से श्रीसनाव्य-प्रंथमाला, 
कालपी से शीघ्र ही प्रकाशित होनेवाला है । 

उदाहरण-- 
मत्त मतंगन की गति सो गजगामिनि नाम मिल्‍यो सुखदानी ; 
त्यों 'द्विंज गंग' तजैे नहि ताहि, मराल हँसी मरिहें मन मानी। 
यों लचिहे कच-भारन क्लंक, न मानत संक निसंक दिखानी; 
मंद चले किन चंद्रमुखी, पग लाखन की अ्रेंखियाँ उरमानी। 


श्प मिश्नबंधु-विनो द्‌ 


नाम--( * ६" ) सुखानंद स्वासी । 

ग्रथ--( ५ ) मनमोहिनी-विनोद, . (२) धम-संजीवनी; 
( ३ ) विवेकसार, ( ४ ) विविध धर्म-निर्णय, ( & ) स्वरंकार 
ब्राह्मण, ( ६ ) कान्यकुब्ज-बंशावली; (७ ) आत्म-तीर्थावलोकन; 
(८) राष्ट्रीय आल्हा तपण, ( & ) ब्रह्मनिर्णय, ( १० ) अश्नोत्तरी, 
(११ ) सुखानंद-गीता, ( १२ ) निर्णयय-नियम, ( १३) अजब 
रामायण, (१४) मूल-निणय, ( १६ ) सनाह्य-वंशावल्ली, 
(१६ ) सुखानंद-प्रकाश, ( १७ ) स्वराज्य-विनोद, ( १८ ) कर्म- 
उपासना, ( १६ ) ज्ञान-पदधति, ( २० ) राजधम, (२१ ) कान- 
तपंण; ( २९ ) इंश्वरावतार, ( २३ ) वेदोक़ गायन, ( २४ ) ब्राह्मण ।. 

जन्म-काल--सं० १८६१ । 

रचना-काल-सं० १६१६ । 

नाम--( १३? ) इ शाअल्लाखों । 

रचना-काल--सं० १६१७ के लगभग । 

काल--कवि लल्लूजीलाल के समकालीन थे । 

विवरण--आपने हिंदी की खड्टी बोली में 'रानी केतकी की कथा” 
रची ।. इसमें अनुप्र[स-युक्त उदू -मिश्रित गध्य-काव्य है, इसे चाहे 
हिंदी कहें, चाहे उदृ । 

नास--( * ६१९ ) देवीअ्साद थापक ( सनाह्य ब्राह्मण ); 
कालपी | 

जन्म-काल--सं० १८६० वि० । 

कविता-काल--सं० १६२० । 

सं० १६२० से १६३५ तक ग्रधानाध्यापक, कालपी-मिडिल-स्कूल । 
३६४४ वि० में डिपुटी-इंस्पेक्टर ऑफ़ स्कल्स । 

. अंथ--( १ ) ध्यान-माला, ( २) सन-विनोदू, ( ३ ) दुर्गाट्टूक । 
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उदाहरण-- 
- ड चंड मुंड खंड रुंड मुंड के धरा; 

हुँकार घोर शोर ते डरे मरे निशाचरा 

अनंत वीर धीय॑ कीति लोक कोक को घरों, 

दुरंत दुंद खंडिए विल्लंव अ्ंव क्‍यों करों । 

अपार ठुःख दाह-दाह शुद्ध बुद्धि कीजिए, 

* स्देव सुख देय-देय शत्रु-शीश मीजिए ; 

अधीन मातु जान हीन दीन की व्यथा हरो, 

दुरंत द्वद खंडिए बिलंव अंब क्यों करों । 
नाम--( *ईश्व” ) ( राजा ) एथ्चीसिंह ( जी ), कृष्णुगढ । 
परिचय--इनका पहला जाम स्थोपानसिह था। सोहकमसिहर्ज 


“7 के मरने पर यह उनके उत्तराधिकारी हुए, तथा पृथ्वीसिंह नाम 


' पढ़ा। यह चेष्णव तथा व्यवहार-कुश्ल राजा थे । कभी-क्ी कविता 
भी करते थे । 
रचना-काल--सं० १६२० के लगभग । 
नाम--( ११३६-८5 ) हंसराज ( जी )) कृष्णगढ़ । 
परिचय--दु दुजी के वंशल तथा किशनगढ़ के दसवारी कवि थे । 
रचना-काल--सं० १६२० के लगभय। 
डउद्ाहरम् 
नूर बढ़ आनन पे आज चढ़यो सूरन 


2 2५ 


है 
परम प्रज़ानि को उ्ंगल हू मिदिगा ; 
काँपे उर चोरन के धादवी धधक रहे, 


नीति घन प्रीति सों अनीति-बीज हटि गो । 
पाठके दिराजद अपृध्दीसिद भूयति के 
र ्स 


है 
तपन झअताप लोक तामस उद्दधद्ि गो 


कि 


3 
हे 
हर 
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धाक परे देशन औ' हाक परे शतज्रुन पे, 
धौकल धरा को सद- एके साथ मिटि गो । 

नाम--( ११ ६ ) ज्ञानअली | 

समय--सं० १६२२ । 

प्रंथ---सियवरक्रेलिपदावली । ( पं० त्रै० रि० ) 

नाम--( **४६* ) ( महाराजकुमार ) नमदेश्वरप्रसाद- 
सिंहजी । 

आपका जन्म सं० १८६६ में, जगदीशघुर शाहाबाद सें, हुआ था । 
आपके पिता का नाम चुलसीमसाद्सिह था | आप फ़ारसी- 
संस्क्ृतादि भाषाओं के विहान्‌ तथा हिंदी-भापा के कवि थे । आपके 
पूथज उज्जेन से आकर यहाँ बसे थे। ये ल्लोग प्रमार-क्षत्रिय-वंश 
के थे, परंतु उज्जैन से आए हुए होने के कारण इनके वंशधर उज्जैन . 
नाम से विख्यात हुए। गदर के बाद आपने जगदीशघुर का रहना 
छोड़कर वहाँ से दक्षिण तीन मील दूर दिलीपपुर-नामक आम में 
अपना निवास-स्थान बनवाया। आप प्रायः डुमराँव जाया करते थे । 
यहाँ से सं० १६६३ सें आपको पतक्ताधात रोग हो गया, और इसके 
बाद इस रोग के कारण आप साहित्य-सेवा से वंचित रहे । 

आपने “शिवाशिव-शतक', श्यगार-दपंण', 'पंच-रक्! और “धघर्म- 
प्रद्शिनी-नामक चार प्ंथों की रचना की। 'शिवाशिव-शतक' सं० 
१8३२ की माधघ-शुक्ता पंचमी को बना । यह भारत-जीवन-प्रेस में 
छुपा है। इसमें नामानुसार १०० कवित्त-सबैयों में शिव की स्तुति 
है। शंगार-दपंण नख-शिख का अंथ है| इसकी रचना शिवाशिव- 
शतक के एक वर्ष उपरांत हुईं, ओर यह अंथ सेंट्रल-प्रेस, दीनापुर में " 
प्रकाशित हुआ । पंचरत्न अभी तक अप्रकाशित है| यह सं० १६४२. 

पूर्व का होगा । इसका होना इनके वंशघर दुर्गामसाद्सिहजी द्वारा 
विद्त हुआ हे । जीवनी भरी इन्हीं के द्वारा पाप हुईं । इसमें 


हिट 


8०. 06562 


॥॥ | || | | 
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अधिकांश छंद, कवित्त, सवैया घ्ादि हैं । कहीं-कहाँ दोह-सारठ भा 
मिलते हैं । “धमं-प्रदर्शिनी! सं० १६६३ में समाप्त हुआ। यह 
श्रीवेंकटेश्चर-मेंस में मुद्वित हुआ हे। धर्म-मदशिनी धर्म-विपयक 
गद्य-पद्मात्मक म्ंथ है । 
उदाहरण--- 
फरटि जाते सेस के सहन फन भारत तें) 
दिग्गन दतारन के दुःख को छुड्टावतो ; 
पुह़मि सहसि डयडंग डयमग होति, 
ह॒ुद तजि जलधि को जल बढह़ि आयवतों। 
रहे जातो वेद-पथ सुपध करें को कहाँ, 
देवन की सेवन में कोच मन लावतो ; 
दुंशवरीयलाद' जी न प्रधम-उधारन को 
बानो गहि छालिका को नाम जग दछ्ावतो । 


नाम--( *हड्>/ ) शिवदयाल पांडे ( भेष ) कश्मीरी 


0232../ 


मोहल्ला, लखनऊ | 

जन्म-संवत्‌--- लगभग १६०० । 

रचना-क्वाल--सं० १६२४ । 

संध--दृशम स्कंध भागवत के भाग का छंदोवद्ध अनुवाद । 

विवरण--झआआप हमारे पूज्य पिताजी तथा लेखराज कवि के मित्रों 
में थे। बढ़े ज्िंदादिल व्यक्ति थे। एक बार दतन गिरी करके 
हम लोगों का सविधि आतिध्य किया, और यह वात हमें पाछे से 
विदित हुई । 


उदाहरण--- 
चित की हम ऊधो जो चातें करें झ्वकास अकासन पाइद जू 


| 


गू 
इन ठुंग के तुंग तरंगन के उमड़े जल केसे समाह॒ह जू। 
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ढुरिहै द्ग कोर जो भेख कहूँ सिंगरा ध्रज फेरि बहाइहे जू ; 
सिगरी यह रावरी ज्ञान-कथा कहि कौन को को समुझाइदे जू। 
नाम--( ० )गिरिधर | 
कविता-काल--सं० १8२९ के लगभग। 
अंथ-- ( १ ) मताप-यशेंद्र-चंद्रिका, (२) शिवसागर, (३ ) 
गोपाल-सागर, (४ ) मणिरत्व-माला ( संस्कृत-मंथ का हिंदी में 
छुंंदोबद्ध भापांतर ) । 
विवरण--आप गुजरात के अंतर्गत बीजापूर आम के निवासी 
थे। आप कवि ज्येष्ठालाल के सहाध्यायी तथा सहकवि थे। दोनो 
में ज्येडालालजी कविता करने में विशेष ग्रब्यात हुएु । उपयुक्क भ्रथ 
दोनो कवियों की मिलकर पनाई हुई रचनाएँ हैँ। आप दोनो 
महाशयों का गुजरात के रजवाड़ों में अच्छा सम्मान था । 
नाम--( ११६" ) राजेंद्रसिंह व्यवहार । 
अंथ--( १ ) तुलसी का सक्कि-सागं; ( २ ) तुलसी काव्य-कलाधर, 
(३ ) तुलसीदास ओर कालिदास, ( ४ ) वशीकरण, ( € ) आम- 
सुधार, ( ६ ) आदश आम, ( ७ ) पुन्र्विवाह, (८ ) सत्य-विजय, 
६६ ) गीता की गाथा, (१० ) शांति-निकेतव अथवा शिव- 


भारती का संग्राम-स्थल, ( ११ ) इंसा का उपदेश, ( १२ ) सहा- 
कवि कालिदास । 


जन्स-काल--सं० १६०० | 

विवर्ण--झाप जबलपुर के अ्सिद्धू रईस व्यवहार रघुवीरसिह 
के पुत्र हैं । 

नाम--( ११३६ ) रघुनाथप्रसाद उपाध्याय, जौनपुर । 

अथ--निशय-संजरी । 

जन्म-काल---सं० १६०१ ॥। 

विवरण--साध्रारण श्रेणी । 
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नाम--( १९६८ ) कालिकाप्रसाद, डिहमोरा, जिला सारन । 
' अंध--सियास्वयंवर । द्वि० त्रे० रि०। 
कविता-काल--सं० १६४२ के पूव । 
नाम--( १९३६ ) रामद्याल पांडेय 'रामसानंद', शहर 
इटावा | 
जन्म-काल--सं० १८४९८। 
कविता-काल--सं० १६२७ | 
सत्यु-काल--सं० १६६६-७० । 
अंथ--( १ ) क्रवायद की किताब ( छंदोबद्ध ) (२) 
भगवद्गीता ( छंंदोवद्ध )) ( ३) रामचरित-मानस ( छंदोवद्ध 
अनुवाद ), ( ४ ) स्फुट रचनाएं । 
विवरण--आप ब्वालियर की फ़ौज में सूबेदारी के पद पर थे । 
लाला र॒घ॒ुनंदनसिंह, इटावा द्वारा ज्ञात ) । 
उदाहरणु--- 
हस्वाक्षरी छंद 
ब्रज पर चढ़-चढ़ सघन गगन घन, 
उमड़-उमड़ गरजत बरसत जल। 
चलत पवन अति प्रबल प्रलय-सम, 
डरत नरत सन तरुचर भल-भल। 
चम-चम चमक-चमक चम चमकत, 
थर-धर कैंपत धरणि तरुवर हल। 
तव (१ ) महँ नख पर परवत धरकर, 
हरत सकल प्र दरदन चल-चल । 
नाम--( १९६८ ) दल्थंभनसिंदह ( हविजद्ास ), हथिया, 
सीतापुर । पे 
जनन्‍्म-काल--सं० १६०३॥। 
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विवरण--साधारण श्र॑ंणी। 
चाम--( **$६* ) अड़्कूलाल वद्य (ब्राह्मण सनाब्य ), 
ललितपुर ( माँसी ) | 
जन्‍्म-काल--सं० १६०८॥। 
कविता-काल--सं० १६३० । 
विवरण--दीवान विजयवहादर सिह ननौरा के सं० १६६१ वि० 
से १४८२ वि० तक मुख्तार रहे । भव श्रवक्ाश अहण कर ललितपुर 
में रहते हैं । 
अथ--पारजात-रामायण । 
उदाहरणु--- 
तोटक 
निगमागस शारद शेष सदा ; 
भनिर अंतर साथ स्वयंभु झुदा। 
गजराज उबारनहार प्रभो ; 
दुर आह विदारन रास नमो । 
स्वर॒ भी स्वर भर स्व॒र पाल हरी; 
जन जान सुदामह तन्रान करी। 
भूगुराम अनंत अन॑त गती ; 
जय दीनदयाल अपार मती । 
मल रूप निरूप अनूप तन; 
अति अरुत कांति सुश्याम घनं। 
कह रामसुइुद गुबिद श्रणं ; 
इम बंदि सरेश गए भवन । 
नाम--( १८४ ) बनवा रीलाल मिश्र, लालूचक, भागलपूर [ 
जन्म-काल--सं० १६०२। 
रचना-काल---अलुमावतः सं० १६३० 4 
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मृत्यु-काल---ल॑० १६७२ । 
अंथ--( १ ) ज्ञान-विनोद ( ज्ञान-वाटिका ), (२) नाटक, 
महसन आदि। 
विवरण--आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण क़क्नौज-के मिश्र थे। कहा 
जाता है; आप असाधारण लाहसी पुरुष थे। आपने १८ वर्ष' 
की अचस्था में लाढी से एक शेर मारा था। आप खड़ी बोलो में 
भी कविता करते थे, कितु कविता के योग्य आप ब्रजभाषा को ही 
मानते थे । पं० शिवरत्न मिश्रजी, भागलपुर का कथन है कि इन कवि 
महाशय ने अपनी सारी कविता टिकारी-आमवासी भगलू तिवारी 
के नाम पर की है, और आपने इसी कविता-संग्रह का नाम “'सगलू- 
कृत ज्ञान-विनोद! रक्‍्खा है। उक्त ग्रंथ हमें मिश्रजी से आप्त हुआ 
है, और उसकी भूमिका में यह लिखा हुआ है-- 

.. “पुक वि भगलू तिवारी, टिकारी-आम के जो थोड़ी कविता 
जानते थे, हमारे संगी हुए । वो वही कवित्व बनाने की श्रद्धा हमारे 
पित्त में उत्पन्न किए...। उन्हीं के नाम से काव्य रची गई ,..।” 

उदाहरंण-- 
काया बीच में जाकर बैठा देखत सकल तसासा 
देखो वह है अजब खिलाड़ी समझे में नहि आता है 
पंच बयारि लगे सन डोले तिहूँ लोक भरमाता है ;. 
जहँ-जहँ मचुआ खेल करत है; तहँ-तहँ खेल खिलाता है। 
चित माया दोड नाव नचावत कुल परिवार बनाता है ;. 
घले रहत चहुँ ओर से मन को ता बिच आप न आता है। 
है वह सदा सबन तें न्‍्यारा छाया कर दरसाता है $ 
मन स्थिर करके देखहु “सगलू' आपै आप लखाता है ।. 

नाम--( १३१४ ) मोहनलाल चतुर्वेदी, मेनपुरो। 

जन्‍्म-काल--सं० १६०८। 
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कविता-काल--सं० १६३० के लगभग |. * 

सत्युकाल सं० १६६४। 

अथ--मलुस्टति का हिंदी-पद्यानुवाद । 

विवश्ण--यह माथुर चतुर्वेदी घाह्मण पंडित यमुनादासजी के 
घुनत्र थे । आपका ग्रंथ अभी तक अग्रेकाशित है । पंडित उमरावसिह- 
पॉडेय, मंत्री चतुर्वेदी-पुस्तकालय, मैनपुरी का कथन है कि इनके 
बंशज श्रीयुत लब्मीनिधिजी द्वारा उनको यह अंथ देखने को 
मिला है । ह 

नाम--(* २४८) रामप्रतापसिहजी, मेनपुरी-नरेश । 

जन्म-काल--सं० १६०६ । 

कविता-काल -- सं० १६३० 

सत्यु-काल--खसं० १६६३ । . 

ग्रंथ--राग-लय-दर्षण । 

विव्ण --आप वर्तमान मेनपुरी-नरेश के पिता थे। यह बड़े 
गुणआही तथा दिदी-पेमी थे | असिद्ध सायनाचाय सुन्नालालजी और 
'पंडित काशीनाथनी आपके द्रबारियों में से थे। श्थ में भिन्न-भिन्न 
शग-रागिनियाँ संग्रहीत हैं । 

नाम--(१*६५६) साधवसिंह ( कविराव ), कृष्णगढ़ । 

जन्म-काल--ख० १६०६ । 

रचना-काल--सं० १६३१॥ 

अंथ--लच्मणप्रकाश तथा स्फुट छुंदु । 

विवरण--कविराव बखतावरसिह के पुत्र तथा उन्हीं के शिष्य 
ओ। इनका राजदरबारों में मान था । 

उदाहरण --- 

आनन मयंकवारी गशुव हरि अंकवारी, 
भोहैं धनु बंबचारी, सौतें उर-शालिका, 
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आनेद करनवारी, चित को हरनवारी, 
शोभा को करनवारी, धारी सनि-मालिका । 
माधव! बखाने, वर अमृत बयनवारी, 
नीरज - नयनवारी  गज-सद-चालिका $ 
भ्कुटी विशालवारी, प्रीति-प्रन पालवारी, 
आनी है गुपाललाल ऐसी ब्रजबालिका। 
नाम--( १ कैट). रामरूपदास, . प्रास चनोथ 
€ मगध देश ) | 
सत्यु-कांल---सं० १६३१ । 
अंथ--गोपांल-सागर ( भजनावली ) । 
विवरण--आप राधावललभीय वेष्णव-संप्रदाय के थे। इनका 
द्ेहांत ८९ वर्ष की अवस्था में हुआ । 
नाम--(१ ९६४) सन्नू कवि ज्ह्ममट्ट, कॉँसी | 
अलजुमानतः जन्म-काल--सं० १६१० । 
कविता-काल --सं० १६३० । 
अथ--आप कई पअ्रथ के रचयिता कहे जाते हैं । कितु वे अब ठक 
आअप्राप्त ही हैं । 
उदाहरण-- 
एक पाइ अरध त्रिपाद की विभूति स्व, 
श्रीमुख सहस्न पाद, अध्रज अरत जात ; 
श्रीपति स्वयंभू शंभू अंबु तप तेज सबे, 
'न्नू कवि! नजर निछावरें करत जात । 
यन्न-यत्र धरत  पदारविद रामर्चद्र, 
तत्न-तत्र भूरि भूमि भाव सों भरत जात ; 
देवी-देव-ब दुन के, इंद्रन उपेंद्रन के, 
सुकट महेंद्रन के पाँवरे परत जात। 
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नाम--( १३३० ) रघुनाथदास पांडेय, इटावा | 

जन्म-काल--सं ० १६०७ । 

सध्युकाल---सें० १६८० । 

विवरण--सभार्याहिव ( 2.00ए09 (0 ए०णशाए श०्णाक्षा- 
नाग्नी ऑगरेज़ी-पुस्तक का अनुवाद ) 

विवरण--बह इटठावे के सुप्रसिद्ध पंडित जगन्नाथदासजी के 
सुपुत्र थे । आप संस्कृत, हिंदी तथा ऑगरेज़ी के अच्छे विद्वान्‌ थे । 
कोटा-राज्य की दीवानी के पद पर इन्होंने लगभग २७ वर्ष तक बड़ी 
योग्यता-पूर्वक कार्य किया, और गवर्नमेंट ने इन्हें रायबहादुर, दीवान- 
बहादुर, सी० एसू० आईं० आदि उप्ाधियाँ प्रदान कर सम्मानित 
किया । इस समय आपके पुत्र पंडित विश्व॑ंभरनाथ एसू० ए० आपके 
दीवानी के पद्‌ को सुशोभित कर रहे हैं । 

नास--(१ १३९ ) रामअथोन सोनार, टिकेतगंज, लखनऊ ४ 

जन्स-काल -सं० १६०७ | 

कविता-काल-- सं० ,३६३२। 

सत्यु-काल--सं० १६७० । 

विवरण--राजा लाल माधवसिह अमेटीवाले के यहाँ इनका मान 
था । प्राचीन प्रथा की रचना की है, जो साधारण श्रेणी की है । 

अथ--राधाक्षष्ण-चलख-शिख; अद्लकार-चंद्विका । 

नास--(११३* ) शिवप्रसाद शर्मा द्विवेदी, सरयूपारीणः 
ब्राह्मण, शाहगढ़, रियासत बिजावर | 

अंथ---धर्म-सो पाव, स्फुट कविता व लेख । 

जन्म-काल--सं० १६०८।॥ 

नाम--( ११३६ ) वेणीरास ( छ्विज बेनी ) | 

जन्म-काल--सं० १८६६४ । 

रचना-काल--सं० १६३४ ( निधन-काल सं० १६७१ ) ॥ 
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अथ--समस्या-पूर्तियों के बहुसंख्यक छुंद । 
. विवरण--लखनऊ-निवासी कान्यकुब्ज बाह्यण, वाजिदुअली 
शाह के पुश्तेनी कवि थे । ख० १३१४ के गदर में इनके ६ भाई मारे 
गए । पश्चात्‌ यह देशाटन करते-करते काशी आ, श्रीजयशंकरभप्साद 
के बाबा के मुनीम ही, वहीं स्थायी हो गए । फ़ारसी के भी ज्ञाता 
थे | काशी-कवि-मंडल की बहुसंख्यक समस्या-पूर्तियाँ किया करते 
थे । हिंदी-शब्द-सागर के संपादन-विभाग में कुछ दिन तक रहे । 
इनके शिष्य पं ० छुन्नूलाल पाठक को कुछ इनके छुंद मिले थे, वे ही रह 
गए हैं । आप तोपनिधि के शिष्य एवं उन्हीं की कोटि के सुकवि थे । 
उदाहरण-- अर 
सीताराम लखन . बिलोकि ग्राम-नारी-नर 
मोहित हे उाढ़े सबे एकट्क लाय के, 
तिन में सयानी नारी अरज गुजारी आनि - 
जनक-हुलारी आगे सीसन नवाय के; 
काकी हो पियारी दोऊ राजहंस वंसन में 
बेनी द्विज! दीजिए. दया सों समुराय के, 
लाजन लजाय अकुलाय तबै सैनन सों 
दीन्हों है लखाय शाम सुरि झुसुकाय के | 
लोल-लोल कलित कपोलन पे वारों चंद्ग 
मोतिन की माला वारों दंत रूलकन पे; 
लेनी द्विज! खंजन चकोर वारों नेनन पे 
नेजन की नोकें वारि डारें पल्कन पे; 
अधर-ललाई पे ललाई चारों मानिक की 
वारों मन धंन हूँ छुलाक हलकन पे; 
गोलन के गोल वारि डारों नाग छोौनन के 
बाँकरे बिहारी की अमोल अलकन पे । 


३१० 


नाम--( *१६१ ) बहादुरसिंह, बोदासर, रिय!सत बीकानेर | 


सिश्नर्बधु-विनोद 


चंपक वरन मन हरन सुन्ीसन के 
जरी आनि आनन पे दुति है दिगंत की, 
वेनी 9ज' कुसुम कली-सी खिली राजे दर 
अंग अरुनाई छाई हिय हुलसंत की; 
श्रीफल अनार-से असमोल कच सोंह गोल 
नेनन लही है कंज छुब्रि बिलसंत की, 
चाहिए बिहारी छीजे नेनन निद्वारी 
दृपसान की छुलारी फुलवारी हे वसत की । 
सान भरे खुंदर सुजान आन सान | भरे 
सोझा के निधान खान सुधर अनाली के, 
तेज-भरे तरुन तरंगी अग्री दासन के 
दुएन सँघारिवे को मानिद दुनाली के; 
रोब भरे राजत महाबच ओज मौज भरे 
देनी (जा कमल कुलीन कंज डाली के; 
अमित खुशाली भरे आली ज्योति जाली भरे 
लाली भरे ललित लला[म नेन काली के । 
जैसी प्रीति स्वाती सो पपीहा के ठनी है जीव, 
वेसी ही हमारी प्रीति पीछ सों ठगी रहे 
जैसी चाह चंद की चकोर के चुमी हे चित्त 
ताहू सों दुर्चंद मेरी आरजू धनी रहे 
बार-बार गोरी सों बिने के यह साँगति हों, 
बेनी द्विज! दीठि में घरोई मों धनी रहै, 
चाहे जोन बाल के परे वो गेस-जाल तऊ, 
लाल उर लागिबे की लालसा बनी 


रे] 
पे 
हज | 


जन्स-काल--सं० १६११ ॥। 
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अंथ--क्षत्रिय-जाति की सूची । 

'झत्यु-काल-सं० १६७२ | 

विवरण--आप ठाकुर शिवनाथसिंहजी, जागीरदार बीदासर एवं 
अथम श्रंणी के ताज़ीमी सरदार के पुन्न थे। इन्होंने रियासती 
कोंसिल के मेंबर रहकर अच्छे-अच्छे संस्थानिक काम किए थे। हिंदी- 
भाषा के यह सहाशय अच्छे विद्वान थे। अपने ग्रंथ में आपने 
राजजूताने के ३६ वंशों का विस्तार-पूचंक वर्णन दिया है। यह 
अथ आपके पौत्र ठाकुर हीरासिहजी ने छुपवाया है; और अब उसके 
तीन संस्करण निकल चुके हैं । ( ठाकुर चतुरसिह, राष्ट्रवर, बीकानेर, 
द्वारा ज्ञात ) । 

नाम--( २३६४ ) हरिहरप्रसाद्सिह, ( महाराजकुमार ) 
दल्लीपपुर, ( शाहाबाद )। 

जनन्‍्म-काल--लखं० १६११ । 

रचना-काल---सं ० १६३६ के लगभग । 

सत्युकाल--सं० १६४६। 

अंथ--( १ ) हरिहर-शतक, ( २) अस्फुटावली, ( ३) पढ- 
पदावली, (४ ) अस्मरनी, ( € ) लिख-नख-वर्णव ( अश्लाप्य ) । 

विवरण--आप श्रीमहाराजकुमार बाबू अआुवनेश्वरप्रसाद्सिहजी 
के पुत्र तथा श्रीमहाराजकुसार बालू नसंदेश्वरम्सादलिहजी के भतीजे 
थे। आपने संस्कृत, फ़ारसी तथा हिंदी में ज्ञान आप किया था । 
काव्यालंकार आदि विषयों के सी आप ज्ञाता थे। इनका “सिख-नख- 
चर्णंन'-सामक अँथ प्रायः अमप्राप्य है । कतिपय छुंद इस अंथ के मिले 
हैं, ऐसा कहा जाता है । 

उदाहरण -- 

अरुनारे कंज पे सुमन करिहारी तापे 
इंदीवर कंजन पे ' राजत अमरगन; 


ड़ 
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नील-मनि-खंभ तापे केहरि की कटि 
तापै जसुन्ा तरंग और रुचि अति मोह सन । 
सरकत पत्र ये बसीकरन मंत्र तापे 
संप से निकारि के विराजै नाग एंचफन ; 
तापे अंव-धिंव तापै छुक छुग खंज तापें 
घनु ऐस सर तापे अर्ध ससि तापे घन। 
नाम--( १५३४ ) लक्ष्मीलाल मिश्र वी० ए०, वकील, 
मेनपुरी । 
जन्स-काल--सं० १६१२ । 
सत्यु-काल--लें० १६७० । 
अथ--स्फुट कविता । 
विवरण--आप मैनपुरी-निवासी साथुर चत्तुर्तेदी ब्राह्मण थे। 
: आप अपने ज़िले के प्रसिद्ध वक्नील थे । वकालत करने के पहले कुछ 
काल पर्यत यह सेंद जॉम्स-कॉलेज, आगरा सें गणशित के प्रोफ़ेसर 
( अध्यापक ) थे | पं० उमरायसिहजी पांडेय मंत्री चतुवेद- 
पुस्तकालय, मैनपुरी का कथन है कि उन्हें इनके कविता करने के 
विषय सें इनके पुत्र॒ पं० चजनाथजी बी० ए० द्वारा मालूम हुआ 
है, और नीचे दिए हुए दोहे भी पं० प्रजनाथजी से ही उन्हें आप्त 
हुए हैं । 
उदाहरणु-- 
छुबी कृष्ण दर्पण निरखि राधा भई अधीर ; 
कठिन मान अरु सोह की गही मूँदि दग पीर । 
सोह गयो मिल्लनो गयो, यों कहि चल्दे मुरारि ; 
राधे हिए उराहनो लग्यो चबुक अनुहारि। 
सहमी-सी सो रहि गई, बँधी प्रेम-रस डोरि ; 
कहुँ ठनगन कहूँ रूसिबो, कहेँ सूलता मरोरि । 
हि 
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नाम--( 22५१ ) जीवारासजी चौवे । 

अथ--सभा-विलास ( नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ से मुद्वित ) | 

नाम--( ) जीवराम अजरामर गौर, झुजनगर 
( कच्छ देश ) | 

जन्म-काल--सं० १६१३ । 

सत्यु-काल--सं० १६७३ । 
- विवरण--आप कच्छु-महाराजा के पुरोहित होने से भौर' 
कहलाते थे । आप हिंदी तथा गुजराती दोनो भाषाओं में कदिता 


किया करते थे। #सरस्वती-श् गार--नामक सासिक पत्रिका भी 
आपने निकाली थी । 


नाम--( १४०२) तिलकर्सिह ठाकुर, गांगपुर, ज़िला 
सीतापुर | | 

अंथ--( $ ) वेश्यासागर, ( २ ) कृष्णखंड । 

जनन्‍म-काल--खं० १६१३ । 

नाम --( १६१६ ) हाजीअल!खाँ, 'अलि' ज़िला दमोह । 

जन्म-काल--खसं० १६१३ । 

कविता-काल--सं० १६३८ के लगभग । 

मत्युकाल--सें० १६७८ । 

गंथ--( १ ) वेदपरोपकारक, (२) खलदलगंजन, (३) 
हाजी-इशंत-माल्ता ( २०० मत्तगयंद्‌ व सवेए ), ( ४ ) अंजाम-बदी 


(६ नाटक ), ( ६ ) सोरध्वज-चरित्न; ( ६.) इंद्ू-सभा का हृयाल॥ 


(७ ) भौ-अष्टक, ( ८ ) शराब की ऐसी-तैसी । 
विवरण--आप हैदरख़ाँ जोहरी.के पुत्र थे, ओर आपका जन्म 
तहसील . हट में हुआ था। व्यापार के हेतु आप ज़िला दमोह में 
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रहने लगे थे । यह उद्‌', हिंदी तथा संस्कृत के अच्छे विद्वान थे । 
ऊपर दिए हुए आठ प्रकाशित प्र॑थों के अतिरिक्त इन्होंने लावनी) 
ख्याल इत्यादि हज़ारों की संख्या में बना डाले हैँ । इनकी रचनाओं: 
के मुख्य विषय देशोपकार, समाज-सुधार आदि रहा करते थे । नीति 
तथा शिक्षाअद्‌ बातों का ही आपके काव्य में विशेषतया उल्लेख है । 
ब्रजभाषा से आपको विशेष प्रेम था, ओर इसी भापा में आपकी 
रचनाएँ हैं । यह महाशय एक अच्छे कवि होने के अतिरिक्त प्रसिद्ध 
वैद्य भी थे। इस समय आपके पुत्र करीमख़ाँजी जिला दमोह में 
रहते हैं । [ महाशय लक्ष्मीम्रसादजी मिख्री; हट ( दमोह ) रे 
ज्ञात | । ह 


. 'उदीहेरणु--- के 


दाता नहिं रंक होत दान के दिए ते कब्रों, 
कुकर ना बुपष होत गंग के नहाए तें ; 
अख के गहे तें कर शूर नहि होय जात, 
बगला ना हंस होत भोत्री के गाए तें। 
पोथी पाय मुख जन पंडित ही जात नहीं, 
तपी नहीं होत भस्म अ्रृंग के रमाए तें ; 
खन पिएँ स्थार नहिं सिंह होत हाजीअली 
तीतुर के जाए बाज होत न सिखाए ते । 
नाम--( १९३६ ) कालिकाप्रसाद चौबे, कटती । 
जनन्‍्म-काल--खसं० १६१३ ॥ 
कविता-काल--सं० ३६४० ॥ 
सत्यु-काल--सं० १६६२ । 
'थ--( $ ) रास-चरित, ( २ ) पुलिस-ऐक्ट, (३ ) स्फुट रचनाएँ ।._ 
विधरण--आपका जन्म उन्नाव-ज़िले के बीघापुर-आम में हआ 
था। आपके पिता पें० चैनसुखरामजी चौबे ब्रिटिश-सेना में सूबेदार 
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के पद्‌ पर थे. और सन्‌ $८४७चाल्े विद्वोह के समय अच्छा काम 
करने के उपलक्त में प्रिटिश सरकार ने इन्हें पदुक आदि अदान करके 
सम्मानित किया था | आप तीन भाई थे | आपके ज्येष्ठ आता राय- 
बहादुर पं० बालामंसादजी चोबे डिप्टी-सुपरिटेंडेंट पुलिस के पद पर 
थे, तथा मेकले भाई पं० मानिकप्रसादजी चौबे इंदौर में प्रधान जेलर 
थे । चौबेजी स्वयं पुलिस-इंस्पेक्टः तथा आनरेरी मैजिस्टटथे। 
[ पं० सातादीन शुकहू, अध्यापक स्थुनिसिपल हाइंस्कल, कटनी के 
द्वारा ज्ञात | । 

नाम--( १५३६ ) काशीनाथजी मिश्र, सनधुरी | 

अंथ--( $ ) स्फुट कविता, (२ ) लघु पाराशरी की छुंदोबद्ध 
भाषा-टीका । 

रचना-काल--सं० १६४० के लगभग । 

विवरण--आप माथुर चतुवेंदी ब्राह्मण थे । यह स्वर्गीय मैसपुरी * 
नरेश श्रीरामपतापुर्सिहजी के दरबारियों में से थे । महाराजा भरतपुर 
तथा कांकरोली भी आपके आश्रयदाता थे । भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्जी 
से इनकी धनिष्ठ मित्रता थी। यह ज्योतिष, वैधक तथा संगीत के 
अच्छे पंडित थे। भारतेंदुजी ने जो राग-रागिनियाँ रचों, उनके स्वर- 
कार आप ही थे। [पं० उमरावसिहजी पांडेय, मंत्री धतुवेद- 
पुस्तकालय, मैनपुरी के हरा छात |। 

नाम--( * ५४० ) गरीबदास गोस्वामी ( सनाढ्य त्राह्मण ) 
दातया | 

जन्स-काल--सं० ३६१० । 
' ऋविता-काल--सं० १६४० ॥ 
,. विवरण--स्व० महाराज भवानीसिंह दृतिया-नरेश के मंत्री 
( दीवान ) थे । . 
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उदाहरण-- 
कियौ जो ग्राम पे लियो न राम-राम नाम, 
होय बस बास के निकास कामताई है; 
जो पे ग्राम धाम में बिताए वहु याम घन- 
श्यास देख घास भवतापन नशाई हे। 
प्रेम खाम थास मन होय विशक्षाम धाम, 
रसिक अकासम होत संत सनभाई 
कासना सनाई तो पे कास ना सनाईं जो पे) 
कासना सनाई तो पे काम ना मनाई है। 
नाम--( १९३६ ) जयगोविंद, आम वहोरा, जिला पूर्निया 
( बिहार-प्रांत ) | 
जन्स-काल--सं० १६१० के लगभग । 
रचवा-काल--सं० १६४० । 
सत्यु-काल---सं० १६७० | 
अंथ--( १ ) अलंकार-आकार, ( २) कविता-कोझ्ुदी (अमुद्वित) । 
विवरण---आप अश्रीरामग्रसादजी के पुत्र थे । जाति के प्रह्म- 
भद्द थे। कविता प्रायः बचपव ही से किया करते थे। यह 
सहाशय पूनिया-ज़िलांतर्गत श्रीनगर-राज्य के अधिकारी श्रीकेंवर 
कालिकानंद्सिहजी के आश्रित कवि थे। [ श्रीरामगो विद्सिह वर्मा 
सदारीचक ( बिहार ) के दवरा ज्ञात | । 
उदाहरण-- 
चलनो सुप्थ परसारथ सें रत सब, 
पान गंगा-तोय अरू तिनसे नहावनो ; 
रूप-राशि राधा-कृष्णयद से अचल. भक्ति, 
चंदन सुर्गध छुचि अंग सें लगावनो। 


7! 
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भोजन सुअन्न, घृत, गोरस के झंग साहि, 
कविता के आनेद में समय बितावनो ; 
रहनो . निरोग जैगोविद सतस्संगति में, 
एते देहि बात पुनि और नाहि चाउनों। 

नाम--( ९६४० ) ज्ञोरंगोलाल चौधरी “नंददास', कहलगाँव, 
जिला भागलपुर ( बिहार ) । 

जन्स-काल --सं० १६२० । 

रचना-काल--सं० १६४० के ल्गसग । 

रुत्यु-काल--सं० १६७६ । 

अंथ--( १ ) जगज्नेत्र, ( २ ) नंदू-लागर) ( ३ ) श्रीहरिनामाष्टकस्‌ । 

विवरण--आएप क्ाम्यकुब्ज ब्राह्यय पं० गदाधरनाथ चौधरी के 
पुत्र थे । [ श्रीयुत औीनाथ चोघरी, सगरामपुर ( भागलपुर ) हारा 
कछात |। 

नाम--( १४६६० ) रासनाथ रत्लुचारण, नेतवाचारण राज्य 
जयपुर | 

अंध--राजस्थान का इतिहास । 

सत्यु-कालज--लं० १६६४ के छूगसर । । 

विवरण --यह सीकर-निवासी तैजमलजी रस्लुचारण के पुत्र थे । 
इन्होंने जयपुर, जोधपुर तथा किशुनगढ़-राज्यों में ऊँचे-ऊँचे पढों 
पर रहकर संस्थानिक कास किए हैं । यह महाशय झँगरेज्ञी तथा हिंदी 
के अच्छे ज्ञाता थे । आपका 'राजस्थाव का इतिहास” एक महत्त्व-पूर्ण 
अंथ है । [ ठाकुर चतुरसिंद राष्ट्रवर, बीकानेर द्वारा ज्ञात ] । 

'नाम--( *%#६ ) लाख कवि, दतिया । 

जन्‍्म-काल---अज्ञमावतः सं० १६१० । 

कविता-काल--सं० १६४० । 

विवरण--जाति- के घीवर थे । 
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उदाहरण-- 
तेरे ही वियोग श्यामताई मन छाय रही) 
भयो है मलीन कहूँ नेक हु सुगोरो ना; 
कीनी आप श्रीत अबै सोई तो दिखात पीत, 
फूली फुलवारी पे सनेह कहें जोरों ना। 
लाख कवि! सुजब सपूतन की रीत एही, 
करके सनेह सील फेर कहूँ. तोरो ना; 
पावचत पराग गुन गावत तुम्हारो देख; 
आवत सलिद अरविंद सुख मोरों ना। 
नाम--( * ६८८ ) बचऊ चौवे ( रसीले ), काशी । 
अंध--ऊधो-उपदेश | 
कविता-काल--सं० १&४१ के पूव । 
विवरण--साधारण अर णी। 
नाम--( * €ए८ ) कालीप्रसाद भट्ट, उरई । 
अंथ--रसिक-विनोद्‌, द्वि० त्रो० रि० । 
विवरण---सं० १६६६ में झूत्यु हुईं। पिता का नाम छुविनाथ 
भटद्द था । 
नाम--( * ४६२ ) जीवासक्क, भावनगर; काठियाबाड़ | 
जन्म-काल--सं० १६१६ । 
अंथ--स्फुट कविताएँ । 
विवरण--आप गोहिल राजपूत काका भाई के पुत्र थे। भावनगर 
के महाराज श्रीजसवंतसिहजी की रानी श्रीअमजीवा साहबा के आश्रय 
में कुछु काल पर्यत यह सहाशय थे। उक्त रानी साहबा के स्वगेवासी 
होने पर यह परमहंस बनकर नर्मदा-तट के अदेश में रहने लगे, और 
इसी स्थिति में कविता करने लगे । कविता में प्रथम यह अपना नाम 
न्‍जीवा' रखते थे, और पश्चात्‌ 'जीवनराम' रखने लगे । 
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डउदाहरण--- 
जंगल मे जाए कहा, पानफल खाए कहा, 
बार को बढ़ाए कहा, अंग रहे नंगा हे; 
भोग को बराए कहा, जोग को जगाए कहा, 
तन को तपाए कहा, वस्त्र गेरू रंगा है। 
ह्ारका को धाए कहा, छाप को लगाए कहा; 
मुंड मुंडवाए कहा, छार लाए अंगा है; 
जीवा!? जग माँहि ऐसे, भेष घरे होत कहा, 
होत मन शुद्ध, तब गेह माँहि भंगा है। 
नाम--( ३५६३ ) मालिकराम त्रिवेदी, शवरोनारायणनक्षेत्र, 
पबिलासपुर | 
अंध--( १ ) प्रबोध-चंद्रोदय-नाटक का हिंदी-अज्ुवाद, (२) 
. 'शवरीनारायण-माहात्स्य, ( ३ ) रामराज्य-वियोग-नाटक । 
विवरण--खड़ी बोली की कविता । 
सत्युकाल--सं० १६६६ । 
नाम--( >ट्रें३ ) रोममनोहर मिश्र, श्राम सौज़ा बराहीसपुर, 
जिला रायबरेली । 
' जन्स-काल --सं० १६२६ | 
* रचना-काल--सं० १६४१ के लगभग । 
अथ--( १ ) स्फुट कविताएँ, (२) वाणभट्द-कृत संस्कृत 
'कादंबरी का पद्मानुवाद ( अपूर्ण )। 
विवरण--आपके पूवज अवध-प्रांतांतगत नारायणदास खेरा, 
पज़िल्ला रायबरेली के रहनेवाले थे। कहा जाता है, इनके पितामह 
बंगाल में रोजगार करते थे, और पश्चात्‌ संयुक्त-मांत में आकर बस 
गए । आप पं० रामाधारजी मिश्र के एकलौते पुत्र थे | इन्होंने कलकत्ते 


१२० मिश्रवंधघु-विनोद 


में, पं० पअंबिकादत्तजी ध्यास की अभिभावकता में रहकर, ससक्ृत- 
साहित्य का अध्ययन करके वहीं से काव्यतीर्थ की उपाधि ग्राप्त की । 
आपका संघंध कलकत्ते के असिद्ध 'जीवानंद-विद्यासागर-प्रेस से 
संस्कृत-्र'थों के संशोधक के नाते, बहुत काल-पर्यत रहा । यह संस्कृत 
के विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त हिंदी के भी कवि थे। यद्ा-कदा आपकी 
रचनाएं 'सनोहर' श्रथवा “मिश्र' उपनाम से झंकित रहा करती थीं । 
कहा जाता है, 'पथिक-इत'-नामक संस्क्ृत-काव्य-ग्र'थ इन्होंने रचा 
कितु इनकी यह कृति अब उपलब्ध नहीं है | हमें यह कांव महाशय 
प० शिवशंकर वाजपेयी, रायपुर के द्वारा आप्त हुए हैं। और, उन्हीं के 
पास इनकी स्फुट कविता का जो संग्रह हे, उसी से नीचे दिया हुआ 
उदाहरण लिया गया है । 
उदाहरण -- 
युगल किशोर नेन-कोर की मरोरन में 
सान प्रान वारा करें रूप अभिमान की ; 
दंपति इशारा बड़े प्रेम से निहारा करें, 
कुंज भूमि झारा करें उभय मिल्लान की । 
रूगसद, केसर, कपूर, केवडे को नीर, 
वीथिन दवारा करें रोसे सल्लिकान की। 
ताम--( 3६६४ ) कामताप्रसाद काय्रस्थ, व॑ देलखंडो, चिर- 
गांव, झाँसी ! 
अंथ--( १ ) रामाष्ट, (२) संक्षिप्त रामाश्वमेध आदि कुछ 
पुस्चके । 
' जन्म-कास--सं० १६१७ । 
विवरण-- आप अपनी धुत के इतने पक्के हैं कि देवता-संबंधी- 
जो पुस्तकें आपने पहले बनाई थीं, उनको अपनी ख्री-एत्रादि की- 
मृत्यु पर उन्हीं देवतों की दुया का अभाव मानकर फूक दिया । 
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नाम--( उट्रेंटें ) गोपालजी, सोढारम, पोरबंद्र । 

जनन्‍्स-काल--सं० १६१७। ' है 

मृत्युकाल- सं० १६७२ | 

अंधथ--( १ ) काव्य-प्रभाकर ( रुक्ष्मिणी-विवाह ), (२) 
मलिद-शतक, ( ३ ) रसाल-मंजरी, ( ४ ) तस्वात्मबोध, ( £ ) हम्मीरः 
सर बावनी, ८ ६ ). मणि-लच्मण-बत्तीसी (बड़ौदा ) (०७) 
नारायण-सरोवर-माहारय, ( ८ ) ददशज्योतिलिग-स्तोन्र, ( ६ 9 
चराहशिकाराष्टक, (१० ) शिवाष्टक, ( ११ ) सुवनेश्वरीदेवी-स्ठुति, 
(१२ ) विध्यवासिनीदेवी-स्तुति, ( १३ ) खेगार उद्वाहानंद-पीयूष” 
( भ्रुज के राव खेगार के विचार का वणंन ) । 

विवरण -- इन्होंने कच्छुधुन बगर में कविताभ्यास किया था |. 
डूँगरपुर में आपका शरीरांत हुआ । 

नाम--( 3५६८ ) ग्रीव्ज ( रेवरंड एडबिन ) । 

रचना-काल--सघत्‌ १६४२ के लगभग । 
ह विवरण---आपका जन्म संवत्‌ १६१७ में, रंदन-चगर में, हुआ ।. 
आप पाद्रियों के काम पर संवत्‌ १४१८ में पहलेपहल भारत में 
आकर मिर्ज्ञागू्‌र में दस-ग्यारह वष रहे । वहीं आपने हिंदी सीखी । 
पीछ से आप बहुत काल तक काशी में रहे । आपने ईसाई-मत की पाँच 
पुस्तकें हिंदी में लिखीं, और तुलसीदास के जीवन-चरित्र पर एक निर्बंध- 
भी रचा । आप वागरी-प्रचारिणी सभा के एक प्राचीन सहायक और" 
बढ़े द्वी उदारचेता सज्जन हैं | अब आप विलायत चले गए हैं ।॥:* 
आपने हिंदी-लाहित्य का संक्षिप्त इतिहास अँगरेजी में लिखा है । 

नाम--( दस ) सीठालालजी व्यास व्यावर, राजपूताना। 


अंथ--( १) सवतोभद्व चक्र, (२) भारत का वायुशास,. 
(३ ) टाड साहब की भूल । | 
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जन्म-काल--सं० १६१७ | 

नाम--( **£ ६ ) सीतारामजी मिश्र, मैनपुरी। 

जन्म-काल--सं० १३१८ । 

र॒त्युकाल--सं० १६८१ । 

आअथ--( १ ) दंगल मैनपुरी, ( २ ) गो-पुकार-चालीसी । 

विवरण---आप माथुर चतुर्वेदी त्राह्मण थे, और श्यामसुं दर-हाई- 
स्कूल, चँदौसी में अंतिम समय तक हिदी-अध्यापक रहे । 


उतालीसवबों अध्याय 
दूसरा अज्ञातकालीन प्रकरण 
अज्ञात कालवाले कवियों के कथन इकतीसवें अध्याय में हो चुके 
'हैं। विनोद के तीन खंड छप जाने के पीछे बहुत-से अज्ञात कालवाले 
ज्जो कवि प्राप्त हुए हैं, उनका वर्णन, इस अध्याय में अकारादि-क्रम 
स्से, किया जाता है । 
नाम--( ३३8१ ) अंबादत्त, उपनास सुजान कवि। 
अंथ--सुजान-सरोज । 
विवरण---आप हल्दी-निवासी ब्राह्मण थे। उक्त ग्रंथ नवल- 
:किशोर-प्रेस, लखनऊ में छुप चुका है । 
नाम--( ३३६२ ) अमृतानंद स्वासी | 
अंथ--कृष्णास्त ( च० ज्रे० रि० )। 
नाम--( ३३४३ ) अज्ञात । 
अंथ--सोब्ंकी-वं शावल्वी । . 
विवरण--काव्य अपूर्ण है। इसमें सूर्य-वंशीय अंबरीप राजा के 
वंशज घट टोडरमलवंशीय सोलंकियों का वर्णन दिया हुआ है । 
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उदाहरण-- 
सरसमायो आयो सरण, तब पायो आनंद ; 
समझायो न॒प चक्र को, प्रबल छुड़ायो फंद । 
दुर्बासा-से प्रबल को दंड आप प्रभु दीन ; 
भक्कराज अबरीष-ले को महराज अबीन । 
नाम--( ३३४४ ) इ द्रदेवनारायण शर्मा | 
नाम--( ३३६५ ) इश्वरीग्रतापनारायण राय | 
अथ--हास्य-शंगार । 
विवरण-- आप पड़रोना-प्राम के निवासी थे। आपका वर्णन 
“कवि व चित्रकार' में दिया हुआ है । 
नाम--( ३३६६ ) ऊधव | 
अंथ--( $ ) श्यगार-सुबाकर, ( २ ) नख-शिख-हजारा/ 
६ ३ ) रलमालिका ( हस्त-लिखित ) । 
उदाहरण--- 
मोहन से विपरीत रती करि कामिनी काम-कला सुख पाए ; 
अंगन मजन घुंद विराजत केस सु आइक्रे आनन छाए। 
फेरिके हाथ सों जूरो बनावत “ऊधव' योंहि लसे मन भाए ; 
सानहु राहु श्रत्भो सब मंडल हो अरविदून आनि छुड़ाए। 
नास--( ३३६७ ) खूबकृष्ण । 
अंथ-- स्वरूपमाला । 
विवरण--यह करौली गाँव के चौधरी थे । 
नाम--( ३३8४८ ) गणपति । 
काल--अज्ञात । 
अंथ--छुंदाव्मक रामायण । 
विपरण--उक्त ग्रंथ का केवल ब्ॉकाकांड महाशय भालेरावजी 
“को उपलब्ध हुआ है। ह 
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नास--( ३३६६ ) गोप भाट, गुजरात-प्रंत । 

अथ-छाड़ राजा तथा वीण राजा के पुत्रों का वर्णन । 

नास--( ३४०० ) गोपालनाथ, महाराष्ट्रदेश | 

अंथ--स्फुट कविता । 

विवरण--आप नाथपंथी साधु तथा आत्माराम के शिष्य थे । 

उदाहरण -- 

कर विचार मन रे! तू क्या करे गुमान ; 
दो दिन का मिजवान, आखर जायगा चादान। 

नास--( ३४०१ ) चतर | 

अंथ--काव्य-कुतूहल । 

विवरण --यह तैल्ल॑ंगी गोकलस्थ भद्द माह्मण थे । 

नास--( ३४०२ ) चतुरदान, वोजलवास, जोधपुर राज्य | 

गथ--चत्र-रसाल ( तवरसमय नायक-नायिका-भेद पर म्ंथ ) । 

नाम--( ३४०३ ) चतुरद्ास महंत, रतलाम । 

अथ--( १) सहिमायचीसी, (२) छ्वावपचीसी, (३) 
गोविद्नामपचीसी, ( ७ ) प्श्नोत्तरपचीसी, (६ ) आनंदपचीसी, 
(६ ) गुंजमालिका, ( ७ ) गर्भलीला, ( ८ ) घर्मोपठेश, ( & ) 
अमरकोप । 

विवरण--आप रामानंदी संग्रदाय के बाबा थे । 

नामस--( ३४०४ ) छत्रशाहदेद, सद्धाराजा सिंहरौली । 

अं थ--पदरत्नावल्ली ( राग-रागिनियों का अंध )। 

विवरण --यह सिंहरौली के आचीन राजाओं में से थे । 

नाम--( ३४०५ ) छेदीदास बाबा । 

अंथ--( १ ) संत-महिसा, ( २ ) स्नेह-सागर । 

नाम--( ३४०६ ) जनपंडित, महाराष्ट-देश । 

अथ--स्फुट कविता । 
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विवरण--आपके बहुत-से हिंदी-पद्‌ महाराष्ट्रदेश में कीतंन 
करनेवाले भ्ायः गाया करते हैं । 

नाम--( ३४०७ ) जिनदास | 

मंथ--नाममाला । 

विवरण--श्रीनंददासजी का बनाया हुआ इसी नाम का म्रथ 
असिद्ध है । आप जैन-धर्मालुयायी समझ पड़ते हैं, क्‍योंकि आपने 
अंथ में बीच-बीच में तीर्थकरों के नामों का उल्लेख किया है। 

नास--( ३४०८ ) डाल | 

अरथ--काव्य-संग्रह ( वकटेश्वर-प्रेस, बंबई से सुद्धित ) । 

नाम--( ३४०९ ) तुलसी । 

अंथ--( १ ) नयनाभक्ति; (२) अछ्ाांग-योग, ( हे ) वेदांत- 
अंथ, ( ४ ) चोत्ञरी ग्रंथ, ( € ) करनीसारजोग प्रथ, € ६ ) साधु- 
लक्षण, ( ७ ) तत्त्व-गत-सेद्‌ । 

विवरण--यह राजपूताने में एक साधु हो गए हैं । 

नाम--( ३४१० ) द्वताप्रसाद कायस्थ, मिज़ापुर । 

नास--( ३४११ ) दुर्गादत्त, वूंदावन । 

अंथ--आप हिंदी एवं संस्कृत के भारी विद्वान तथा कवि थे। 
आप एक घड़ी से १०० श्लोक रचते थे। आपकी “घटिकाशत' 
उपाधि थी । 

नाम--( ३४१२ ) दूधाहाड़ानो ये आखडो, गुजरातन्मात | 

अंथ--दृधाहाडानी बेयाखरी । 

रचना-काल--छगभग १७१७ । 

विवरण-आप बादशाह अकबर के समकालीन थे । ग्रंथ चारणी- 
भाषा में, जो डिंगल-भावा कही जा सकती है, लिखा गया है। 
ग्रंथ में राजा हाडा दूदल का अकबर के साथ जो युद्ध हुआ था, 
उसका वर्णन है हर 
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उदाहरण--- 
चासंद्र साल चहुआण ; 
एकाण में वरतावश आशण। 
पुरण नक्षत्र तेजस प्रमाण $ 
कुंवर जनमे मुहित केलाण। 
नाम--( ३४१३ ) नवाब अनवरखोँ | 
अंध--अनवर-चंद्विका ( विहारी-सतसई की टीका ) । 
विवरण--आप सैयद झुस्तक्ाखाँ के पुत्र थे। 
नाम--( ३४१४ ) नारायण स्वामी, सरकारों बड़ा मंद्रि, 
रियासत कपूरथला | 
अंथ--( १ ) रघुनाथ-नाटक, ( २ ) श्रीकृष्ण-जन्म-नाटक, ( ३ ) 
अन राग-रस, ( ४ ) चज-विहार । 
तलाम--( ३४१४ ) निष्कुलानद खामी, गुजरात्त-प्रांत। 
अंध--स्फुट कविताएं । 
विवरण--आप स्वामी सहजानंदजी के शिष्य थे। इनके विपय 
में कवि दुल्पतरास ने यों कहा है--- 
“प्रानहु ह वैराग्य कि सुरती; 


॥००५ मी 


रखत सदा 5झ्ु-पद में सुरती | 

नाम--( ३४१६ ) नोहर( नवहरि )सिंह ( अनुरूप ), 
इंदावन | 

अंथ--( १ ) हनमानत्पत्ति; (२) नोहर-विनोद, ( ३ ) नोहर- 
विलास, ( ४ ) सतिवानी, ( € ) अ्रनभव-क्लान । आर 

नाम--( ३४१७ ) परमेश | श 

थ--भक्ति-सत्ता । 
विवरण --आप डुसराव-निवासी चेश्य थे । 


है 


माचीन कविगण १२७, 


उदाहरण--- हा 5 


कहाँ जा कासों नित्र दीनता कहूँ में श्याम, 
मूँदि लेत नैन कोऊ नेक ब निहारो 
पातक अपार पेखि नरकहु सूंदे नाक; 
मंदे जम कान हों सारो नहि चारो 
गिनती करी तू “परसेश” विनती है यहे, 
दीन नाथ, दीन-बंधु बिरद तिहारो 
सब है विपच्छु कोऊ पच्छु न हमारो गहे, 
मोर-पच्छवारोी, तुही मोर. पच्छुवारो है। 
नाम--( ३४१८ ) पीतांबर पंडित । ह 
 अथ-( १ ) विचार-चंद्रोदय+, (२ ) बाल-बोध, ( ३ ) पंच- 
दुशी की टीका, ( ४ ) अष्ट उपनिषत्‌ की टीका । 
विवरण--आप कच्छ-सांडवी-निवासी सारस्वत बाह्यण थे। 
संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, और वेदांत-विषय पर भाषा में अच्छे- 
अच्छे अंथ बनाए हैं। 
नाम--( ३४१६ ) बगीराम, आम जासोर, सारवाड़ | 
अंथ--( १ ) जस-भूषण, ( २ ) जस-रूपक । 
नास--( ३४२० ) बहिरम | 
अंथ--सुदामा-चरित्र । 
नाम--( ३४२१ ) भवानीदास रामसनेही साधु, जोधपुर । 
प्रंथ--( ३ ) भवानीनामव्याला, (२) भठ्‌ हरिशितक ( तीच 
भाषाओं में ), ( ३ ) भक्तमाल । 
नाम--( ३४२२ ) भवालीप्रसाद, उपनास भगवंत | 
अंथ--प्रमावत्नि ( प्र० त्रे० रि० ) 
विवरण --ओरछा-निवासी । 
' नाम--( ३४२३ ) भारतचंद्र राय । 
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विवरण --श्रीयुत गोविद्रामचंद्ग चांदेजी का कथन है कि स्वर्गीय 
श्रीजगन्मोहन चर्माजी ने अपने 'शब्द-शाखतर-नामक लेख में इन्हें एक 
“वंगदेशीीय हिंदी-कवि बतलाया है | वर्माजी का यह लेख हमारे .. 
देखने में नहीं आया है, किंतु वह “माधुरी” पत्रिका की किसी संख्या 
में निकल चुका है; ऐसा कहा जाता है । 

नाम--( ३४२४ ) भोन | 

अंथ--शक्षि-चितामणि ( पृष्ठ ३४ ) । 

नाम--( ३४२९ ) संधुसूदन वल्लभ | 

गंथ--( १ ) सेवा-प्रणालिका-गरहण-निर्णय, ( २ ) स्फुट पद्‌। 

विवरण--राधावल्लभीय संप्रदाय । 

नाप--( ३४२६ ) मनराखनलाल वाजपेयी “राख, प्राम 
पाली, जिला हरदोई | 

* कविता-काल्न--अज्ञात । 

अंथ--( १ ) सुदामा-चरित्र, ( २ ) वामन-चरित्र, ( ३ ) विद्या- 
'विल्ास, ( ४ ) पक्षी-विलास । 

विवरण --संसवत्ः यह महाशय कवि हरिनाथजी के समकालीन 
थे। [पं० शमाज्ञा दिवेदी के धारा छात ]। 


उदाहरणु--- 


>> 


देत किलकाहँँ देह दिग्गजन दाहें सीता, 
सोक की दवा हैं करें छाई भक्ति अंग की ; 
सारदा सराह मिले बल की न थाहें देव, 
हुस की लता हैं सषमा-ली साधु संग की । 
शखन' सकवि कहे हिये सों निवारों बेगि, 


५ 


भेरे मन आह चोप चाहें रन रंग की; 
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गिरिन को ढाहें, सातौ सिंधु अबयाहैं, तोरें 
अरिन की झआहैं बच्चन बांहें बजरंग की। 

नाम--( ३४२७ ) सनिराम । ेल्‍ 

अंथ--( $ ) योप-पचोसी, ( २ ) रस-रहस्य की टीका, (३) 
बलभद्ध-कृत 'नख-शिख' की टीका। 

नास--( ३४२८ ) महावी रदास | 

अथ--छंदू-रासायण । 

नाम--( ३४२६ ) महासिंघु । 

अंथ--छुंद-श्शंगार ( पिगल-अंथ ) । 

विवरण--आपय सारवाड़ के निवासी थे । 

नाम--( ३४३० ) महिरामनज्ी उफ़ सागर, राजकोट, 
काटियाबाड़ | 

' अथ--प्रवीण-सागर । ॥ 

विवरण--आपके उक्क बृहत्‌ अंथ में र० अध्याय हैं। आपका 
शरीर-पात हो जाने पर इस पंथ का कुछ अंश श्रीगोविद गिललाभाई 
ने बनाकर पूर किया । 


'उदाहरण--- 

कटि फेट छोरन में भ्वकुटी मरोरन में, 
शीश पेंच तोरन में अति उरभकाय के ; 

मंद-मंद हासन में). वारुनी विलासन में, 
आनन उजासन में चकर्चोंचथ चाय के। 

मोती-मनि - मालन में सोसनी दुसाल्नन में, 
चिकुरी के तालन में चेटक लगाय के; 

प्रेम बाब दे गयो नः जानिए किते गयो॥ 
सुपंथी मन ले गयो भरोखे इग लाय के | 


१३० मिश्रबंघु-विनोद 


-“कानि के जंतु कहाँ पहिचाचत औपस के तप की गरदी की ; 
केसरि की करिहे कहँ किम्मत है न परीख जहाँ इरदी की । 
कायर को न कछू परिहे कल सुरन को सुधि है मरदी की ; 
बेदरदी म प्रवीन चहे कछु जानहिगो दरदी दरदी की। 
नाम--( ३४३१ ) मंच्छ ( मंच्छरास ), जोधपुर । 
पंथ--रघुनाथ-रूपक पिगल ( मारवाड़ी भाषा में ) | 
नाम--( ३४३२ ) साधवसिह राजा आगता | 
अंध--रस-विलास । 
नाम--( ३४३३ ) सानिकदास । े 
अंथ--( १ ) संतोष-सुरतरु, (२) सत्संग-प्रभाव, (३) 
राम-रसाथन, ( ४ ) कवित्त-प्रबंध, ( € ) आत्म-विचार । 
विवरण--आ्राप अहमदाबाद के पाटीदार थे। आप एक अच्छे 
विद्वान थे । कहा जाता है, कारण-वशात्‌ आपने वैराग्य धारण 
कर लिया था, और साध होकर उज्मैन में जा बसे । 
नाम--( ३४३४ ) मीरा सेयद ताइर 
अंथ--गुन-सार । 
नाम--( ३४३५ ) मूदजी । 
अप्रंथ--कविशधिया की टीका । 
विवरण--राजापूताने के चारण । 


नाम--( ३४३६ ) मृत्नचंद ज्ञानी । 
अथ--( १ ) पदार्थ-मंजषा, ( २) तत्वानसंघधान । 
विवरण--आप चैश्य थे । 
नाम--( ३४३७ ) सोहनदास महंत, गोरखपुर | 
' अं थ>-इहत्‌ सनातन-धम-सार ( पृष्ठ ३६८ गद्य ढ्वि० जऔै० रि० )॥ 
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नाम--( ३४३१८ ) मौड़जी, सलिया गाँव के ठाकुर साहबें। 
ग्रथ--पोस्त-पचीसी । 
विवरण--आप यदुवंशी थे। उक्त अंथ अफ़ीमदियों के लिये रचा 
" गया है। 
उदाहरण-- 
जे ही दुखकारी याकु मानते हो सारी तुम, 
दिल में विचारि देखो कैसी यह खारी है ; 
नाक मुख वारी जारी रेत ना उघारी आँख, 
सुस्त मन भारी उठे हिस्मत बिसारी है। 
रंजन जो नारी लागे थोड़े दिन प्यारी वह, 
पाछे देत गारी अंत विप-सम खारी हे ; 
कहत पुकारी सुनु अरज हमारी साँऊ, 
अक्रिम की यारी सारे मौन की खुबारी है। 
नास--( ३४३६ ) संगलदास महंत, सिहोर-राज्य भावनगर/ 
( काठियावाड ) | 
अंथ---शिव-विलास । 
नाम--( ३४४० ) रघुनाथ, जूनागढ़ । 
अंथ--( १ ) बेन्‍-बावनी, ( २ ) बाल-लीला । 
विवरण--आप बड़नगरा नागर बाह्मण थे । 
नाम--( ३४४१ ) रसरंगसणि | 
अंथ--श्रीसरयूरसरंगलहरी । 


. नाम--( ३४४२ ) रसराशि उपनाम रामनारायण, जयपुर | 


अंध--( १ ) कवित्त-रलमाला, ( २ ) रसिक-पचीसी । 


विवरण--आप जयपुराधीश महाराजा प्रतापसिहजी के सम- 
कालीन थे । | 


नस मिश्नर्बघु-विनोद 


उदाहरण--- 
अरीमज्नारायनजू के चरन को सेवक श्री, 
रामानुज संप्रदाय शिष्यपद पायो हों; 
रसिक-सभा में बैठि बोलिबे को चाघ मेरे, 
वोऊ मोह चाहे इहि लाभ लोस छायो हों । 
: विप्रवर वंश 'रामनारायण' नाम नीको, 
कविता में छाप 'रस राशि' हेरि ल्यायो हों ; 
सबको सहायो सस्लरी सास गन गायो भयो 
मेरो मन भायो सब ही को सन भायो हों । 
नाम --( ३४४३ ) रगनाथ। 
अंथ--( १ ) सरजूलहरी, ( २ ) भक्कि-मंजरी । 
नाम --( ३४४४ ) रंगीदास । 
. अंथ--समय-प्रबंध । 
वितरण --रा आवल्लसी । 
नाम--( ३४४९ ) रंगोलदास, जूनागढ़, काठियाबाड़। 
अंथ--( 4 ) दोपदी-पट-निधान, ( २ ) नामसाला । 
* विवरण--आप बड़नगरा नागर ब्राह्मण थे । 
नाम --( ३४४६ ) राजकुमार श्रीशिवेंद्र साही । 
आअथ--एफुट पद्य-रचनाएं । 
है 938 उपनाम लालसाहब था । यह जाति के 
भामिहार प्राह्मण और महाराज बेतिया के जामातू थे । आप राजधानी 


साँका, ज़िला छुपरा के निवासी तथा पंडित जगन्नाथ दीक्षित के 
अंशज थे । 


नाम-( ३४४७ ) राधावल्लभ | 
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थ--( १ ) भीष्मपव, ( २ ) गीता-भाषा, ( ३ ) शालिहोन्न, 
६ ४ ) राग-रलाकर । 
विवरण --आप किशनगढ़वासी चारण थे । 
नाम--( ३४४८ ) राधिकादास, शेरखी ग्राम, गुजरात । 
अंथ---भारत-चरित्र-म्र थ । 
नामस--( ३४४६ ) रामऋषि ( रामरतनदास )., पटावत, 
भिडरी ञ्राम, उदयपुर । 
अंध--राम-सहखनाम । 
नाम--( ३४४० ) रामकिशोर, लखनऊ । 
आथ--जल-मकूलन । 
नाम--( ३४४१ ) रामदीन, उपनाम सु दर । 
प्रंथ--विजय पलेरा समर, [ प्र० त्रे० रि० ] । 
, चिवरण--वसेला, ज़िला हमीरपुर-निवासी । 
नाम--( ३४९२ ) रायसिंह | 
गेथ--शिवरंजन .। 
विवरण--आप मछिआव गाँव के जलकांडा बघेला क्षत्रिय थे। 
नाम--( ३४२९३ ) लाॉछिमन कावे, अवध-प्रात । 
उदाहरण 
लछिमन्न कहें देखा बिचारि कछ भावत ना बिन अन्‍्ने है ; 
इत्यादि । 
नाम--( ३४५४ ) लालबहादर, अनेई ग्राम, काशी । 
अंथ--हल्दीघाट का युद्ध । 
नाम--( ३४४९ ) दूंदावन वेश्य, काशीपुर तराई । 


१३४ सिश्नबंधु-विनोद 
अंथ --भारतीय शिष्टाचार । 


नाम--( ३४९६ ) विहारीलाल लाता। 
ग्रंथ--कायस्थ-कुल-चंद्विका, [ अ० ज्ञैे० रि० ]। 
विवरण--लौंडी राज्य छुतरपुरवासी । 
नाम--( ३४४७ ) शिवदिनकेशरी, पेठन) महाराष्ट्र-देश । 
अथ--स्फुट कविता । 
विवरण--आप नाथ-पंथ के परंपरा अनुयायी तथा से० १२१८६ 
वाल महात्मा ज्ञानेश्वर की शिष्य परंपरा में से थे। 'नाथ-पंथ का बाना 
यारों सब दुनिया से न्‍्यारा है' यह प्रसिदू पद आप ही का बनाया 
हुआ है । आपकी कविता मधुर मभावोत्पादुक तथा उपदेशात्मक 
हुआ .करती थी । केसरीनाथ आपके गुरु थे । 
उदाहरण-- 


(१) 
किन बैरिन ने बैर कियो री ; 
साजन के बैराग दियो री। 
पेहरी खुद्दा भस्म चढ़ायो ; कान मों कंंडल अलख जगायो। 
खाँदे जो पावरी हाथ मों कोली ; गले बिच निर्गुन माला सैली। 
शिवदिन सनोहर केसरि प्यारा ; अलख-अलख सब जोति उजारा। 


(२) 
हम फकीर जन्म के उदासी अहें निरंजन बासी । 
सत्त कि मिच्छा दे मेरी साई सन आटा भरपूर ; 
बार-बार हम नहिं आने के हरदप हार खुसी । 
सोना-रूपा धेला-पैसा ओ कुछ हम ना चाहें ; 
प्रेम कि भिच्छा ला मेरी माई हम पंछी परदेसी । 
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सिर फोड़ जलाली करते मगन हार वो न्यारे ; 
शिवदिन के ग्रभ्ु केसरि साहेब चरनों के रहिवासी । 
हजरत अल्ला सब दुनिया पालनवाला । 
--- जिसका आसमान है तंबू । धरती जाजस पबना खंबू। 
ऊपर गाड़ा है गा गंबू । हरदम अल्ला-अल्ला ॥ १ ॥ 
चंद्र-सूरज दोनो हैं चिरागी । नव दरवाजे दसवीं खिरकी । 
ऊपर रक्‍्खी है एक फिरकी । सब घट अल्ला-अल्ला ॥ २॥ 
सात समुंदर खंदक खोली । मोहबत का दरवाजा मोली | 
अबोल बोलत मीटी बोली । सब रस अल्ला-अठ्ला ॥ ३ ॥ 
साईं केसरि गुरु पिरसारा । शिवदिन नाम झुरीद हिलारा । 
ऋघमग जागत ज्योत्त हिजाश । ज्ञाल हि लाला अल्ला-अल्ला॥ ४॥ 
नाम--( ३४९०८ ) श्यामकरण । 
अ्थ--( १ ) अभयोदय भाषा, ( २) अजितोदय भाषा। 
नाम--( ३४१६ ) श्रीसंजु केशानंद, स्वामी गुजरात-प्रांत | 
अंथ-स्फुट रचनाएँ । 
विवरण --यह काशी-निवासी सहजानंदजी के शिष्य थे । 
नाम--( ३४६० ) सश्यराम | ॥ 
विवरण--श्रीयुत गोविद रामचंद्र चांदे इन्हें वंगदेशीय हिंदी-कवि 
बतलाते हैं । 
नाम--( ३४६१ ) स्वासी नित्यानंद। 
अथ--श्रीहरि-द्िग्विजय । 
“. विवरण--आप उत्तर-भारत के निवासी तथा सहजानंदजी के 
शिष्य थे । अथ में विशिष्टाह्षोत-संप्रदाय तथा सक्ति-मत का प्रतिपादन 
किया गया है । 
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नाम--( ३४६२ ) हज़ारीलाल कायस्थ, गोंडा । 
अंध-- साखी भाषा नानक साहब ( पृष्ठ २३४ ), द्वि० त्रे० रि० । 
नाम--( ३४६३ ) हरिनाथजी, ग्राम पाली, जिला हरदोई । 
विवरण--आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण -थे । [ पं० रामाज्ञा द्विवेदीजी 
द्वारा कछ्ात ]। 
डदाहरण--- ! 
पत्न॒पुरवाई दिए अजन घटान छाई, 
चोषि चितताई चपलाई मन भाई हे; 
वबगुला सिताई, असिताई केकी कोकिलाइ, 
मंज अरुनाई इंद्रधनु छुति छाई है। 
प्रेम बरसाई 'हरिनाथ' नेम. करि लाई, 
गजनि सवाई त्यों कशच्छ दरसाई है; 
एरी भट्ट पाई कहाँ ऐसी चतुराई तैरे-- 
नैननि निकाई ऋतु पावस सुहाई है। 
चाम--( ३४६४ ) हरिवंशनारायण । 
 अंथ -सदामा-चरित्र, [ च० त्रे० रि० ]। 
नाम--( ३४६९ ) त्रिकमदास । 
अंध--( १ ) रुक्सिणी-विवाह, (२ ) अकोर-लीला, (३) 
पवत-पचीसी, ( ४ ) चैष्णव-संप्र दाय के स्फुट पद । 
विवरण --यह काठियावाड़ देशांतर्गत जूनागढ़ में बस गए थे। 
आप नागर गृहस्थ मजमदार थे । आपके सात पुत्रों में से रंजीतदास 
तथा देवशंकर अच्छे कवि हो गए हैं । आदि में आप घल्लमभ- 
वंशोत्पन्न गोकुल-निवासी तैलंग ब्राह्मण थे । 
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चालीसवा अध्याय 
पूर्व नूतन परिपाटी 
' संचत्‌ १६४४ से १६६० तक 

यों तो हिंदी औढ़ माध्यमिक समय में ही परिपक्त हो चकी थी, 
ओर जिस महत्ता का साहित्य गोस्वामी तुलसीदास तथा सूरदास 
ने उस काल बनाया, वैसा हम लोगों के सामने अब तक नहीं 
आया है, तो भी .हमारी साहित्य-प्रणाली तथा साहित्य-सेवियों 
की संख्या इन दोनो में समय के साथ अच्छी वृद्धि हुई हे । पूर्वा- 
लंकृत काल में जिस महत्ता के बहुतैरे साहित्य-सेवी उपस्थित हुए, 
उतने उनसे पहले कभी न हुए थे | उत्तरालंकृत काल तक अच्छे- 
अच्छे कविगण स्थायी साहित्य-विर्चन सें प्रचुरता से समर्थ रहे, 
किंतु परिवर्तन-काल में यद्रपि विषयों की अच्छी वृद्धि हुई और 
गद्योन्नति के साथ उपयोगी रचनाओं का आशा-जनक आरंभ हुआ, 
तथापि स्वामी दयानंद सरस्वती को छोड़कर कोई भी कविया 
लेखक स्थायी साहित्य न उपस्थित कर सका । फिर भी यह अवश्य 
मानना पड़ेगा कि केवल स्वामीजी का अस्तित्व एक ऐसा अमूल्य 
पदार्थ था, जो परिवर्तन-काल को भी बहुत उत्कष्ट बनाता है । 
आपके ग्रंथ-रल प्रसय-पर्यत समाज को प्रभावित करने में सक्षम 
रहेंगे । यद्यपि हम लोग आयेैसमाजी नहीं हैं और स्वामीजी के 
बहुतेरे विचारों से हमारा मतभेद हे, तथापि केवल साहित्य- 
समालोचक के नाते हम उनके अंथों पर उपर्युक्त सत अकद करते 
हैं। यह स्वामीजी के ही उपदेशों का फल था कि हमारे देश से 
दुर्गा, काली आदि की वास-मत-पूर्ण उपासना निर्यबल हुईं, गाजी 
मियाँ, पीर आदि के मान का बल घटा, तथा वाह्ष, ईसाई, मुस्लिम, 
सिक्‍्ख आदि धर्मा की इद्धि, जो हिंदुओं के उच मतों में जाने से 
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हो रही थी, वह स्थगित हुईं। हिंदू-समाज में नूतन परिसाजित 
विचार फैलने लगे, और सामाजिक कुरीतियों आदि के हठाने को 
'गरप, उपन्यास आदि बनाने की ओर हमारे लेखकों की रुचि बढ़ी । 
वास्तव में स्वामीजी हिंदू-समाज एवं साहित्य के लिये कल्पतरु 
हुए हैं, और उनका इन दोनो पर भारी ऋण है । भारतेंदु-काल को 
स्वामीजी तथा ऑगरेज़ी राज्य के प्रभावों से अच्छा लाभ हुआ, और 
हमारे साहित्य की प्रगति उपयोगी मार्गों की ओर शीघ्रता से 
बढ़ने लगी। भारतेदु ने अनेकानेक विषयों पर परिश्रस किया, कितु 
उन सबसमें देश-भक्ति तथा नाटक-बुद्धि की प्रधानता रही । 

हसारा नियम रहा आया है कि प्रत्येक कवि का पूरा विवरण 
उसके काव्यारंभ-काल में ही हम दे देते हैं । इस प्रथा से यह भी 
समझ पढ़ सकता है कि मानो उसकी स(री कृतियाँ आरंस-काल में 
ही हमारे साहित्य-क्षेत्र में आ गहं, यथ्ञापि बात यह हे कि पूरे समय 
के वर्णन में उसकी रचनाओं का प्रभाव समाज पर उन प्रंथों के 
रचना-काल से ही वास्तव में पड़ता है । अतएवं भारतदु के समय- 
चाल अनेकानेक सरस्वती के लाल ऐसे थे, जिनके वणन तो उसी 
समय हो गए हैं, कितु जिनके शभाव नूतन परिपाटी के समयों 
सें भी पढ़ते रहे। भारतेंदु के समयवाले प्रधान साहित्य-लेवियों 
में जगमोहनसिह, श्रीनिवासदास, खुशी देवीप्रसाद, महारानी 
चूषभाजु कुंवरि, ललित, सहजराम, बालकृष्ण भट्ट, महात्मा श्रद्धानंद 
(मुंशीराम ), शिवसिह सेंगर, सीमसेन शर्मा, बद्रीनारायण चौधरी, 
नाथधूरामशंकर, द्विजराज, अतापनारायण मिश्र, जगन्नाथमसाद भाजु, 
लाला सीताराम, शिवनंदनसहाय, दीनदयालु श्ों, महावीरप्रसाद 
द्विवेदी, गोपालराम गहमर, श्रीधर पाठक, गौरीशंकर-हीराचंद ओका 
( स० म० ), और हीरालाल-ऐसे सुलेखक हुए, जिनके प्रभाव अब 
त्तक चले आते हैं।। इनमें से कुछ महाशय अब भी प्रस्तुत हैं तथा 
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साहित्य-सेवा भी कर रहे हैं। हर्प का विषय हे कि ह्विवेदीजी की 
७०वीं -वर्षगाँ5 के उपलक्ष-स्वरूप काशी में सभा द्वारा उन्हें एक 
सम्मान-प्रंथ भंट किया गया, तथा प्रयाग में एक उत्क्रष्ट द्विवेदी- 
सेला हुआ, जिसमें हिंदी-सेवियों का अच्छा समारोह था | यह घटना 
उपर्युक्ष कथन की साक्षी-स्वरूपा है। बहुतों के थोड़े-बहुत कथन यथा- 
स्थान आगे भी होंगे, यत्रपि भारतेंदु-काल में इन सबके सूच्म 
विवरण आ खुके हैं । 

सिपाही-विद्वोह के पीछे संवत्‌ १६१४ से इृढ़ता-पूवक ऑँगरेज़ी 
राज्य स्थापित हो चुका था; कितु भारतेंदु के पूर्व किसी प्रसिद्ध 
हिंदी-कवि ने देश-सक्लि-पूर्ण विषयों को नहीं उठाया था । देश 
में भी कोई राजनीतिक आंदोलन नहीं चल रहा था । समाज बहुत 
करके सुपुप्तावस्था में था। यद्यपि हमारे साहित्य-लेवी महाशय 
प्राचीन समादत्त संकुचित काच्य-रीति को छोड़कर परिवर्तन उपस्थित 
कर झुके थे, तथापि उसके फल पूणता के साथ उत्पन्न नहीं हो पाए 
थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के अ्ंथों में राजनीति-संबंधी सामाजिक 
आंदोलन खुला-खुला तो नहीं है, कितु धघामिक मार्ग ही पर चलते 
हुए उन्होंने सनातन वेदिक मत को जागृति देते हुए ऐसी ही 
सामाजिक संस्थाओं को हटाना चाहा, जिनसे देशोन्नति में बाधा 
पड़ती थी । इन कारणों से हिंदी सें राजनीतिक आंदोलन के प्राचीन- 
तम सूलाधार स्वामीजी ही माने जा सकते हैं । फिर भी उस काल 
ऐसे आंदोलन को बल ग्राप्त न हुआ । भारतेंदु के अस्त हो जाने पर 
सं० १६४२ में भारतीय जातीय कांग्रेस की पहली बेठक हुईं, पर 
सं० १६६० तक उसकी कीई महत्ता न हुईं, और कांग्रेस विशेषतः 
सरकार से केवल प्रार्थनाएँ करती रही । राजनीतिक आंदोलन ने 
प्रथमतः आर० सी० दत्त सहाशय के मालयुज़ारी-संबंधी व्याख्यान 
से बल पकड़ा, विशेषतया वंग-विच्छेद से । पहले तो सरकार 


६४० मिश्नंधु-विनोद 


कांग्रेस के संतव्यों पर प्रकट में कुछ ध्यान ही नहीं देती थी । इस 
नियम को पहल्लेपहल भंग करके लाड्ड कज़न ने दत्त महाशय के 
विचारों का उत्तर दिया। भारतीयों तथा भारतीय शास्त्रों को श्ूठा 
बतलाकर भी उन्होंने देश में भारो असंतोष उत्पन्न किया, तथा बंग- 
भंग से उसका बहुत परिवद्ध न हुआ । इस प्रकार लार्ड कज्ञन के 
लमय से जनता में राजनीतिक आंदोलन ने भारी बल पकड़ा । 
इस समय का वर्णन आगेवाले अध्याय में आवेगा । हमारे 
इस पूर्व नूतन परिपाटीवाले समय में राजनीतिक आंदोलन 
की महत्ता न तो देश में थी, न हमारे साहित्य में 
ही देव पड़ती हे । संचत्‌ १६४६ में सरस्वती पत्निका 
का निकलना हिंदी के लिये उस समय एक गोरव की बात थी. 
क्योंकि ऐसी सज-वज की कोई पत्रिका तव तक हिंदी में नथी। 
इसके संपादक बा० श्यामसुन्द्रदासजी के पश्चात्‌ पं० महावीर- 
प्रसाद द्विवेदी हुए। इनके संपादकत्व में सरस्वती ने हिंदी-लेखकों 
पर व्याकरण-संबंधी प्रभाव डाला) जिसका कथन आगे के अ्रध्याय 
में आवेगा ! इस काल अयोध्यासिह उपाध्याय, जगन्नाथदास. 
रलाकर, अजमेरीजी, गयाप्रसाद ( सनेही ), राय देवीजसाद ( पूर्ण ), 
देवकीनदन खत्री, ठाकुर गदाधरसिह ( सर्चेडीवालले ), श्यामसु दरदास, 
घ्रजनंद्नसहाय, कन्नोमल, रूपनारायण पांडेय तथा बालमुकुद 
युप्त हमारे खुख्य साहित्य-सेवी हुए। हम लोगों ( मिश्रबंधुओं ) 
ने सी सं० १६४४ से काव्य-श्षेत्र में पेर रक््खा । इस काल सबसे 
बढ़ी बात यह हुईं कि प्राचोन अ्थावाली श्ंगार-कविता का बल बहुत 
क्षीण पड़ गया और विविध विषयों के वर्णन अधिकता से होने' 
छगे । प्राचीन समय के भी कवियों में कितनों ही ने अनेकानेक ऐसे 
अंध बनाए, कितु समय ने उत्कृष्ट रचनाओं को छोड़ शेष को अपनी: 
डद्र-दरी में रख लिया हे, तथा बहुतेरी प्रकट रचनाएँ! भी काल- 
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कवलित हो गई हैं। अवश्य ही कभी-कभी उनमें से कल अंथ 
किसी प्रकार विकराल काल के उदर से बल-पूर्वक निकाल से लिए 
जाते हैं, शेप सदा के लिये जाते रहे | पर वतंमाव समय के साहित्य- 
सेवियों की रचनाओं के विषय में काल की यह गति अभी पूर्ण वेग से 
कैसे चल पाती, जिससे इस कालवाले भले-डरे सभी शकार के 
सैकढों-हज़ारों प्रंथ हमारे सामने मस्तुत € । अपने जीवन-काल में तो 
साधारण रचग्ितागण भी किसी-न-किसी प्रकार ख्वरचित ग्रंथों को 
जीवित रखते हैं, कित॒ उनके शरीराॉत के साथ ही उनके प्रावः सब्र 
ड्रेंथ मत हो जाते हैं । ऐसा होना अनिवाय ही समझना चाहिए, 
बरन्‌ एक अकार से वह लाभकारी भी है; क्योंकि अत्यंत साधारण 
तथा अलुपकारी प्रंथों की भरमार से साहित्य का लाभ क्या हो 
सकता दे ? अतएुव स्वयिताओं को उचित है कि बहुत-से ग्रंथ 
बनाने की चेण्ा छोड़कर विशेष परिश्रम हर थोड़े ही से ऐसे 
विषयों पर अच्छी पुस्तकें बनावे, जिनमें उन्हें उपयुक्त पान्नता हो। 
काल वड़ा बली है, और उससे बचाकर अपने अंथों को जीवित 
रखना बड़ा कठिन है । विना पूर्ण चमत्कार लाए कोई झंथ कभी 
जीविंत न रहेगा, ऐसा सभी को समझे रहना चाहिए । 

जितने परिश्रम से दस ग्रंथ बना5 जाते हैं, उतने से यदि एक बनें, 
सो शायद्‌ अपने चमत्कार के कारण काल की करालता का हें 
पिस्काल तक सासना कर सके । साधारण कवियों की बात जाने 
दीजिए, स्वयं बिहारी ने अपने हज़ारों दोहे फाइ-फाइकर फंक दिए 
होंगे और केवल.७१६ बचा खरे; जिनकी बदौलत उनकी गणना 
ईिदी-नवरत्रों में है। यदि वह दुस-बारह हज़ार दोहे लिखते अथवा शेष 
रखते; और उनमें केवल ७००-८०० वास्तव में अच्छे होते, तो उचका 
ताइश महर्व कदापि न हो. सकता। लेखकों को यह भी उचित 
है कि नवीन प्रंथ बनाने के स्थान पर अपनी प्राचीन स्वनाओं पर 
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ही विशेष श्रम करके आगे के संस्करणों में उन्हें अधिक चमत्कार 
प्रदान करें। संसार बड़ा सौंदर्योपासक हें।विना गुण के 
यह किसी का माल नहीं खुरीदुता। मित्रों की कूणो प्रशंसा तथा 
शत्रुओं की ईव्या-पूर्ण निदा का प्रभाव कुछ ही . काल रह सकता 
है, किंतु अत में सवभूति की “कालो छायब्रिश्वधिविंपुला च पृथ्वी'- 
वाली कहावत चरिताथ हों ही जाती है। आजकल दो-चार 
स्थानों पर प्रशंसा और निदा के बैने-से बटते हैं । आप सुर पुरस्कार 
दिला दीजिए और मैं आपको दिला दूँ । “मन तुरा काज़ी छ॒ गोयस 
तो सरा हाजी छुसो ।” ऐसी कायवाहियों से जो ख्याति मिलेगी, 
वह बहुत ही क्ृिक होगी | ससय पर गुण ही कास आवेंगे । 
ऐसी बात साहित्य-सेवा न होकर घछणित व्यापास्यमात्र हैं। 
प्रयोजन केवल इतना है कि शुद्ध साहित्य-सेवा और चमत्कृत 
ग्ंथों का अस्तित्व ही समय पर लेखकों तथा हिंदी-साहित्य की 
गरिमा का कारण होगा, इतर कोई युक्लि काम न आवेगी । 

हमारे हिंदी-साहित्य को महाराज्रों, खियों, भक्कों आदि से सदेव 
सहायता मिलती रही है । अब सौसाग्य-वश समय की प्रगति कुछ 
ऐसी हो चल्ली है कि बहुतेरे लेखकगण भी स्वतंत्रता-यूचंक समाज 
के ही सहारे निर्वाह कर लेते हैं, और उन्हें महाशजों आदि का मु ह 
ताकना नहीं पड़ता । यही कारण हे कि अब साहित्य को अपना सारा 
समय देनेवाले सजनों की संख्या में संतोष-जनक वृद्धि हो रहो 
है । इस विषय में प्रेस की .सहायता तथा पत्नों की महिमा सें 
बड़ा लाभ हुआ है। इनके द्वारा उत्कृष्ट पत्रकारों, व्याख्याताओं 
आदि का समाज पर भारी असाव पढ़ता हे। फिर सी हमारे 
राजे-महाराजे अब सी उदारता-पूवंक अपने प्राचीन उदार 
साथों से काम लेकर कवियों का मान तथा काव्य-रचना इन दोनो 


-बातों में पूनेबत्‌ संलग्न हैं।( एच्‌-एच्‌ ) सहाराजा रामलखिहजी 
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( सीतामऊ-नरेश ) इस काल के सुकवि हैं । इनके अतिरिक्त कई 
तालुक़दारों आदि का भी वन ग्रथ में काव्य-रचना के संबंध में 
मिलेगा । भाई परमानंदु आजकल के गद्य-लेखक ओर महापुरुष 
हैं, जो हिंदी पर भी कृपा करते हैं । सुसलसानों में इस काल अज- 
मेरीजी एक परमोत्कूट आशुकवि हैं। और भी कई सुसलमान 
लेखकों के नाम ग्रथ में मिल्ेंगे। इन लोगों की हिंदी-रचना आय: 
वसे ही भावों से युक्क 5, जसी कि हिदू-कबियों की। 
काव्य पढ़ने में यह पता नहीं लगता कि हस किसी विधर्मी की. 
रचना देख रहे हैं। सुसलमानों ने यहाँ तक विचार लिखे हैं कि 
'गुन को न पूछे कोई ओऔगन की बात पूछे कहा भयो दई कलिजुग 
यों खरानो है, पोथी औ पुरान ज्ञान वचन में डारि देत चुगल- 
चवाइन को सान ठहरानों है ।! यहाँ क़ुरान-पुरान दोनों का समान 
मान है । र्गी-कवियों में इस काल बाधेली विषप्रसाद कुँवरिजी 
( १६४६ ), भोगवर्तीदेवी ( १६४८ ), कनकतल्नता (१६५९० )५ 
चंद्रकलाबाई ( १६९० ), हेमंतकुमारी चौधरी ( १६५० ), चुंदेला- 
बाला ( १६४२ ), गोप्यदेवी ( १६९४ ), भाग्यवतीदेवी 
(६ १६५४६ ), उ्वालादेवी ( १६६० ) इदुबाला ( १६६० ), 
गोपालदेवी ( १६६० ) आदि के नाम आते हैं । इस नूतन 
परिषादी-काल के पहले और पीछे भी कई ख्री-कवि हुई हैं । उपयक्ष 
ख्री-कवियों में कई उत्कृष्ट रचना सी करती थीं। इस काल बिहारी- 
चंशी अमरक्ृष्ण चोबे ( १६५४९ ) भी कवियों में मिलते हैं तथा 
दतिया में पद्माकर-वंशी गौरीशंकर गुरु ( १६९० ) कवि मसहा- 
शय हैं । 

भक्कों में इस काल अ्रयोध्यानाथ सरयूपारीण ( सं० १६४६ ), 
हित भीतमदास (१६४६ ), जानकीशरण ( १६४७ ) तथा 
सरयूप्रसाद जेसवाल ( १६९० ) के नाम आते हैं । इनकी. : 
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रचनाओं में कोई सारी मुख्यता नहीं है । समाज-सुधार पर बहुतों 
ने कथन किए हैं, कितु इस काल किसी ऐसे लेखक का नाम नहीं 
आता, जो मुख्यतया समाज-सुधारक कहा जावे | इन दिनों के देश- 
प्रेमियों में सबसे पहले स्वामी दयानंद सरस्वती तथा भारतेंदुजी 
के नाम आते हैं। स्वामीजी का आयसमाज-धर्म ही देश-प्रेम का 
भारी समर्थक है । उनके उपदेशों का ध्येय म्ुख्यतया समाज-संशो- 
घन द्वारा देश-प्रेम-बढ न था । भारतेंदुजी पश्र-रचयिताश्रों सें 
सबसे प्रथम देश-सक्ृल थे। इनक्के नादक--प्रेसयोगिनी, चंद्रावल्ी, 
नीलदेंवी, भारत-दुवशा और सत्यहरिश्चंद्र उत्कृष्ट हैं । इनमें 
सत्यहरिश्चंद्र में पूण मौलिकता नहीं हैं, तथा चंद्रावली उच्च 
साहित्यिक छुटा रखते हुए भी रंग-मंच के अयोग्य है। फिर भी 
साहित्य की दृष्टि से यह स्तुत्य है। शेप तीनो नाटक बढ़िया हैं 
ही । इन पाँचो ग्ंथों की गणना स्थायी साहित्य में 
हो सकती हे। इनसें से किसी-किसी से जातीयता और अन्‍्यों में 
प्रेम की घुद बहुत ही श्लाध्य है । अभी तक सिवा जयशंकरप्रसादजी 
के और कोई हिंदी-नाटककार भारतेंदु के बराबर नहीं हो पाया हे । 
देश-भक्ति .सें नूतन परिपादी-काल मे माधवराव सम्रे ( १६४७ ), 
रामदास गौड़ ( १६४८ ), अज नल्ाल सेठी ( १६४० ), सचेंडी- 
वाले ठाकुर गद[धरसिह ( १६६४१ ), रामनाथ ज्योतिषी ( १६४१ ), 
जंदुकुमार शर्मा ( १६५८) तथा देवीप्रसाद शुक्न ( १६४६ ) के 
'नाम गिनाए जा सकते हैं । इनमें से कई महाशय राजनीतिक कार्य- 
कर्ता भी हैं और उत्कृष्ट गद्य-लेखक तो सब हैं। साहित्यिक दृष्टि से 
हम ठाकुर गदाधरसिहजी के गद्य को बहुत ही ऊँची श्रेणी का. 
मानते हैं । इनके गद्य में देश-प्रेम की सात्रा लबालब झलक रही है, . 
ओर आरोचन सभी स्थानों पर प्रस्तुत है। आपका प्रथम ग्रंथ 
“सीन में तेरह मास' बहुत ही स्तुत्य है । इसके पढ़ने में कभी जी नहीं 
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ऊबता। आयंसमाजियों ने व्याख्यान की प्रणाली पर ज़ोर दिया, 
जिससे सनातनधर्मियों ने सी इसे उठाया । इनमें दीनद्यालु शर्मा 
तथा ज्वालाप्रसाद मिश्र पहले आ चुके हैं, तथा भाई परमानंद 
( समाजी ) और गणेशदत्त शास्त्री ( १६६७ ) इस काल के हैं । यों तो 
बहुतेरे महाशय धारा-अ्रवाह से व्याख्यान देते हैं, कितु यहाँ उन्हीं 
के नाम दिए गए हैं, जो या तो धामिक उपदेशक हैं या राजनीतिक 
वक्का । महामना मालवीयजी हमारे सबसे पुराने तथा अभावशाली 
ध्याख्याता हैं । दीनदयालु शर्मा की जिल्ठा में भी भारी बल है। 
और भी बहुद-से महाशय हैं, जिनके नाम तक शिनावा एक भारी' 
कार्य होगा । 

पत्रकारों में इस काल देवदत्त शर्मा ( सं० १६४४ ); 
महता लज्जाराम ( १६४५ ); बालसुकुंद गुप्त (१६४७), गोपालदास 
( १६४८ ), पत्नालाल ( १४४८ ), गंगाग्नसाद गुप्त ( १६३७ ), 
नंदकुमारदेव शर्मा ( १६४८ ) आदि के नाम आते हैं । इन महा- 
शरयों के पत्नों में से बहुतों के पत्र १६६० के पीछे निकले, किसु 
इन पत्रकरों के नाम लेखनारंभ-काल के अनुसार डयर्युक्ष समयों 
पर आते हैं। पत्र-कला ने हमारे हिंदी-गय्र-लेखकों को कालक्षेप का 
मार्ग, स्वतंत्र जीवन तथा देश पर भारी प्रभावोत्पादन के बल दिए । 
उपयुक्त महाशयों में से महता लज्जाराम, बालसुकंद गुप्त तथा 
गंगाप्रसाद गुप्त की प्रधानता समझ पढ़ती है। बालमुकुंदजी गुप्त 
इस नामावली में बहुत निकलते हुए पत्रकार हैं । सामाजिक और 
धार्मिक विषयों पर विचार तो आपके आचीन थे, जिससे हम 
लोगों का इनसे .कईं बार चाद-विवाद भी हुआ, किंतु आपकी 
जिदादिली लेखों तथा भारतमित्र पत्र को बहुत सुपाध्य बनाती 
थी । आप कहते थे कि सिश्रबंधु -हमसे लड़॒ तो लेते हैं, किंतु रुष्ट 
कभी नहीं होते । बात यह थी कि मतसमेदवाले लेखों का खंडन 
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करते हुए भी इनके व्यक्तित्व के कारण हमें भारतमित्र में भी 
समय-समय पर अपने लेख निकालना अच्छा लगता था। इनके 
लेखों में सनीवता तथा चरित्र में सोहादे था। शिव शंभ्रु का चिट्ठा' 
मज़ाक़ और नुक्कीली बातों से लबालब भरा था । समाचारों की 
वद्धि तथा सामाजिक विचारों के सम्यक्‌ विस्तार से विविध विपयों 
पर ग्ंथ-रचना की प्रणाली इसी काल से ज़ोर पकड़ने लगी हैं । 
बावू राधाकृष्णदास ( १६४७ ) ने अनेकानेक विपयों पर स्तुत्य 
अंथ-रचना की, तथा कार्य-क्षेत्र सं सी ऐसा ही औदाय दिखलाया । 
बद्रीदतत शर्सा ( १६४६ ) तथा अमीरअली (१६९० ) ने 
नीति का कथन किया। संद्रलाल ( १६९६ ) ने बालोपयोगी पुस्तकों 
की रचना की । गंगाशंकरजी पंचौल्ली ( १६९१ ), जगन्मोहन वर्मा 
( १६४२ ) ओर महेंदुलाजल गण ( १६४३ ) ने उपयोगी विपयों 
पर अच्छे गंथ रचे । 

इन विषयों पर कथन यहाँ सूक्ष्मता-पूर्वक किए जा रहे हैं, क्योंकि 
अँथ में अत्येक रचथ्रिता का वणन दिया ही गया है, जहाँ चह देखा 
जा सकता।है । ठाकुरप्सादु खन्नी ( १६४७ ) ने व्यापारी और कार- 
बारी-नामक पत्र निकाला तथा ऐसे ही विषयों पर अंधथ-रचना भी 
की । रामनारायण मिश्र (१६४६ ) तथा साघुशरणप्रसाद 
(१६९० ) ने इस काल यात्रा पर अंथ लिखे। साधुशरणजी 
का भारत-अमण कई भागों में एक बड़ा ही उपयोगी ग्रंथ है । 
रामनारायण मिश्र ने दो अन्य महाशयों के साथ योरपनयातश्रा 
लिखी हे। हम ( शुक्रदेवविहारी मिश्र ) ने भी भायः सवा सौ 
पृष्ठों की योरप-नीरोग-यात्रा प्रकाशित की है। वाचस्पति तेवारी 
(१६४६ ) ने ज्योतिष पर कई अंथ बनाए हैं । हरिनाथ ( १३५३ ) 
ओर जगन्नाथम्साद चतुर्चेदी ( १६५७) ने ह्वास्थ-रस का मजा 
'दिखलाया: है । रंगनारायणपाल ( १६४६) तथा जवानसिंहजी 
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( १६५० ) ने प्रेमात्सक विषयों पर कविता रची | पहले ने श्रेम की 
च्यास्या की है और दूसरे ने तख-शिख लिखा । श्यामसु दर 
( १६९२ ) और रामसिहजी ( १६५६ ) ने नायिका-लेद पर अंथ 
रे तथा अलंकारों पर भैरदान ८ १६४६ ), जगन्नाथ 
चौबे (१६९० ), और ऊझुरारिंदानजी ( १६४० ) ने इस 
काल परिश्रम किया। इनमें झुरारिदान का ग्रंथ बहुत प्रशंसनीय 
 है। शास्त्रीय विए्यों पर ( एच-एच्‌ ) महाराजा विश्वनाथसिह, 
रघुनंदन सह्ाचायं, उद्यचंद्र श्रोसवाल, बनादास, शिवजीलाल, 
युमानखिह, तुलसीरास शर्मा, लेखराम, कृपाराम शर्मोी और स्वर्य॑ 
स्वासी दयानंद सरस्वती परिश्रम कर चुके थे। इनमें से बहुतों ने 
उपनिषदों आदि पर टीका-टिप्पणी करके आध्यात्मिक कान के 
सष्यों का मनिरूपण किया था। चूतन परिपादी-काल में ऐसे विषयों 
पर विहारीलाल जन ( १६४६ ), बावू सगवानदार ( १६४० ), 
सुदशनाचार्य ( १६५० ), राजारामस शास्त्री ( १६४२ ), दर्शन 
दुबे ( १६४२ ); सहामहयोपाध्याय डॉक्टर गगानाथ का ( १६९६ ); 
लाला कन्नोमल ( १६५४७ ), रासावतार पांडेय ( १६९६ ) तथा 
लाला रामजी शाखी ( १६६० ) ने विशेष अ्रम किया । इन सबों 
के ग्रंथ महता-युक्त हैं । हम ( श्यामविहारी मिश्र तथा शुकदेव- 
बिहारी मिश्र ) ने भी शारतवर्ष के इतिहास तथा सुमनों- 
जलि में प्रायः ४०० प्रृष्ठों में: हिदू-धर्म-निरूपण पर अपने विचार 
लिखे हैं.। बाबू समगवानदास ने अ्यरेज़ी भापा में इस विपय पर 
कई उत्कृष्ट ग्रथ रचे, जिनमें परादीन दाशनिक मभश्नों पर नवीन 
विचार अच्छे हें, विशेषत॒या 5097708 ७१ 9880७ ७॥00 808$708 
0+ ७१0#0॥8 में । का महाशय ने प्राचीच दाशेनिक शास्त्र का 
अच्छा मनन करके उत पर उपयोगी त्र'थ लिखे हैं। लाला कन्नोमंल 
'ने हिंदी में दाशनिक विंपयों पर असम करके अनेक सुपाध्य ग्रंथ 
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बनाए । इस विशाल विपय की नृतन परिषाटी-काल के लेखकों 
द्वारा अच्छी अंग-पुष्टि हुई हे । है 
पुराणों के धरम पर बहुतों ने नहीं लिखा है । वास्तव में बोद्ध 
विचारों के आक्रमणों द्वारा वैदिक धर्म का अंत हो गया और 
हिंदू-समाज ने एक दूसरा ही धर्म चलाया; जिसे पौराखिक कहते ईं। 
इस नवोदित धर्म में कुछ सिद्धांत वैदिक मत के थे, कुछ वीद्ध 
एवं जेन के और कुछ नवीन आयंतुकों के प्रभाव से सामाजिक 
विचारों के परिवर्तन द्वारा सिद्धू किए हुए नव धार्मिक एवं सामाजिक 
आचारों और विचारों के । इसने वैदिक धर्म में माने हुए कई विचारों 
को विना निद्व वहराए ही चुपके-से छोड़ दिया, तथा प्राचीन एवं नवीन 
सिद्धांतों को लेकर नए धर्म के अंगअत्यंग बड़े चाठुय से सुगठित 
करके उसे एक सुचारु-रूप दिया। इस नव धर्म-विकसन में झुख्य 
श्रेय उन दुशाओं का था, जिनमें हमारे समाज ने अपने को पाया । 
महात्मा गौतमबुद्ध का भरादुर्भाव सबत्‌ पूर्व छुठ्वीं शताब्दी सें 
हुआ तथा सम्राट्‌ अशोक का संवत्‌ पूर्व तीसरी शताब्दी में । 
महात्मा छुद्धदेव द्वारा चलाया हुआ हीनयानीय बौदछ-घधर्म अशोक 
के पहले बहुत करके ग्रृह-त्यागियों का संत्रदाय-मात्र रहा, न कि 
गृहस्थों का धर्म । साधारण समाज पर तब तक उसका प्रभाव 
बहुत नहीं था। अशोक ने बौद्ध तथा कई जेन-सिद्धांतों में से 
यृहस्थों द्वारा पालित होने योग्य विचार चुनकर काम-काजू धर्म 
उपस्थित किया, जो उनके प्रभाव तथा अपनी धार्मिक एवं उप- 
देशकों की उच्चता के कारण समाज के एक बड़े अंश में स्थापित 
हुआ । उनके बौद्ध होने के कारण वह माना बौद्ध धर्म ही गया। 
अपने ऊँचे-ले-ऊँचे फेलाव-काल में भी बौद्ध-धर्म के अनुयायी संख्या में 
हिंदुओं से कम थे, ऐसा अनुमान आाचीन प्रंथों के देखने से होता 
हे। गृहस्थों में आने से प्राचीन हिंदू-विचारों का प्रभाव बौद- 
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रे 


धर्म पर पढ़ने लगा | दशा यह थी कि यदि एक भाई हिंदू था, तो 
दूसरा बौद्ध । बौद्धों और हिंदुओं में खाने-पीने, संबंध-विवाहादि में 
कोई भेद न था, जेसी दशा आजकल भी चीन, जापान, लंका आदि के 
बौद्धों और ईसाइयों में पाई जाती है । बौद्ध तथा हिंदू एक दूसरे के 
सिद्धांतों से अभावित होने लगे और दोनों के सिद्धांत मिलने लगे। 
तीसरी शताब्दी संवत्‌ तक भारत में शक, अमर, गुजर, तुक युएची, 
सीदियन आदि कई जातियाँ बाहर से आकर समाज में मिल गह। 
पाँचवीं शताब्दी में इसी प्रकार हूणथ आकर मिल गए । कनिष्क 
अशोक के समान भारी सम्राट थे। उनके समय पहली शताब्दी 
'तक हिंदू और वौद्ध इतने मिल चुके थे-कि महात्सा ढुद्ध में सानुषिक 
सावों का शिथिलीकरण होकर पूरा देव-साव जुड़ चुका था; 
भेद केवल इतना था कि हिंदू लोग देव-समाज में छुछ का स्थान 
नीचा मानते थे, और बौद्ध लोग उसे बहुत ऊँचा कहते थे | दोनो के 
देवताओं को मानते दोनो थे, भेद्‌ केवल उनकी आलुर्षगिक महत्ता 
का था। इसी बोद्ध-मत को महायान कहते हैं । 

बौद्धों तथा उपर्युक्ष अन्य जातियों के विचारों द्वारा प्रभावित 
होकर हमारा धर्म प्राचीन वैदिक मत से बहुत दूर हट गया, यद्यपि 
इसने वेदों का मौखिक मानव कभी नहीं छोड़ा | इसी नव-विकसित 
मत को पौराणिक कहते हैं। चला तो यह समाज की दशाओं- 
हारा विकसित धार्मिक भावों से, कितु अंत मे स्वामी 
शंकराचार्य तथा रामाजुजाचार्य ने इसके अग-अत्यंगों का सामंजस्य 
मिलाकर इसे दाशंनिक एवं शुद्ध शास्त्रीय रूप दिया । कहने को ठो ये 
लोग बोद्ध-फाल के पहलेवाले प्राचीन वेदों तथा शास्त्रों को ही 
मानते रहे, कितु इन्होंने अपने घार्मिक विचारों का ऐसा सु दर 
तार्किक सामंजस्य निकाला कि नवोदित, तथा नव विचारों द्वारा ग्रहीत. 
प्राचीन भाव, एक ही दिखने लगे। इस पौराखिक सं को प्राचीन 
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प्रथाजुयाथी पंडित लोग अब भी वैदिक धर्म सेअभिन्न सानते हैं, तथापि - 
सगुणोपासना, अवतारों का मान, यज्ञों का साधारणतया अभाव, प्रति* . 
माओं की विशेषता, गंगा-यज्जुना आदि पर सहती श्रद्धा, मूर्तियों तथा 
नदियों पर आश्रित तीथ-स्थानों आदि के मान, त्रियू तिं की दृढ़ स्थापना 
एवं इंद्रादि के शिथिल प्रभाव में यह पौराणिक मत प्राचीन वैदिक 
मत से भिन्न हे । इस विपय पर हमारे नूतन परियादी-ऋालवाले तथा 
इनके पहलेवाले लेखकों ने बहुत कुछ नहीं कहा । स्वामी दयाचचेंद 
सरस्वती ने इन बहठों को चेद-समर्थित न कहकर सत्याज्य चतलाया, 
कितु विशुद्धानंद सरस्वती आदि काशी के दथा अन्य भारतीय प्राचीन 
प्रधानुयायी विज्ञव्‌ इस सत्‌ से विरोध ही करते रहे, और उपभुक्त 
बातों को वेदाजुकूल बतल[ते रहे । डॉद्टर सर रामकृष्ण भांडारकर ने 
पहलेपहल हिंदू-धम के सिद्धांतों का ऐतिहासिक चणन करके प्रथक- 
पृथक्‌ विचारों के उदय का काल निर्यात किय्रा । यह नि्ंय प्राचीन 
हिंवू-अंथों के आधार पर ही किया गया। हससे भी इस विषय पर 
पहले से विचार करके हिंदू-धर्म के विकास पर सुमनोंजलि तथा 
भारतीय इतिहास सें निबंध लिखे थे। पीछे से सॉडारकर सहाशय 
के अंथ तथा अन्य पुस्तक पढ़ने का जब अवसर मिला, तब अपने 
प्राचीन विचारों से जो नए साव जुड़े, उनका सी पृथक कथन हमने 
सुमनोंजलि के ही एक निबंध में कर दिया है। इस प्रकार यह 
पौराणिक सत के उदय का इतिहास बड़ा ही शिक्षा-प्रद एवं रोचक 
है । पौराणिक सत की क्रमोन्नति का चणन हिंदी में हमने अब ढक 
किसी अन्य अथ में नहीं देखा हे । डॉक्टर का सहाशय तथा बाबू 
भगवानदास के लेख हिदी में बहुत थोड़े हैं और अँगरेज्ी में अधिक, 
कितु ये सहाशय हमारे ही हैं, सो इनके शँगरेज़ी पंथों से भी हमें 
हिंदी की अंग-पुष्टि समझ पड़ती है । 

इंश्वरीप्रसाद तेवारी (सं १४४८ ) ने पौराणिक प्ं्थों का अनु- 
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चाद करके उन पर अपने भी कुछ विचार प्रकट किए हैं | अन्यान्य 
लेखकों ने पौराणिक कथाओं के भाग लेकर अंथ लिखे हैं, विशेषतया 
रामायण, कृष्णायन, द्रौपदी-चीर-हरण, अभिमन्यु-वध, नल-दस- 
यंत्ी, जयद्रथ-चध, ग्रह्माद-मोचन, सुदामा-चरित्र, कंस-चरध, काप्ण 
लीलाओं आदि पर । ये विपय हज़ार बार पुनराक्षत्तियों द्वारा ऐसे 
साधारण क्या फीके हो गए हें कि इन्हीं पर नए अंथों के पढ़ने 
को जी नहीं चाहता । फिर भी हमारे कविजन इनका वर्णन करते 
हुए कोई नवीन विचार तक नहीं लाते और संसव तथा असंसव- 
जेसे कुछ कथन प्राचीन व्यास लोग कर गए हैं, उन्हीं को आँख बंद 
करके मान लेना बुद्धिमानी की सीमा समझते हैं । एक समय था, 
जब इन प्राचीन विपयों पर संभवनीयता के आधार पर कुछ कहतनें- 
वाला धर्म-विरोधी समझा जाता था। अब ऐसी संकीणंता बहुत 
कुछ दूर हो चुकी है, किंतु फिर भी हसारे नव्वे अतिशत कविगण 
चइन विपयों पर कथन करते ससय्र प्राचीन व्यासों के दासत्व से 
आगे एक पेग देने तक की हिस्मत नहीं करते । ऐसे दास-सानस- 
युक्न लेखकों को इन प्राचीन विपयों पर लिखना ही न चाहिए और 
मुसे नचीन विचारों तथा घटनाओं का सहारा दहूँढना चाहिए, जिनमें 
वे अपने सन को दास-कत्प के बाहर पाव । फिर नूतन परिषाटीवाले 
समय की कौन कहे, हम आज तक भी अपने अधिकतर कवियों को 
ऐसे ही दास-मानस के अनुयायी तथा समाज को मिथ्या-विश्वासों 
की ओर घसीटनंवाले पाते हैँ । साहित्यकार के जहाँ अधिकार 

त हैं, वहीं उसके भार भी अपार हैं ।जो मलुष्य अपने को 
दास-कल्प के वाहर न पावे, उसे उचित है कि कम-ले-क्रम समाज 
को मिथ्या उपदेश तो न देवे । 

एक नाटककार सहाशय लिखते हैं कि खुदामा ने जो गुराइन 
के दिए हुए चने स्वयं सव-के-सव खा लिए; और भगवान 


ड्ढ२. मिश्रबंधु-विनो द 


कृष्ण का भाग उन्हें न दिया, इसी पर भगवान्‌ ने सानसिक शाप 
दिया कि जितने चने उन्होंने बेजा चाबे, उनमें से एक-एक चने 
के लिये उन्हें जब एक-एक दिन का उपवास हो चुकेगा, तभी उनके 
इस बाल्य काल के पाप का प्रायश्चित्त होगा; नहीं तो सुदामाजी 
को बुढ़ापे तक भारी कष्ट क्यों सहना पड़ता, क्योंकि पहले भी 
तो भगवान उन्हें सुखी कर सकते थे। उन्‍होंने भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
का अभाव तो अक्षणण दिखला दिया, कितु इतना न सोचा कि 
एक-एक चने के लिये अपने मित्र तथा ब्राह्मण को एक-एक उपवास 
का दंड देना कितना क्रूर कम हे ? कवियों को भावों के सब पक्षों 
पर विचार कर लेना चाहिए, यह नहीं कि सूर्स-मोहिनी शक्ति के 
सहारे मुग्ग की एक ही ठाँग कह देनी । 

कहने का प्रयोजन यह है कि पौराणिक साहिष्य तथा धर्म को हमारे 
लेखकों द्वारा उचित सान नहीं मिला है । पहले तो कतिपय प्राचीन 
व्यासों ने ही उसमें मू्ख-मोहिनी कला का उचित से बहुत अधिक 
सहारा लेकर असंभव कथनों की खानि बना डाला, और पीछे से हमारे 
हिदी-लेखकों ने उन असंभव कथनों की बानि को शिथिल्न करने के 
स्थांन पर और भी दृढ़ किया, जिसका फल यह हुआ कि हमारी अपढ़ 
जनता असत्य उपदेश पाकर केवल करामात-प्रदर्शन को धामिक महत्ता 
का मूल्-संत्र मान बेठी है। जो लेखक कंभकर्ण की सूछ को चार 
योजन से एक तिल कम बतलावे, वह इंसाईं है । यदि राम-राज्य 
समय ग्यारह हज़ार वर्षों से एक दिन कम कह दिया जावे; तो चक्का 
सनातनधर्मा नहीं हो सकता। वेद पुराणों से बहुत प्राचीन हैं। 
जब वे ही “जीवेम शरदः शतम्‌” का कथन करते हैं, और अथर्ववेद्‌ 
तथा परस प्राचीन उपनिषत्‌ ११६ वर्ष की आयु को बहुत भारी 
मानते हैं, तब पुराणों के ऐसे अमान्य भाषणों पर ज़ोर देना बुद्धि 
आनी नहीं हे । फिर भी अब तक आर्यसमाजी लेखकों के अतिरिक्त 


रँ 
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शेष कवियों में से नव्वे प्रतिशत ने ऐसे विषयों पर सामाजिक ज्ञान- 
पद्ध न का अपना पवित्न कतंन्य पालित नहीं रक्खा । पुराणों के ऐसे 
कथन धार्मिक प्रश्न न होकर ऐतिहासिक-सात्न हैं | प्रश्न यही हे 
कि इतिहास-सिद्ध क्या बात है कि राम-राज्य ग्यारह सहख वर्ष रहा 
भा तीस-चालीस वर्ष-मात्र ? राम को अवत्तारी पुरुष मानते हुए भी 
कोई मनुष्य इस ऐतिहासिक प्रश्न पर स्वच्छुंदता-पूर्वंक विचार कर 
सकता है, किंतु हमारी जनता के अंध-विश्वास अशुद्ध उपदेशों के 
कारण इतने दृढ़ हो गए हैं कि वह इन सरल प्रश्नों पर सरल 
विचार करने को तेयार नहीं है । हमारे अधिकांश कविगण भी ऐसे 
विषयों में जनता के उपदेशक न होकर उपदेश देते हुए भी वास्तव 
में उसी के अनुयायी और दास हैं । ऐतिहासिक कवियों का कतंव्य है 
कि संभवनीयता को हाथ से कभी न जाने देव, कितु होता ऐसा 
नहीं हे । यों तो साहित्यिक वनों से संभवनीयता प्रायः अलंबद्ध 
है, कितु जब कवि इतिहास कहने बैठे या किसी प्राचीन या नवीन 
घटना का ऐतिहासिक रूप में कथन करता हुआ भी असंभव कथनों 
का सहारा लेचे, तो उसकी रचना शतमुख से 'तिरस्करणीय हीगी। 

नतन परिपाटी-काल की यह भुख्यता है कि उच्च शिक्षा-प्राप्त लोग 
लेखकों के रूप में हिंदी में आने लगे, जिससे, हमारे यहाँ नव 
विचारोत्पादन वल-प्ृवक चलने लगा । कुछ दिनों तक संस्कृत, 
चैंगला, ग्रुजराती, अँगरंज्ञो आदि के अनुवाद बहुतायत से बने; 
जिससे न केवल भाव-परिवद्धू न हुआ, वरन्‌ भाषा सें भी नवीनता 
एवं सांस्कृत शब्दों की चुद्धि हुईं । इस विपय पर कुछ अधिक 
प्रकाश उत्तर नतन परिपादी के कथन में डाला जायेगा । यहाँ केवल 
इतना कह देना अलम्‌ हे कवि नव-विचारागमन के साथ भाषा का 
भी रूपए बदलने लगा, और उस पर शुद्ध हिंदी-शब्दों की अपेक्षा 
अन्य भापाओं के शब्द-समृह का साम्राज्य फेलने .लगा । सबसे 
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अधिक संस्कृतपन की वढद्धि हुई । यह उच्नति है या अवनति सो 
अभी हस नहीं कहते, कितु बात ऐसी अवश्य हुई । 

बे ७ 

पौराणिक मत का आर्यसमाज घोर विरोध करता है । ससाज से 


६: त्ै न » आज. ख्यता पड भारत 2: उप 4 
भी बहुतैर उच्च कोटि के लेखक तथा व्याख्यता ह। दु-काल मे 


सहात्मा भ्रद्धानंद तथा लाला लाजपतिराय भारी समाजी लेखक 
एवं व्याख्याता हुए । पूर्व चतन परिपादी-काल में समाजी लेखकों से 
'निम्न-खज्वनों के नाम आते हैं-- गोपालदास देवगण शर्सा ( १६४६ ) 
देवीदयाल ( १६४६ ), विष्णुलाल शर्मा ( १६४६ ), बद्रीदत्त शर्मो 
( १६४६ ), नरदेंब शास्री ( १६४६ ) और ठाकुर गद़ाधरासह 


( १६४१ )। इनमें से कई महाशद उत्कट लेखक तथा व्याख्याता 


थे। विशेष विवरण आगे मिलेगा । प्राचीन अँगरेज़ लेखकों में डॉक्टर 

डासफ़ हार्व ली, फ्रेडरिक पिन्काट, डॉक्टर सर जाज॑ प्रियर्सन, 
जान क्रिश्चन आदि ऐसे सहाशय थे, जिल्होंने लिखा तो ऑँगरेज़ी सें, 
किंतु हिंदी पर प्रचुर परिश्रम किया । जान महाशब हिंदी में लेख 
तथा कविता भरी रचते थे । 

पेंतीसवं अध्याय ( समिश्रबंधु-विनोद, तृतीय भाग ) मे हमने कई 
विषयों का कथन करते हुए नाटकों का भी वर्णन ( एप्ड ११७४- 
७६ ) किया है। उस स्थान पर वतसान नाटककारों के कथन कर 
दिए गए हैं। वह वर्णन पूरे वर्तमान अकरण से संबद्ध था, सो 
उसमें १६४२६ से अब तक का सूचम कथन किया गया है । अब 
उसी विषय पर पूल नूतन परिपाटी-कालवाले नाट्ककारों का एथक 
वणन किया जाता है । भारतदु के पूर्व पूर्ण नाटक उनके पिता 
शिरिधरदासजी ने रचा, जिले नहुष-नाथक कहते हैं । उसका भी गद्य 
खड़ी बोली में न होकर ब्जभाणा में हे। भारतदु हरिश्चंद्र ने 
सर्वींग-सुंद्र खेलने योग्य उत्क्ष्ट नाव्क रचे । अंगरेज्ञी, बेंगला 
आएदि के अभाव से भारतेंदु के पीछे चंपू+ भाण) अहसनादि कुछ 


हे 
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अधिकता से लिखे जाने लगे। भारतेंदु ने भी कुछ ऐसे नादक 
लिखे थे । फिर सी इनसें वह चमत्कार न आया, जिसे उच्च कोटि 
का कहते हैं । बेगाल में वैंगला-नाटकों की जैसी मनमोहिनी उन्नति 

ई है, वैसी अपने यहाँ असी तक नहीं हो सकी है । कारण यह 
है कि युक्व-प्रांत में नाटकीय कंपनियों का कार-बार बहुत करके नयरों 
के सहारे चलता हैं, जहाँ हिंदी-डउद का बेढब प्रश्न लगा हुआ है १ 
मुसलसान लोग तो हिंदी की ओर प्रायः नहीं के वरावर ध्यान देते 
हैं, और हिहुओं में से बहुत अधिक जिस सुगमता से जदू” समझ 
सकते हैं, उतना हिंदी को नहीं | हम लोगों के विद्यार्थी-जीवन 
तक पूरे विद्यार्थियों में से हिंढ़ी पढ़नेबाले वहुत ही स्वतप साम 
में होते थे । आजकल उनमें से प्रायः ६० प्रतिशत हिंदी पढ़ते हैं । 
फिर भी नागर-भाषा में उद' के शब्द इतने अधिक मिले रहते हैं 
कि युक्न-प्ररतीय हिंदी पढ़नेचाले विद्यार्थी सी सुगमता-पूर्ब॑छ उदू 
समझ सकते हैं। सम्राज में इस काल फ़ारसी-शब्द-मिश्रित खड़ी 
बोली के समभ्नेवाले संस्कृत-शब्द-सिश्रित भाष के समसनेवाल्तों 
की संख्या से अधिक हैं। उद्‌' में फ़ारसी-शब्दों का एवं हिंदी में 
संस्क्ृत-शब्दों ' का जितना अधिक मिश्रण होता जाता है, उतना 
ही वह साधारण जनता की भाषा से दूर हृटती तथा जन-सझुदाय 
के लिये दुज्ञे य होती जाती है । फल यह हे कि जनता अभी तक 
हमारे उच्च कोटि के नाटकों की भापा नहीं समझ पाती एवं उदू' 
चाले नाटकों को प्रायः समझ लेती है, जिससे कंपनियाँ हिंदी- 
नाटकें न खेलकर उदू' की खेलती हैं । यह हिंदी-बाटक-विभाग 
की उन्नति के अतिकूल बढ़ा भारी कारण है| बेगला-नाटके रंग-मंच 
पर भट से खेली जाने लगती हैं; जिससे कवियों को अपनी रचनाओं 
के गुण-दोष सुगमता-पूर्वक अति शीघ्र ज्ञात हो जाते हैं, और उनकी 
आरेवाली सचताएँ दिनोंदिल अधिकाधिक उन्नति करती हैं, क्योंकि 


्ड्६ मिश्रब॑घचु-विनोद 


समाज पर कैसे म्ंथों का कैसा प्रभाव पढ़ता है, इस काम-काजू 
जंते से वे खींची हुईं होती हैं | ब/पनियों द्वारा नाटके खेली जाने 
से उनके रचयिताओं की कीति भी बहुत जरुद फैलती है, जिससे 
उनका अधिकाधिक प्रोत्साहन एवं लास भी होता है। इन कारणों 
से बंगाल का नाटक-विभाग अच्छी उन्नति कर चुका है, कितु हमारा 
अनुभव की जाँच से एथक्‌ रहकर ख़याली संसार का ही निवासी है । 

फिर यहाँ की जनता उपर्युक्त अनुचित उपदेशों के कारण केवल मूर्ख- 
मोहिनी विद्या को पसंद कर पाती है, जिससे वेताब आदि हमारे नाटक-- 
रचयिता उसी प्रकार के पंथ बनाते है । उन वेचारों का इसमें कम 
दोष हे ओर ससाज का अधिक । फिर भी मुर्ख-मोहिनी विद्या के 
अवद्ध के होने के कारण वे लोग कुछ समालोचकों के कोप-भाजन 
बने हुए हैं । ज्यों-ज्यों जनता की रुचि ऊँची होती जायगी, और हमारे 
उपदेशक तथा लेखकगण अपने भार का अनुभव करेंगे, त्यॉ-त्यों 
हमारा नाठकीय विभाग भी उच्चता ग्रहण करेगा। भाषाओं की 
यह दशा है कि बंगाल में सांस्कृत शब्द का बाहुल्‍य है तथा 
पंजाब सें फ़ारसी-शब्दों का। बंगाल से पंजाब तक ज्यों-ज्यों पच्छिस 
जाते जाइए, त्यो-त्यों सांस्कृत शब्दों की कमी तथा फ़ारसी का 
आधिक्य होता जाता है । जैसे शब्द लखनऊ के समीप साधारणतया 
बोले तथा समझे जाते हैं, वेसों का निराकरण हस लोग संस्कृत पर 
प्रेम रखने के कारण से ही करते हैं, और कभी-कभी साधारण 
फ्रारसी-शव्द॒ लिख सी जाते हैं, कितु पटने के निकट वह शब्द 
निराकरण क्ृत्रिस न होकर एक परम साधारण बोल-चाल का 
फल है । वहाँ फ़ारसी-गर्भित शब्द लोग समझ ही नहीं पाते । 
इसी प्रकार इधर तथा और पच्छिम की ओर लोग साधारण समसेे 
जानेवाले संस्कृत-गभित शब्द नहीं समझ पाते। अतएव भाषा में: 
संस्क्ृत अथवा फ़ारसी, दोनो के गूढ़ शब्द न आने चाहिए, लिसमेंँ' 
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कि वह साठृभाषा के निकट रहे और अधिक-से-अधिक देश में 
'समझी ज्ञा सके । 
... हमारे यहाँ. नाटक-विभाग बहुत करके भारतेंदु के समय से 
चला । हमारे प्राचीन नाटककारों में केवल भारतेंदु और श्री- 
निवासदास सुकवि थे | शेष के नाटक ऊँची कक्षा तक न पहुँच 
-सके | यहाँ पर केवल सौलिक ग्रंथों पर कथन किया जाता है। 
अनुवादकों में लाला सीताराम, सत्यनारायण ( आरा-निवासी ), 
ज्वालाप्रसादु मिश्र, गोपालराम ( गहमर-निवासी ), रूपनारायण 
पांडेय आदि ने अच्छे अनुवाद किए, कितु इनकी रचना में भाषा ज्ञान 
के अतिरिक्त कोई विशेष महत्ता नहीं है । रत्नचंद ( न्‍्याय-लभा, हिंदी- 
डद' ), रामक़ृष्ण वर्मा, किशोरीलाल गोस्वामी आदि ने भी मादक 
. रे, किंतु उस उच्चता के नहीं, जो समाज में उन्हें चाहवाही का 
भाजन बनावें । नूतन परिपादीवाले नाटककारों में राधाक्ृष्णदास 
( १६४७ ), हरीरासजी ज़िवेदी ( १६९० ), अ्रक्षयवरमसाद साही 
( १६६० ), बलदेवप्रसाद मिश्र ( १६९१ ), कृष्णबलदेव चर्सोा 
( १६६२ ), दरिपालसिह ( १६९४४ ), अज॑नंदनसद्याय ( १६९६ )+ 
रूपनारायण पंडिय ( १६६० ) तथा रामनारायण ( १६६० ) के 
नाम आते हैं। हस ( श्यासविहारी मिश्र तथा शुकदेवविहारी सिश्र ) 
ने भी चार नाटक बनाए हैं, अर्थात्‌ नेन्नोन्मीलन, पूर्व भारत, उत्तर 
भारत और शिवाजी | ये सब खेलने के योग्य है। अंतिम नाटक 
अ्रभी अमुद्वित है | पूवे भारत तीन जगह खेला जा छुका है। राधा- 
कृष्णदास का महाराणाग्रताप अच्छा नाटक होकर भी उच्च कोटि का 
नहीं हे । कृष्णबल्लदेव वर्मा का भरत हरि अच्छे भाव दिखलाता हुआ 
भी बहुत उत्कृष्ट नहीं है । इतरों के नाटक बहुत नामी नहीं हैं, न 
समालोचना द्वारा उनके गुण-दोपों पर अभ्नी तक सम्यक्‌ प्रकाश 
पड़ा है | फलतः अभी तक नुतन परिषादी-कालवाले कवियों 
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द्वारा नाटकीय विभाग की अधिक उन्नति नहीं कही जा सकती। 

उपन्यास-विभाग चलता तो पहले से था और प्रीढ़ माध्यमिक 
तथा अलंकृत कालचाले कुछ ग्रंथ इसी विभाग में आरा सकते हैं, 
तथा इंशाअज्ञा आदि के भी ग्र'थ ऐसे ही हैं, तथापि इसका प्रचार 
भारतंद के समय से ही माना जा सकता हे । उस काल के औप- 
न्‍्यासिक अनुवादकारों में बाबू गदाधरसिह, रामकृप्ण वर्मा, कात्तिक- 
प्रसाद, गोपालराम गहमर-निवासी तथा रामचंद्र दर्मा के नाम 
आते हैं । गोपालराम ने बहुतेरे मौलिक डपल्यास भी भारतेंदु- 
काल के पीछे लिखे | अनुवादकों के विपय में भाषा के अतिरिक्त 
कुछ अधिक विवरण अनावश्यक है ! नूतन परिपाटीवाले लेखकों 
में महता बज्ञारास ( १६४९ ), अयोध्यासिह उपाध्याय ( १६४७ ) 
किशोरीलाल गोस्वामी ( १६४७ ), देवकीनंदन खत्री ( १६४८ ), 
गोपाललाल खन्नी ( १६४६ ), उद्तिनारायशलाल ( १६४० 2, सकल- 
नारायण पांडेय ( १६४३ ), श्यामविहारी सिश्र तथा शुकदेव- 
विहारी मिश्र ( १६६४९ ), घ्जनंदनसहाय ( १६९६ ), चतुभु ज- 
सहाय ( १६५९६ ), रूपनारायण पांडेय ( १६६० ) आदि औप- 
न्‍्यासिक माने जा सद्ते हैं। महता लज्जाराम ने लिखे तो दो-तीन 
अच्छे उपन्यास हैं, कितु इनके उपदेश, जनता के, बिगड़े हुए पुराने 
विचारों को हृढ़ता के पक्ष में होने से, हानिकारी हैं। उपाध्याय- 
जी के दो-एक ग्रंथ उपन्यास कहे जा सकते हैं और अच्छे भी हैं, 
तथापि वास्तव सें उनमें भापा के तो परमोत्कृ्ट उदाहरण हैं, कितु 
ओपसन्यासिकपन की बहुत कमी हे । गोस्वामीजी के कुछ उपन्यास 
अच्छे भी हैं, कितु बहुतों में रसियापन तथा जनता को पसंद साधा- 
रण भावों द्वारा धनोपाजन के प्रयक्ष अधिकता से आकर उनकी 
'साहित्यिक उच्चता के बाधक हो गए हैं। देवकीनंदनजी के चंद्रकांता 
तथा चंद्रकांता-संतति कुछ दिन बहुत ही अधिकता से जन-समुदाय 
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( १६५८ ), रघुनाथसिंह ( १६५६ ), अजमेरीजी ( १६६० ) 
गयाप्रसादजी सनेही ( १६६० ), देवनारायण ( १६६० ) आदि । 
हम ( श्यामविहारी मिश्र तथा शुकदेवविहारी मिश्र ) ने सी 
(मिलकर प्रायः ४०० पृष्ठों का पद्य-काव्य नाटकों से इतर वनाया 
है, जिसमें से प्रायः १६० एृष्ठों की खड्गी बोली में कविता है और शेष 
अवधी तथा ब्रजभापा की । परिवर्तन काल में कविता गिरी दशा में 
रही और हरिश्चंद्र-काल में कुछ उन्नति करके उसने पूर्व नूतन 
परिपाटी-काल में बल धारण किया | लाला भगवानदीन आदि कई 
कवियों ने चीर काव्य पर भी ध्यान दिया है। हमने भी लवकुश- 
चरित्र और बँदीवारीश सें वीर काव्य करने का प्रयल किया है । 
यहले अंथ में पौराणिक रीति पर वीर काव्य हे और दूसरे में आधुनिक 
रीति का युद्ध कथित है | उपयुक्त कवियों में से कई चजभाषा 
में रचना करते हैं ओर कई खड़ी बोली में । 

उत्कृष्टता इन दोनो भाषाओं में अच्छी आ सकती है, कितु खड़ी 
बोली की रचना नवीनता के कारण साधारण होने पर भी कुछ-कुछ 
कमनीयता-मंडित देख पड़ती है। साहित्य-गौरव के लिये नवीनता 
एक प्रकार से आवश्यक गुण है। व्रजभाषा में प्रायः पाँच सौ वर्षा 
से नायिका-सेद का कथन होता चला आया हे, सो सब-के-सब भाव 
जूठे-से हो गए हैं। अब उसी प्राचीन विषय पर घेपते चले जाने 
से भावों में नवीनता तथा वर्णन में चसत्कार लाना कठिन है । 
'इसलिये जिन महाशयों को प्रजभाषा पर ममता हो, उन्हें प्राचीन 
प्रथाजुरूप नायिका-मेद, नख-शिख, अलंकार, पटऋतु आदि 
के वर्णन छोड़कर श्रणाली बदलनी होगी, नहीं तो गोस्वामीज्ञी 
'की कहावत उनको रचना पर चरिता्थ हो जायगी कि “जो 
प्रबंध बुध नहि. आदरहीं, सो श्रम बादि वाल कवि करहीं ।”” अब- 
भी भजभाषा में उत्कृष्ट वर्णन हो सकते हैं, कितु विषय-परिवर्तन 
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की अत्यधिक आवश्यकता है । कुछ महाशययों का विचार है कि यह 
ब्रजभाषा का युग नहीं है । हम इस मत के विरोधी हैं। हाँ, बिना 
योग्यता के रचना स्तुत्य कभी न बनेगी । खड़ी बोली दिनोंद्िव 
उन्नति करती जाती है, और भावों, अणालियों एवं भाषा, तीनो में 
'नवीनता से मंडित होने से रुचिकर होती है । उपयुक्ष कवियों के 
पृथकू-प्रथक्‌ कथन यहाँ नहीं किए जाते हैं, क्योंकि आगे चलकर 
पुंसा किया ही जायगा, और इनमें से वहुतों की कृतियों के उदाहरण 
दे दिए गए हैं, जिससे पाठकगण स्वर्य समझ सकते हैं कि उन लोगों 
में केसा कविःव-चमत्कार है। आजकल की कविता में देश-प्रेम 
अधिकता से देख पढ़ता है, जो योग्य सी है । प्राचीन विपय धीरे-धीरे 
'छूटते जा रहे हैं । कोरे सनोरंजक विषय. कस होकर समाज का ध्यान 
उपयोगी विषयों पर जा रहा है । संचत्‌ १६६० तक की कविता में खड़ी 
-“ चोली के सामने वब्रजमापा का पद्य में बहुत अधिक प्रयोग है। 
प्राचीन टीकाकारों में सूर त सिश्र, कृष्ण छवि, सरदार, गुलाब चारण 
'सीतारामशरण; ज्वालाप्रसाद मिश्र, विनायकराव, रामेश्वर भद्द आदि 
के नाम असिद्ध हैं । एवं नूतन काल सें जगन्नाथदास रहाकर 
4१६४८), तजरतल भद्याचार्य (१६९७), लाला भगवानदीन (१६४७), 
श्यामसंदरदास खन्नी ( १६५७) आदि के नाम आते हैं। रढाकरनी 
मे विहारी-रत्ाकर में विहारी-सतसई की सर्वमान्य अथच पाँडित्य- 
पूर्ण टीका की) तथा पाठ-शोधन में भी श्लाध्य श्रम किया। लालए 
भगवानदीन ने भी विहारी और केशवदास पर अरम किया । भद्य- 
चार्य ने अनेक टीका-पंथ रचे । श्यामसुंदरदास ने चंद-कृत रासो 
की पाद-टिप्पणी आदि पंड्याजी के साथ लिखीं। हम ( श्याम- 
विहारी मिश्र तथा शुकदेवविहारी मिश्र ) ने भूषण-ब्रंथावली की 
शेतिहासिक एवं साहित्यिक टीका प्रचुर परिश्रम से लिखी, तथा पाठ- 
शोधन में भी श्रम किया, और गणेशविहारी मिश्र ने देच-प्ंथावली 
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एाद-टिप्पण के साथ प्रकाशित कराई । नूतन काल में टोका का कास 
अच्छा हुआ । 
अबुवादकारों में इस काल शरच्चंद्र सोम ( १६४७) तथा 
सथुराप्साद मिश्र के नाम आते हैं । सोस ने बारह सज्जनों द्वारा महा 
भारत का गद्यानुवाद कराया, तथा मिश्रजी ने कई संस्कृत और 
अगला के अंथों का अनुवाद किया | कई इतर अलुवादकर्ता भी हैं, 
जिनके नाम अन्य संबंधों में कहे गए हैं । निबंधों में, भारतेंदु-काल 
में, बालकृप्ण भद्द तथा ग्रतापनारायण मिश्र के एरिश्रस सामने आते 
पं, किंतु इनमें विशेष उत्कर्प नहीं हे । पीछे गद्मर-निवासी गोपाल- 
रामजी ने निबंध रचे, और भीमसेन शर्मा भी अच्छे निबंधकार हैं । 
इनकी रचनाएँ पांडित्य पूर्ण हैं | बालसुकदगुप्त-कृत शिवशंभु का 
चिट्ठ मनोरंजक निबंध है। महावीरप्रसाद द्विवेदी दथा गंगाप्रसाद 
अग्निहोत्री हरा अजुवादित बेकन-विचार-र्रादली तथा निव॑ंध- 
मालादर्श उपयोगी अंथ हैं, क्ितु अनुवाद-मात्र होने से इनकी हिंदी 
में महत्ता नहीं है। सरदार पूणंसिह ने कुछ भावात्मक निबंध 
हिंदी में लिखें, जो श्रेष्ठ थे । इनके निबंध पत्रिकाओं से लेख-मान्र 
थे, कितु थे उत्कृष्ट । बाबू श्यामसुंदरदास ने कई अच्छे निबंध 
रचे । कांला कन्नोमल् के दाशशनिक निबंध उच्च कक्षा के हैं, कितु 
उनमें कुछ-कुछ मौलिकता की कसी समझी जाती है | हम ( श्यास- 
विहारी मिथ्र तथा शुकदेवविहारी मिश्र )ने आत्म-शिक्षण-नामक 
दो-ढाई से प्ृष्ठों का निबंध लिखा, जो द्वितीयाबुत्ति तक पहुँच चुका 
है | हिदू-धर्मं पर हमारे निबंध सुमनोंजलि तथा भारतवर्ष के 
इतिहास के प्रायः चार से एष्ठों पर विस्तृत हैं। हम ( शुकदेव- 
विहारी मिश्र ) ने हिंदी-साहित्य का भारतीय इतिहास पर प्रसाव- 
नामक एक और निबंध पटना-विश्वविद्यालय के लिये लिखकर 
: चहीं व्याख्यानों के रूप में पढ़ा । यह ३३४ पृष्ठों का म्ंथ है । 


रा 
है 
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हमारे यहाँ निबंध-अंथ हैं तो अच्छे, कितु उस उच्च श्रेणी 
के नहीं हैं, जेसे अंगरेज्ञी आदि में पाए जाते हैं । राजनीतिक 
विषयों को ओर डचित कारणों से भारत का ध्यान बहुत अधिकता 
से लगा हुआ है, किंतु इस बात से अन्य उपकारी विषयों की 
उन्नति कुछ-कुछ रुकी हुई अवश्य है। यही दशा निर्बंध की है। 
भारतीय १हदी-लेखक संख्या से हें तो बहुत अधिक, कितु उनमें 
से बहुतेरों में स्वावलंबन एवं विल्तठृत क्लान की मात्रा घटी 
ऐसे लोगों की दशा बहुत करके दूपए-संज्रकवत्‌ है, जो अपने परस 
संकीर्य संलार से आगे बड़कर मानो कुछ जानते ही नहीं । हमारे 
यहाँ बीसवों शताब्दी में सी ऐसे विबयों पर बाद-विवाद 
हुआ करते हैं, जो उन्नत देशों में १४वीं, १६वीं शताब्दी 
में ही निर्णीद हों गए थे । ऐसी दुश[ से उच्च कोडि के निबंध आदें 
कहाँ से ? असी ज्ञान ही विस्तृत नहीं हे । आशा 5, ऐसा समय 
सी शीघ्र ही आदेगा, जब हंस लोग अपनी सराषा में सभी प्रकार 
के भथ देखेंगे । समालोचना आदि भी निर्ंध में ही आती हैं, कितु 
हमने इनके कथन अलग किए हैं । गवेबणा शब्द से पुरातख-संबंधी 
प्रयत्न भी संचंध रखता है, किठु हम यहाँ केवल साहित्यिक गवेषणा का 
कथन दरते हैं। इस संबंध में भारतेंदु-काल में ठाकुर शिवसिह 
संगर तथा डॉक्टर सर जॉर्ज प्रियर्सस ने अच्छा अ्रम किया । इधर 
पू्े नूतन परिपादी-काल में छुछ काम हम मिश्रवंश्ु )ने हिंदी- 
अंथों की खोज, मिश्रवंधु-दविनोद तथा हिंदी-नवरल् द्वारा कियां, तथा 
बाबू हीरालाल एवं बाबू श्यामसुंद्रदास खत्री ने भी शलाष्य परिश्रम 
किया है।. 

समालोचना का छुछु-कुछ कास आचीन आचार्य लोग गरुण-दोष* 
कथन के अध्यायों में करते आए थे, किंठु उसे विशिष्ट गुण-दोष- 
कथन से बढ़कर समालोचना कहना शोभा नहीं देता । दासजी ने 
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इस निरीक्षिका-शक्ति को कुछ बढ़ाया। इधर आकर भारतेंदु-काल 
. मेँ बदरीतारायण चौधरी ने इसका कुछ काम उठाया, कितु चह 
गौरव न पा सका | पहावीरप्रसाद द्विवेदी ने लाला सीताराम की 
एक पुस्तिका की कहने को तो समालोचना लिखी, कितु चास्तव में 
वह समालोचना व होकर व्याकरण-संबंधी दोप-प्रदर्शन-मात्र था। सो 
सी अशिष्ट सापा सें । दिविदीजी-कृत कालिदास की निरंक॒ुशता बहुत 
करके व्याक्रण-संबंधी ओर कहीं-कहीं शाब्दिक प्रयोगों पर विचार 
का निबंध-मात्र है। उनकी नेषध-चरित-चर्चा में समालोचना का 
कुछ रूप आया है, कितु वह भी सर्वाय-ए्ण नहीं है, क्योंकि वह 
भाषादि बाहरी बातों पर बहुत करके सीमित है, और भाव तक नहीं 
पहुँचता । हम लोगों ले हिंदी-नवरत्न तथा मिश्रवंथ्ु-विनोद से बहुत-से 
कवियों की एथक्‌-एथक समालोचनाएँ हुछ विस्तृत रूप में लिखीं, 
तथा केवल सम्मति न देवर, कवियों की रचनाओं से उदाहरण सामने 
रखकर अपने कथनों को पुष्ट करने का प्रयल्ल किया | अन॑तर श्यास- 
सुंद्रदास ने मी हिंदी-साथा और साहित्व-नामक ग्रंथ में साहित्य- 
मर्मज्षों की रचनाओं पर आलोचनाएँ लिखीं, जिनमें कहीं-कहीं मतसेद 
संभव है, कितु अ्रधिकतर स्थानों पर निष्पक्ष भाव से तथा शुद्ध 
ससालोाचना की गई हे । इनसे विचारों के आधार-स्वरूप प्रसाण 
: नहीं दिए गए हैं, जिससे स्धान्य कथन तो ठीक बैठते हैं, दितु नवीन 

विचार निराधार-से हो जाते हैं । पंडित प्मसिह शर्मा ने बिहारी की 
भल्नी-दुरी कैसी भी प्रशंसा करने का चीड़ा ही उठाया था । कोई 
भी श्साण केसा भी शिथिल हो, कितु शर्माजी के लिये देव कवि फो 
निथ तथा बिहारी को स्त॒त्य ठहराने को वह अलम होता था। 
बिहारी पर जो आपने बड़ा अंथ प्रचुर परिश्रम से बनाया, चह 
श्लाध्य होने पर भी अनुचित विचारों के भारी समारोह से बहुत्त 
कुछ दूषित है । शर्माजी प्रबल लेखक तथा श्रमकर्ता आलोचक-यें, 


का 3६ - 


किंतु हम उन्हें समालोचक नहीं कह सकते, क्योंकि हठवाद उनके 
दिचारों में कुछ अधिकता से है । हिंदी में उद्‌-कवियों का कुछ ज्ञान 
शर्माजी लाए थे । लाला भगवानदीन की समालोचना भी कुछ-कुछ 
हृठवाद लिए हुए थी, कितु शर्माजी के समान नहीं । लालाजी समा- 
खोचक न होकर वास्तव में टीकाकार थे । 

कई सहाशय अमेक लाहित्यकारों तथा साहित्य पर समालोचना 
लिखते हुए कुछ विषयों पर पचास-पचास, साठ-साउ एष्ठों के निबंध- 
से लिख जाते हैं, और अंत में उदाहरण की भाँति आल्लोच्य कवियों 
अथवा साहित्यिक समयों के रचमिताओं से दो-चार सोटी-मभोदी 
बातें कहकर समझ लेते हैं कि उन्होंने विशिष्ट कवियों अथवा समयों 
के साहित्य की समालोचना कर डाली । वास्तव में यह समालोचना 
' न होकर उन्र विषयों पर निदंध-मात्र होता हे; जिंनके कथन उन्होंने 
किए हैं । समालोचना में सुख्य च्णंन कवि का चाहिए, और उसी की 
रचना के साथ जहाँ कहीं अच्छे सिद्धांव निकले, उनका सूचमता- 
पूवक विवरण लिख देना उचित है। जहाँ कविता का वर्शन सुख्य 
तथा सिद्धांतों का गोण होगा, वहाँ साहित्य-लमाल्लोचना समझती 
जायगी, कितु जहाँ सिद्धांतों का अंचुर कथन होकर कविता का सूच्म 
घण न उदाहरण की साँति दे दिया जायगा, वहाँ साहित्यिक समा- 
लोचना के स्थान पर रचना-कथित सिद्धांतों पर निबंध-सात्र मानी 
जायगी । बहुत-से समालोचक आजकल कवियों पर गोल-गोल 
शब्दों में सम्मति देते चले जाते हैं, किठतु उनका किसी कारण साला 
हारा ससर्थद करते ही नहीं । कारण-शून्य सम्मति कथन को ही 
वे समालोचना कहकर सकारण कथन को समझाना-सात्र कहते हैं। 
ऐसे विचार प्रत्यक्ष ही थोथे हैं, क्योंकि कारण-शूल्य कथनों का 
सानना-न सावचा पाठक की विद्ज्ता पर अदलंबित है, न कि समा- 
होचक के साव-प्रक्ररीकरण पर । 
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इतिहास के विष्य पर हसारे प्राचीन कवियों थे परिश्रम नहीं 
किया । पुराण, भारत आदि परस घाचीन अंथ इतिहास ही हैं, 
क्रितु हिंदी में न होने से हससे असंबद्ध हैं। हसारे आचीन हिंदी 
कवियों ने खंड काव्य, रासो आदि रचे, जो ऐतिहासिक साहित्य 
होने पर भी विशुद इतिहास नहीं हैं । इतिहास के लिये न केवल 
सत्य घटनाओं का कथन आवश्यक हैं, वरन्‌ समय का शुद्ध 
एवं सालवार निरूपएण उसका प्राण ही हे। हिंदी में इतिहास- 
कथन भारतंद-काल से आरंभ हुआ । उन्होंने स्वथं कई ऐसे छोटे 
अंथ तथा जीवन-चरित्र रचे । फिर भी साधारण कथनों के अतिरिक्त 
वे गवेषणात्मक न थे | हमारे सबसे प्राचीन इतिहास-लेखक महा- 
सहोपाध्याय रायबहादुर पंडित गौरीशंकर-हीराचंदु ओम ( १६२० ) 
हैं, जो अजमेरवाले अजायबघर के क्यूरेटर हैं । इतिहास आपका न 
केवल शौक़, वरन जीविका का भी साधन है। आपने कई अच्छे इति- 
हास-अंथ रचे हैं, जेसा कि आपके विस्तृत विवरण में लिखा गया है । 
इतना फिर भी समझ पड़ता है कि अँगरेज्ञों की भाँति सारतीय 
गरण्य-सान्‍्य महाशर्यों अथवा अंथों को कल्पित अमाणित करने में 
आपको कुछ आनंद-सा आता है । लाला सीतारास ने अयोध्या 
का एक गवेषणा-पू्ण उत्कृष्ट इतिहास हाल ही में लिखा है।. 
जोधपुरवाले मुंशी देवीप्रसाद्‌ भी हसारे अच्छे गगेषणा-पूरए इतिहास- 
कार थे। लाला लाजपतराय ने कुछ दिन हुए, ग्राचीन भारत का एक 
भारी इतिहास रचा । पंडित हरिमंगल मिश्र भी इतिहास-लेखक 
थे, जिनका रचनारंभ-काल पूर्व नूतन परिपाटी में आता है। इस 
समय के अन्य लेखकों में निम्न-लिखित सजनों के नाम गिनाए जा सकते 
हैं--हरिचरणसिंह ( १६४७ ), हलुमंतसिह ( १६४७ ); रामचंद्र 
दुबे (१६५४४ ), गंगाप्रसाद युत्त ( १६४७ ), कसलाप्रसाद 
( १६५६ ), बद्रीप्रसाद त्रिपाठी ( १६१६ ), सुदरलाख 
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( १६९६ ) तथा भ्रीरासनेंत ( १६६० )। इन सब सहाशयों ने. 
इतिहास-विभाग पर श्लाध्य परिश्रम किया है। इनके विवरण 
आगे कुछ विस्तार से 'मिलेंगे। हम (€ श्यामविहारी मिश्र तथा 
शुकदेवविहारी मिश्र ) ने दो भागों में आचीन सारत का इतिहास 
रचा । पहले खंड में आय: €०० पृष्ठों में ६००० सं० पूर्व से ६००: 
सें० पूर्व तक का विवरण है, तथा दूसरे में ६०० संवत्‌ पूर्व से 
अआसलमान-विजय तक का । आकार में दोनो भाग प्रायः बराबर हैं । 
इनके अतिरिक्न दो और छोटे-छोटे इतिहास-ग्रंथ हमने लिखे, तथा 
'कई का संपादन किया | | 

जीवन-चरित्र-रचयिताओं में सबसे पहले बढ़े आदर के साथ 
महात्मा श्रद्धानंदु: का नाम आता है। आप भारतेंदु-काल में थे । 
आपने कई परमोस्कृष्ट जीवन-चरित्र रचे । व्याय्याता भी आप बढ़े 
ही उत्कृष्ट थे । शिवनंदनसहाय ने गोस्वासी तुलसीदास तथा भार- 
सेंदु के बहुत ही श्रेष्ठ जीवन-चरित्र लिखे । 

पूर्व नूतव परिपाटी-काल में अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी ( १६४६ ) 
गोपाल्वल्लभ ( १६९३ ), श्यामसुदरदास ( १६२७ ) तथा 
सूर्यकुमार वर्मा ( १६६० ) के नाम आते हैं। उपयु कल प्रथम दो 
लेखक साधारण हैं, तथा सूर्यकुमार वर्मा ने इनसे बढ़कर जीवन- 
चरित्र बनाए हैं। श्यामसंदरदास ने हिंदी-कोविद-रल्माला में 
२२० लेखकों के जीवन-चरिन्न लिखे, कितु वे छोटे-छोटे लेख हैं। 
बाबू प्जनंदनसहाय ( १६९६ ) ने चार बढ़िया जीवन-चरित्र रचें 
है।इस काल में इतिहास की अंग-पुष्टि तो अच्छी हुईं, कितु 
जीवन-चरिन्नों में ताध्श उन्नति न हो सकी । पुरातत्व-विसाग में 
आरतेंदु-कालवाले ओकाजी तो अस्तुत हैं, कितु कोई नवीन भारी 
लेखक न हुआ । 

झवब भाषा-संबंधी उत्तति का कुछ कथन किया जाता हे । हमारे 
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यहाँ पद्च-रचना तो प्राचीन काल से होती आई थी, कितु गद्य का 
साहित्य में पहलेपदल प्रयोग ज्योतिरीश्चर ठाकुर ने किया । गयद्योज्नति 
का कुछ कथन हमने प्रथम भण के संक्षिप्त इतिहास प्रकरण सें किया 
है । उन बातों को यहाँ दोहराना अनावश्यक है। उत्तरालंकृत काल 
में नज़ीर अक्बराबादी, सदासुख॒लाल, इंशाअज्ला, लब्लूजी लाल 
ओर सदल सिश्र के समय से गग्य में खड़ी बोली का प्रचार बढ़ा। 
नज़ीर मुसलमान होकर भी कृष्ण-सक्त थे । सदासुखलाल ने बहुत 
करके भाव-व्यंजना में कुछ गंसीरता-युक्र परिष्कृत रूप में शुद्ध खड़ी 
नोली लिखी, कितु उसमें पंडिताऊपन का कुछ पुट था । इंशाअल्ला ने 
' झयः उसी समय उदू' के समान विशुद्ध हिंदी लिखी, जिसमें भाषा- 
संबंधी अलंकारों का भी समावेश था। इनमें शब्दों के अतिरिक्त 
उद्‌-वाक्य-योजना भी थी। इनकी भावभगी एवं शेली चमरत्कृत 
अथच नवीनता संडित थी, कितु इनके लेखों में भारतीयता कम थी 
* इनकी चंटक-सटक तथा हँसी-पूर्ण प्रणाली गंभीर विषयों के अयोग्य 
थी । लल्लूजी लाल त्रजमाषा-मिश्रित खड्दी बोली लिखते थे, ओर 
सदल मिश्र पूर्वी पुट लिए हुए शुद्धतर खड़ी बोली | लल्लूजी लाल ने 
अपनी मधुर, कितु कुछ शिथित्न भाषा से उदू पन बचाया । सदल सिश्र- 
घात्ी भाव-प्रकाशन की पद्धति स्तुत्य थी, कितु फिर भी इस काल की 
सादा अव्यवस्थित, अनियत्रित,प्रां तिकता-युक्क अथच भाव-प्रकाशन में 
दिवंल थी। उसमें अनेकरूपता पाई जाती हे । इनके पीछे ईसाई 
लेखकों ने विशुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग क्रिया । इनके शब्दों तथा 
ढंगों में उदू' का बहिष्कार तथा हिदीपन का आदर था। इन लोगों 
'ने आमीण शब्द तक लिखकर उद्‌ पन बच.या। अनंतर राजए 
'शिवप्रसाद, राजा लकष्मणसिह, स्वामी दयानंद और भारतेंदु के 
समय आते हैं। इनमें से शिवम्रसाद ने खिचड़ी ( उद्‌-मिश्रित ) 
ही चलानी चाही, कितु शेष लेखकी के उद्योग से शुद्ध हिदी हीः 


पूर्वे नूतन १६६ 


व्योक-व्यवहत हुईं। भारते दु साधारण संस्कृत-मिश्चित शुद्ध 
सदर वोली लिखते थे, जिसमें संस्क्ृरपन या जउदूपन की 
भरमार नहीं होती थी । भारतेंद-काल में भाषा को शक्ति 
ओर दीप्ति श्राप्त हुईं, तथा गद्य ने उत्कृष्ट रूप धारण किया। 
उनके पीछे प्रतापनारायणं मिश्र की भाषा चुटकुलेवाज़ी लिए हुए 
जब उछ्लती-कदती चलती थी, जिसमें आरोचन की सात्रा अच्छी 
थी । भारतदु-काल के उपयुक्त कवियों और लेखकों से प्रायः उन्हीं 
क्ी-सी हिंदी का व्यवहार किया, जिसमें समय के साथ कुछ संस्कृत- 
पन बढ़ता गया। महाव्रीरप्रसाद ड्रिविदी सबल लेखक हैं । श्रीधर 
पाठक बहुत करके पय-लेखक थे। पुरोहित गोपीनाथ भी उच्च सापा 
का व्यवहार करते थे। पूर्व नृतन काल में अयोध्यासिह उपाध्याय 
उत्कृष्ट गथ-लेखक हैं । अन्य अनेकानेक श्रेष्ठ गद्य-लेखकों के नाम अन्य' 
- संबंधों में ऊपर आ चखुके हैं, जिनमें झ्ुवनेश्वर मिश्र ( १६४६ ) 
रासनारायण सिश्र (१६४६), जैनेंद्र किशोर (१६४०), गदाधरविह 
(१६५१), गंगाप्रसाद अग्निहोन्नी ( १६६२ ) और “नरदेव शास्त्री 
( १६६० ) के भी नास विशेषतया गिनाए जा सकते हैं। ग-साहित्य 
के विपय सें अंबिदादतत व्यास तथा श्यामसंदरदास ने गय्य-काव्य- 
मीमांसा श्रथच साहित्याल्लोचन में अच्छे प्रकार से प्रकाश डाला हे । 
कासताप्रसाद गुरु ( १६४० ) ने व्याकरण पर अच्छा परिश्रम्त किया । 
आपने अँगरेज़ी के ढचर पर हिंदी-ब्याकरण को चलाया है, जिसमें 
कई स्थानों पर संस्कृत के उन नियमों का भी वर्णन कर दिया है, जो 
हिंदी से संबद्ध हो गए हैं। इनके व्याकरण में भाषा के गूढीकरण' 
की ओर हठ नहीं है, किंतु संस्कृतपन की ओर रुकान है, तथा 
अनावश्यक विस्तार भी उसमें पाया जाता है । आपने भाषा-सास्कर 
पे बहत कुछ लाभ उठाया है , तो भी आपका श्रम श्लाघ्य है। 

छुयावादी कविता का डोर अभी तक नहीं उठा है। वचनेश मिश्र 
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सथा रामनाथ ज्योतिपी ( १६४१ ) ने नवीन विषयों पर कुछ रचना 
की । यही दशा उमरावसिह कारुणिक ( १६४६ ) की हे । सहावीर- 
प्रसाद ( १६९० ) ने चैद्यक के विषय पर अंथ-रचना की, तथा 
गंगाप्रसाद एम्‌० ए० ( १६५४६ ) ने हिंदी तथा अगरेज़ी में धामिक 
ओर ज्योतिषीय विषयों पर पॉडित्य-पूण ग्रंथ लिखे । 

आगे से हमारे अ्रसिद तथा अग्रसिद्ध कवियों एवं लेखकों के 
पृथक वणन चलते हैं। जिन सजनों के कथन मुख्य भाग से आए 
हैं, वे विशेषतया महत्ता-युक्र हैं। जिनके वर्णन चक्र में हैं, उनसे 
से भी वहुतेरे अथवा कुछ ऐसे ही होंगे, किठु उन सबके अंथों का 
'पठन हम कहीं-कहीं भत्नी भाँति नहीं कर सके हैं । यद्दि ऐसा होता॥ 
तो सभवतः चक्र के भी कुछ लेखक सुख्य भाग में आ जाते । समय 
लिखने में प्रत्येक कवि के रचनारंस का ही काल लिखने का प्रयह् 
'किय्रा गया है । प्रायः संचत्‌ एक ही दिया गया है, जिससे आरंभ- 
'काल्ल का ही प्रयोजन लेना चाहिए । 


सं० १६४४-६० के मुख्य रचयिताओं के विवरण 
समय--संवत्‌ १६४५ 


नाम--( ३४६१ ) इश्वरी ( ईसरी ) बगोरा ( छतरपुर ) । 

जन्म सं० अनुमानतः १६२० । 

कविता-काल-- १६४५४ । 

विवरण --चतुरभुज नंबरदार के कारिदा थे, जेसा कि एक स्थल 
'पर आपने कहा भी हे--- 


“लंबरदार चत्तुरभुजजू के हम कारंदा आएं ।” 


आपकी रचना छतरपुर में बहुत प्रसिद्ध हे, और लोग इसे झा्मों 
में बहुत गाते हैं । भाषा ठेठ बुंदेलखंडी है । 
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उदाहरण -- 
बखरी१ रहयतर हैं सारे की , 
दुई पिया प्यारे की। 
कच्ची भींत उठी माँदी की , 
छू फूस चारे की। बखरी० 
येबंदेजर बड़ी बेबाड़ा $ 
जेइ में दस द्वारे को। बखरी० 
नहीं किवार कित्ररिया एक्नो, 
विना कुची - तारे की४। बखरी० 
(इंसुर'चाए निकार जिदिनाँ, 
हसें कौन उबारे£ की । बखरी० 
जब से भई प्रीत की पीरा; 
चुशी नहीं जो६ जीरा७ | 
कूरा मादी भओ फिरत हे, इते डते मन हीरा; 
कमती ञ्रा गद रकंव सास की, बहो द्वगन ते नीरा। 
फूकत जात विरह की आरगी, सूकत जात शरीरा; 
ओोई नीस में मानत इंसुर, ओई नीस की कौरा । 
>< ८ >८ 
हम पे बेरिन बरसा आई, 
हमें बचा लेव माहठे। 
चढ़ के अदा घटा ना देखें, 
पटा देव अगनाई । 


की 


१. बखरी < घर । २० रइयत # रहियत, रहते हैं । ६. बेबंदेज 
(बिना रोक की । ४- कुची-तारे की - कुंजी-ताके की १ ५. उबारे कौ ८ सुमीते . 
कौ । ६. जो ८ यह। ७: जीस - जियरा, जी 
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बारादरी दौरियन१३ में हो, 

पवन न जावे पाई। 
जे द्रूस कर छुटा फुलवगियाँ, 

ह््टा देव हरयाई । 
पिय जस गाय सुनाव न 'इंसुर' 

जो जिय चावर भलाई । 


नाम--६ ६४ ) देवदत्त शर्मा (महिदेव), फ़रुख़ाबाद। 


जनन्‍्स-काल--सं० १६२४ | 

रचेना-काल--सं० १४६४४ के लगसग। 

अथ--( १ ) अंजासवादी, ( २) स्या मित्र, (३) आर्यमन- 
रंजन ( भजन-संग्रह » (४ ) शिक्षा-संबंधी पुस्तकें । 

विवरण--आपका जन्म पं॑० घासीराम त्रियाठीजी के यहाँ 
फ़रु खाबाद ज़िले में हुआ । 'भारत-हिलैपी' पत्र के आप जन्मदाता 
हैं। इसके अतिरिक्ष 'दीनबंधु' तथा 'कुर्मी-समाचार' पत्रों के प्रकाशक 
एवं संपादक भी रहे हैं। कुछ काल 'कालाकाँकर' से “हिंदी दिंदो- 
: श्तान'नामक पत्र भी निकाला । कुल मिलाकर लगभग ४० पंथ 
रचे हैं, ऐसा आपका कथन है । 

आाम--( ३४६६ ) साधवराव सप्रे ( पंडित ) बी० ए०। 

हे रायपुर छुत्तोसगढ़-निवासी हिंदी के बढ़े उत्साही सुलेखक थे । 
आपका जन्म सं० १६२० में हुआ था। छत्तीसगढ़-मिन्न-नामक एक 
समालोचना-पन्र पं० रामराव चिचोलकर के साथ इनके संपादकत्व 
में निकला, जिसमें इन्होंने एक बार हसारे घंथ लव-कुश-चरिन्न की 
तीव्र आलोचना की । आपने पहिंदी-क्ेसरी'-नामक एक साप्ताहिक पत्र : 

निराला, और गय की कुछ पुरुतक भी रचीं। आप बड़े सज्जन पुरुष 

१. दौरियन ८ छिड॒कियों में हो। २. चाव > चाही 
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और हिंदी के उपकारी थे । आप महाराष्ट्र ब्राह्मण थे, और 
महाराप्ट्र-विद्या के रत्न हिंदी में लाने का प्रयत्न करते थे । कुछ दिन 
आपने हिदी-मंथमाला का भी प्रकाशन किया । हिंदी-दास- 
बोध और रामदास स्वामी की जीवनी, आत्म-विद्या, एकलाथ- 
चरित्र, भारतीय युद्ध तथा श्रीमान्‌ तिलकजी के भारी ग्रंथ मरादी 
कर्म प्ोग ( गीता-रहस्य ) के अनुवाद आपने बढ़े विशद्‌ क्लिए। 
आप नदें ही सोम्य-प्रकृति के साधु पुरुष थे। देश-मक्ति में कुछ 
उद्धत विचार रखने से कई बार आपको कष्ट उठाने पड़े थे। आप 
एक बार सम्मेलन के ससरापति- हुए। आपका देहात १६८८ में 
हो गया । 

नाम--( ३४६७ ) लज्जाराम मेहता । 

जन्स-काल--सं० १६२० । 

कविता-काज्लू-- सं० १६४४ के लगभग । 

विवरण--आपका जन्म बँदी-राज्य में हुआ। आपने श्रीवकदेशबर- 
यन्न का संपादन ७ वर्ष तक किया, ओर बंदी सें कई साल आप उच्च 

पदाधिकारी रहे। आपने अनेकानेक अंथ रचे | धूर्त-रसिकल्ाल, ' 
हिंदू-गृहस्थ, आदश दंपति, बिणडे का सुधार; अमीर अब्दुल 
रहमान, विक्टोरिया-चरित्र, राज-शिक्षा, बालोपदेश, घिपात्ति की 
कसौटी, नवीन भारत आदि आपके यंथों में मधान हैं । आप पत्रकार 
और उपन्यास-लेखक थे, तथा अच्छे गद्य-लेखक साने जाते हैं । 
विचार पुराने थे । 
समय--खंबत्‌ ९६४५ 

नाम--( ३४६८ ) अयोध्यानाथ सरयूपारोण | 

अंध--( १) राम-विनवसाला, (२) जानकी-विनय्रमाला, 
( ३ ) भरत-विनयमाला, ( ४ ) लघ्मणए-विनयमाला, ( ९ ) शश्रुप्न- 
विनयमाला, .( ६ ) हचुमान-विनयमाला, ..( ७) पिठ्विनय- 
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माला, ( 5 ) विनयावली, ( & ) राजयोगभास्कर, ( ६० 2 भास्कर- 
मोक्ष-प्रकाश । 

जन्म-काल-- १६२१ । 

विवरण--पअंथों के विषय नवीदता से दूर हैं । भक्नि-प्रधान 
श्चना ह्ले | 

नाम--( ३४६६ ) उमरावसिंह कारुणिक, मेरठ | 

अंथ--( $ ) अनारकली, ( २ ) कारवेगी और उसके विचार: 
(३ ) आत्म-कहानी, ( ४ ) सुग़लों के अंतिम दिन, ( € ) सहा- 
कवि अकबर, ( ६ ) उपयोगितावाद, ( ७ ) आधुनिक सप्त झुचय 

विवरण--गद्य हिंदी-लेखक । “ललिता” नाम्नी उच्च कोटि की 
मासिक पन्निक्रा का संपादन किया । नवीन प्रणाली के सुल्लेखक हैं । 

नाम--( ३४७० ) बाघेली विष्णुप्रसाद कुंबरिजी । 

यह महाशया रीवाँ-नरेश सहाराजा रछुराजसिहजी की पुत्री थीं । 
इनका विवाह जोधपुर के सहाराज श्रीयशवंतसिहजी के छोटे भाई 
सहाराज श्रीक्षिशोरसिहजी के साथ, सं० १६२१ में, हुआ । इनकी 
* भगवद्धक्कि सराहनीय हैे। इन्होंने एक अच्छा मंदिर वनवाकर 
उसकी अतिष्ठा सं० १६४७ में की । महाराज किशोरसिहजी का 
देहांतव सं० १६५५ में हो गया। देवरिजी ने अवधविज्लास और 
कृष्णविज्ञास-नामक दो अ्थ बनाए । कानपुर-रसिक-ससाज की 
समस्याओं पर इनकी कविता प्रायः छुपा करती थी, जो स्तुत्य एवं 
सक्कि-पूर्ण हे। इनका शरीर-पात १६६५ के सगभग हुआ । इनकी 
गणना वतंसान-काल के सुकवियों में हे । विषयों की प्रादीनता-सात्र 
कुछ खब्कती' है । 

उदाहरण-- 

छोड़ि कुल-कानि और आमि गुरु लोगन की 
जीवन सु एक विज जाहि हित सानी है ; 
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दरस-उपासी श्रेम-रस की पियासी जाके 

पद की सुदासी कहा दीठि की बिकानी है । 
श्रीम्ुख-सर्यक की चकोरी ये सुखोरी बीच 

ध्ज की फिरत हे हे भोरी दुख सानी है ; 
जिन्हे अति मानी चख पूतरी-सी जानी 

हससों ते रारि ठानी अब कूबरी सिठानी है ॥ १ ॥ 
सुंदर सुरंग अंग - अंग पे अनंग वारों, 

जाके पद-पंकज पे पंकज दुखारो ढे; 
पीत पट वारो झुख अरबी सेंवारो प्यारो 

कुंडल झलक सिर मोर - पंख घारो है। 
कोटिन सुधाकर की सुखमा सुहात जाके; 

सुख माँ छुमाती रसा रंसा-सी हजारों है ; . 
नंद को हुल्ारो श्रीजसोदा को 'पियारों 

जौन भक्क सुख सारो सो हमारो रखवारो है ॥ ९ ॥ 


समय--छँवतू १६४७ 


नाम--( ३४७१ ) अयोध्यासिंह उपाध्याय ( हरिऔब )। 

जन्म सं००--१६२२ (निज्ञामाबाद, खिला आज़मगढ़ )। 

रचनारंभ्र-- १६४७ । 

आअंथ--वेमिस का बाँका, रिपवान वेंकेल, नीति-बंधन, विनोद- 
चाटिका, नीति-उपदेश-कुसुम ( आदि अजुवाद ञंथ, उपन्यास ), 
_ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, रुक्सिणी-परिणय नाटक, प्रिय- 
अ्वास ( १७ अ्रध्याञं में तुकांत-हीन खड़ी बोली काव्य ), चोखे 
चौपदे, चुभते चौपदे, हिदी-साहित्य का इतिहास, रस-कलेश आदि 
आयः २९ रचनाएँ । 


श्र 
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, विवरण--आप वर्तमान काल के बढ़े ही प्रतिभाशाली गय- 
लेखक तथा कवि हैं। आपको लोग कवि-समूद कहा करते हैं। 
हमर मिन्र भी हैं। आपने कुछ अँगरेज़ी पढ़कर राज-सेवा भी की, और 
सदर क़ानूनगो के पद से पेंशन लेकर हिंदू-विश्वविद्यालय सें 
अवेतनिक हिंदी-प्रोकेसर के पद्‌ को सुशोभित किया है | संस्क्ृत- 
मिश्रित, साधारण, कठिन आदि कई प्रकार का गद्य सुगमता से 
लिखते हैं । भाषा के आप वास्तव में सिद्ध-हस्त लेखक हैं । बंगला 
- तथा अगरेज़ी से कई गरथों का अनुवाद कर खुके हैं, जो उच्च कोटि 
के हैं । ठेड हिंदी का ठाठ आरतीय सिविल सबिस में पाख्य ग्रथ 
रहा है । साहित्य-सम्मेल्ञन के समापति तथा पदना-विश्वविद्यालय 
में रामदीन-रीडर: भी रह छुके हैं। अंतिम पद पर आपने प्रायः 
१००० पृष्ठों का हिंदी-साहित्य दाग इतिहास रचा, जो उक्त विश्व- 
विद्यालय छुपा रहा है। प्रिश्र-प्रवास महत्ता-पूर्ण अंथ है, जो 
खड़ी बोली में महाकाव्य के ढंग पर बना है। दोचों चौपदे ग्रंथों 
में साहित्यिक रोचकता की कुछ कमी पढ़ जाती है। आपके उप- 
न्यासों में भापा का चमत्कार तो बहुत श्रे प्ठ है, कितु कधानक का 
घुमाव वैसा बढ़िया नहीं आया है, जेसा इस सहत्ता के लेखक 
से आशा की जा सकती थी । हिंदी को आपसे बड्या लाभ पहुँचा 
है । ठेठ हिंदी के ठाट में भाइुकता अच्छी है। जिय-प्रवास में 
भगवान्‌ तथा राधिकाजी, दोनो क्लोकोपकारी व्यक्तियों के रूप में 
सामने आते हैं । श्ूगारिकता हटी हुईं है, तथा भगवान्‌ के चरित्रों 
के वर्णन से प्राचीन साहित्यिक अत्युक्ति निकाली जाकर उनका 
आडंबर-शूल्य असंभवनीयता से रहित रूप सामने आता है। 
संस्कृत के घुमावदार छुंद लच्छेदार संस्कृत-मिश्रित वाक्यांशों से 
पूर्ण, खड़ी बोली में सफलता-एवंक व्यक्त किए गए हैं। प्राकृतिक 
चर्णुनों का भी प्रयत्न किया गया है, कितु कई स्थानों पर सूची-सी 
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गिनाईं जाने लगी है.। साहित्यिक स्वाद प्राचीव संस्कृत-महाकाचन्यों 
के ढंग पर प्रदान किया गया है, किंतु भाषा तथा भाव कुछ ऐसे हैं 
कि कहीं-कहीं आरोचन की सात्रा यथावत्‌ नहीं आती । गोकुलनाथ 
“ गोपीनाथ तथा मणिदेव के सहाभारत में वर्णन इतना ऊँचा नहीं - 
है, जितना कि प्रियप्रवास में, कितु कथन-प्रणाली कुछ ऐसी है 
कि दस वार पढ़कर भी अंथ की पुनरावत्ति की ओर चित्त जाता 
हैं। यह बात वियनवास में क्‍या, वतमान काल के बहुतेरे उच्च 
अथों तक में नहीं मिलती । वर्णव-प्रणाल्षियाँ हमारे यहाँ कई हैं । 
पहले हम वाल्मीकि, व्यास आदि की प्रथा देखते हैं, जो सीधा- 
सादा सांगोपांग कथन करती चली जाती है और तो भी पूरा आरो- 
चन देती है । कालिदास की प्रणाली कुछ इस चर्णन-पूर्णता को 
लिए हुए है और कोरे साहित्य की ओर भी झुकती है । फिर भी 
उसमें आरोचन की मात्रा श्राउुर्य से है। श्रीहर्ष की प्रणाली सें 
काम्यत्व कुछ बढ़ा हुआ तथा आरोचन घटा हुआ है । हमारे यहाँ 
गो० तुलसीदास भी वर्णुन-पूर्णाता पर विशेष ध्यान दिए हुए हैं; 
किंतु कोरे काव्यत्थ को भी नहीं छोड़ते। केशवदास में कथा की 
कमी और पांडित्य की वद्धि है, किंठु रामचंद्विका के प्रथमाद्ध से 
आरोचन बहुत ख़ासा है । कैसा भी वर्णन हो, आरोचन काव्य का 
प्राय है । यद्रपिं स्रियन्म्रवास :झँची श्रेणी का भाथ है, तथापि 
आरोचन ठेठ हिंदी के ठाठ में अधिक है । कुल मिंलाकर हम उपा- 
ध्याजी को सत्कवि मानते हैं । 

नाम--( ३४७२ ) कन्हैयालाल पोद्दार सेठ । 

आपका जन्‍म जयपुर-राज्यांतर्गत रामगढ़ (सीकर ) में सं० 
3६२८ में हुआ । यह सारवाड़ी-समाज के सुप्रसिद्ध सेठ गुरुसहाय- 
मलजी के पौन्न और सथुरा के प्रख्यात सेठ जयनारायणजी के पुत्र हैं। 
उक्त समाज में व्यापारी दृष्टि से सेठ ताराचंद-घनश्याम का कारो- 
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' बार तथा घराना अंतिष्ठा-पूण है, और सेठ कन्हेयालालजी के जन्म 
से यह घराना विशेष कीति-संपन्न हुआ 
सेठ्जी अ्रच्छे विद्वान हैं। आपकी साहित्यिक सेवा हिंदी-संसार 

में महत्व-पूर्ण है। सं० १६४७ में 'भत्‌ हरि-शतक' का सेठजी-कृत 
हिंदी-पद्यानुवाद प्रकाशित हुआ । इसके अतिरिक्त आपने “गंगालहरी', 
“हिंदी-मेघदूत-विमर्श', (पंचगीत' आदि अनुवादित अंथ बनाएं। 
वपंचगीत” से अशभिप्राय श्रीमद्भागवत के कई श्रध्यायों के समश्लोको 
अनुवाद का है। आपकी विशेष महत'्व-पूर्ण रचनाएँ 'अलंकार- 
प्रकाश/ और “काव्य-कल्पत्ुम' हैं। इनसे आपकी साहित्यिक 
आचाय॑ता का परिचय मिलता है । सरस्वती मालिक पत्रिका 
में इनकी 'प्रेम-सरोवर', 'कोकिल', “बंबई का समुक्र-तदा 
आदि स्फुट कविताएँ निकल चुकी हैं। (महाकवि भारवि'-शीर्पक 
आपका लेख विउत्ता-पूर्ण समझा जाता है । यह बड़े गौरव की बात 
है कि अपने व्यापारी कायो में व्यस्त रहते हुए भी सेठजी ने हिंदी- 
साहित्य की महत्त्त-पूर्ण सेवा की है और कर रहे हैं । 

उदाहरण --- 

अलि-पुंजज की स॒द्‌ ग्ंजन सों बन कुंजन संजु बनाय रहो ; 
लगि अंग अनंग तरंगन. सों रति रंग उमंग बढ़ाय रहा । 
बिकसे सर कंजन कंपित के रज रंजन ले छिरकाय रहा ; 

चलि मंद सु-मंद प्रसंजन ये मकरंद दशो दिशि छाय रहो । 
नँदनंद्न के स्मित आनन पास लगी रहे कान सदा भर जी ; 

अधराम्त को रस पान करे ब्रजगोपिन सों न रहै बरजी । 
: कर जोरि के तोहि प्रणाम करों मुरली ! सुन्रु एक यही अरजी 

सुरलीधर सो सम दीन दुशा कहियो फिरि है उनको मरजी । 
! उन्नत पींत उरोज लखें, युग दीरघ चंचल दीडि विलोकित ; 

गेह की देहरी पे स्थित ह्न्क पिय आगस के उतसाह पल्लोभित । 


। 
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कंचन कस कुसुस सजे पद कंचन घंघनचार सुशोभित ;. 
संगल सें उपचार किए बिच ही श्रम कंजमुखी समयोचित । 
नास--( ३४७३ ) किशोरीलाल गोध्वामी | 
दावन-वासी इन गोस्वासीजी का जन्म सं० 48२२ में हुआ । 
आप संस्कृत तथा हिंदी के बहुत अच्छे पडित थे। आपने कह: 
ग्रंथ संत्कृत में, प्रायः १०० हिंदी-अंथ स्फुट विषयों पर, ६४ हिंदी- 
उपन्यास लिखे, और उपन्यास मासिक पुस्तक बहुत्त दिन तक 
निकाली । लेखें। में आपकी हिंदी में संस्कृत के शब्दों का चाहुल्य 
रहता है, तथा उपन्यासों में साधारण भाषा का। आपके प्रेसरल- 
साला-नास्नी एक पथ-रचना भी की है। इक्कीसव हिंदी-साहित्य- 
सस्मेज्नन के आप सभापति थे । १६८६ में आपका शरीरांत हो गया । 
आपके उपन्यास क्रोरपीय आदि अ्रथों पर भी अ्रवल्ंबित ह 
तथा कहीं-कहीं उनमें रसियापन की मात्रा कुछ चढ़ गई है । आपने 
जपदेशों पर अधिक ध्यान न देकर ऐसे उपन्यास लिखे &, जो संसार में 
प्रचलित ख़ूब हों | कुछ दिन आपको उनसे चार-पाँच सहसत्र की 
वार्षिक आय रही सी | सोस्वामीजी हमारे परमोस्‍्क्रष्ट गद्य-लेखकों 
में से थे । 
.._ नाम--( ३४७४ ) गणेशविहारी मिश्र । 
जन्म-काल सं० १६२२ | 
कविता-काल सं० १६४७। 
, विवरण -- इनका जन्म संवत्‌ १६२२ में इटोंजा में हुआ था। 
इनके पिता पंडित बालदुच सिश्र असिद्ध/ सहाजन, ज़मींदार और 
& कवि थे । इन्होंने वाल्यावस्था में हिंदी, संस्कृत श्रौर फ़ारसी पढ़ी, 
और संवत्‌ १३३६ में इटोंजा में एक कपड़े की दूकान खोली, जो दस 
बपे तक चलती रही.। सं० १६४६ में पितानी ने अस्वस्थ होने के 
कारण घर का काम करना छोड़ दिया । उसी समय से दूकान उठाकर 
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यह घर का काम-काज सँमालने लगे । इनके बढ़े पुत्र राजकिशोर 
अमेरिका से इंजीनियरी की शिक्षा प्रापत कर कपड़े की मिलों में उच्च 
पद पर हैं । इनके दो विवाह आये-पीछे हुए, पर दोनो स्त्रियाँ पंचत्व 
को प्राप्त हो गईं । इन्होंने मित्रों के आग्रह पर भी तीसरा विवाह 
नहीं क्िया। आपने देवकवि-कृत प्रेम-चंद्रिका, राग-रक्लाकर और 
झुजान-विनोद को 'टिप्पणी-समेत संपादित करके नागरी-पचारिणी 
सम्ा-प्रंथमाला में प्रशाशित कराया । कुछ छंद भी इन्होंने बनाए 
हैं, पर इस ओर विशेष रुचि नहीं है । गद्य-रचना आप बहुत करते 
आए हैं। हिदी-नवरल औ्रौर मिश्रबंधु-विनोद अपने दो भाइयों के 
साथ आपने बनाए | 
उदाहरण -- 
मथन छागे जब सिंधु देवदानव सिलि सारे , 
कढ़े अयोदश रल सबे परभा अति धारे। 
लियो सबन तिन बाँटि कढ़यो तब विपस हलाहल , 
लगे जरन सब लोक दूरि भाग्यो धीरज बल । 
. तब पान कियो जेहि विपसम विष तीनि लोक तारन तरन, 
सोइ आसुतोप संकट सकल हरहु संभ्रु असरन सरन। १ । 
सन भावत छेल छुवीलो लखोौ इत राधिका प्रेस अभ्मा सों सनी ; 
कान्ह वजावत बाँखुरिया दुहँ ओरन सों सुपमा है घनी। 
इत राधिका भूलत शूला भत्ते, चमके जुत भूषण जामें कनी 
जड़ी हीरन सों गहने पहने छुबि देखिए जोरी अनूप बनी । 
नास--( ३४७५ ) ठाक रप्रसाद खन्नी, काशी | 
इनका जन्म सं० १६२२ में हुआ । आपने काशी-नागरी-प्चारिणी _ 
सभा में बहुत दिन कास किया, तथा बैपारी और कारबारी-नामक 
पत्र भी निकाला, जो बड़ा उपयोगी था। व्यापार आदि उपयोगी 
विषयों पर कई पुस्तक लिखीं, और इसी प्रकार के बढ़िया लेख लिखने 
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पर सभा से पदक आदि भी पाएण। आपके निस्‍्न-लिखित अंथ हसने 
देखे हैं--लखनऊ की नवाबी, हमारा आचीन ज्योतिष, करदा, सुघढ़ 
दरजिन, भिस्ट्रीज़ कोर्ट ऑफ़ लंदन के कछु अंश का अनुवाद और 
व्यापारिक कोश | आप एक सजन पुरुष तथा समिन्र-वत्सल थे । 
खित्त की सफ़ाई आपमे आधिक्य से थी.। आपकी रचनाओं में 
साहित्यिक गौरव पर ध्यान न होकर उपयोगितः पर था । 

नास--( ३४७५ ) बालमुकंद गुप्त । 

जन्स-काल--सं० १६२२ । 

रचना-काल-- १8४७ । 

विवरण-- इनका जन्म सं० १६२२ सें रोहतक-ज़िले में हुआ। 
इनको हिंदी-लेखन से सदैव वही रुचि थी, और इन्होंने पत्रों के 
संपादन से ही अपनी जीविका भी चलाई । आपने सात चर्ष बगवासी 
का संपादन किया, और फिर भारतमित्र के आप जीवन-पर्यत 
संपादक रहे । रलावली नाटिका, हरिदास, शिवशंश्रु का चिट्ठा, स्फुट 
कविता, खेलौना आदि पुस्तक भी रचीं। इनकी गद्य और पथ-रचनाओं 
में सजीवता तथा भज्ञाक़ की मात्रा ख़.ब थी, और वे बड़ी स्नोर॑जक 
होती थीं। होली के संबंध में ये टेसू आदि ख़,व साके के बनाते 
थे । इनका शिवशंभु का चिद्ठा एक बढ़ा ही लोक-प्रित्र अंथ है। 
गुप्तनी एक बड़े ही जिदादिल लेखक थे तथा समाल्दोचचा भी 
अच्छी करते थे । इनका शरीरपाव सं० १६६४ में हुआ | 

उदाहरण-- 

हुए .मारली पद॑ पर पक्के , बराडरिक़ि के लग गए धक्‍्के। 

बंगाली समझे पौ छुक्के , होली है भइ होली है। 

बंग-भंग की बात चलाई , कादव ने तकरीर सुनाई । 

तब मुरली ने तवान लगाई , होली है भद्द होली दे । 

होना था सो हो गया भैया , अब न सचाओ तोचा दुया। 
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- घर को जाओ लेडं बलेया + होली है भइदद होली हे । 
जैसे लिवरल तैसे टोरी , जो परनाला सोई सोरी । 
दोनो का है पंथ अघोरी , होली है भइ होली है । 

नाम--( ३४७७ ) राधाकृष्णदास । कु 

यह महाशय काशी के रहनेवाले चैश्य तथा भारतेंदु हरिश्चंद्र के 
फुफेरे साई थे । इनकी सृत्यु २ एप्रिल सं० १६६४ से, केचल ४२ 
वर्ष की अ्रवस्था में, हो गई । स्वयं भारतेदु ने इन्हें, हिंदी लिखने को 
प्रोत्साहित किया था और धीरे-धीरे यह विशद्‌ हिंदी लिखने सी लगे 
थे । यह महाशय बड़े ही सज्जन पुरुष और हमाएे मित्र थे । इनसे 
मिलकर चित्त प्रसन्न हो जाता था । इन्होंने नागरी-प्रचारिणी सभा की 
सदंव सहायता की । यह उसके कुछ समय तक मंत्री और ञ थमाला 
के संपादक रहे | हमारे बाबू साहब काव्य पर भी विशेष ध्यान 
रखते थे । बहुत-ले आरचीच कवियों का थोड़ा-बहुत दाल भी इन्होंने - 
लिखा है । आपने मारतेंदुजी के कालचक, प्रशस्ति-संगरह, सती- 
प्रताप, शजसिह आदि झअपूरे ग्रंथों को पूर्ण किया । इसके रचित 
अंथों के नाम नीचे लिखे जाते हैं--- 

आरयं-चरितासर्ुत, धर्मालाप, सरता क्या न करता, स्वरण्लता, बापा 
रावल, दुःखिनी वाला; विःसहाय हिंदू, सामयिक पन्नों का इतिहास, 
बाबू हरिश्वंद्र, सूरदास, नागरीदास और बिहारीलाल के संक्षिप्त 
जीवन-चरित, महारानी पद्मावत्ती, राजस्थान केसरी नाटक, दुर्गेंश- 
नंदिनी, महाराणा प्रताप आदि। इन्होंने नहुष-माटक, सूरसागर 
और भक्न-नामावली का संपादन भी अच्छे प्रक/र किया । इनका गद्य 
अच्छा होता था और पद्द भी यह साधारणतया अच्छा लिखते थे । 
इनके नाटक रुचिर हैं, पर उनमें कहीं-कहीं भारतेंदु के नाटकों की 
छाया आ गई है। बाबू साहब .एक प्रक्ृट लेखक और श्रमशीज 
साहित्यिक पुरुष थे । 
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उदाहरण -- 
ढे-हे वीर-सिरोमनि सत्र सरदार हमारे, 
है विपत्ति-सहचर « प्रताप के प्रान-पिंयारे ; 
तव आुज-बल सो में भयो रक्षा करन समर्थ, 
साठू-भूमि स्वाधीनता मबल्न शत्रु करि च्यर्थ। 
अनेकन कष्ट सहि । 
या प्रताप ने उचित कहो के अनुचित भाखो, 
पर स्वतंत्रता-हेत जगत-सुख ठन सम नाखो; 
ढाय महल खँडहल किए सुख सामान विहाय, 
छानि बनन की धूरि को गिरि-गिरि में टकराय। 
जनस-दुख मेलि के । 
नाम--( ३४७८ ) शरच्चंद्र सोम । न 
इन्होंने बारह पंडितों द्वारा समस्त १5 पर्व महाभारत को, 
यति श्लोक अनुवाद कराके सं० १६४७ सें प्रकाशित किया । यह 
पंथ बढ़े ही महत्त्व का है। इसकी भाषा भी सरल और सुहावनी 
है। काशी-नरेश का महाभारत छुंदोवद्ध है, और कुछ संक्षेप से 
लिखा गया है, परंतु इसमें महाभारत के संपूर्ण श्लोकों का अनुवाद 
साधु भाषा में किया गया है। यदि इसमें अनुवादकर्ता पंडितों के 
नाम भी दे दिए जाते, तो कोई हज न होता । इस तरह जान नहीं 
पड़ता कि कौन किसकी रचना है ? सोम महाशय ने यह काम बड़ा 
ही उत्तम किया कि सित्र भाषा-भाषी होकर भी उन्होंने महाभारत- 
सरीखे भारी तथा लाभकारी त्र॑थ को हिंदी में लिखवाऋूर प्रकाशित 
(किया । इसके लिये यह समस्त हिंदी जाननेवालों के धन्यवाद के 
पात्र हैं । उदाहरणार्थ हस थोड़ा-सा अजुबाद यहाँ पर देते हैं-- 
श्रीवेशंपायनं सुनि बोले, हे राजा जनसेजय ! इस अकार कुरु-कुल्न- 
ख्लेष्ठ पॉडवों ने अपने संगियों के सहित प्रसन्न होकर अभिमन्यु का 
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विवाह किया, फिर रात्रि-भर सुख से अपने घर में रहे और प्रातःकाल 
होते ही राजा विराट की सभा में आए । वह राजा विराट की 
सभा मणियों से खिंची हुईं, फूल की सालाजओं से सुशोभित और 
सुगंधित जल से छिइकी थोी। उसी में सब राजाओं में श्रेष्ठ 
पाडव लोग आकर बेंठे। उनके बेठते ही सब राजाश्रों से पूजित 
बूढ़े महाराज विराट और द्वपद आसनों पर बेठे । उनके पश्चात 
श्रीकृष्ण बेठे | ह_्ृपद के पास कृतवर्समा और वलदेव बेठे । राजा 
विराट के पास सहाराज युधिएिरि बढे | राजा द्वुपद्‌ के सब पुत्र, 
भीससेन, अजेन; नकुल, सहदेत, प्रद्मज्न, सांब;, थसिमन्यु और 
राजा विराट के महावीर पुत्र, ये सब एक स्थान पर बडे। पॉाडवों 
के तुल्य रूपवान्‌ और पराक्रमी द्रौपदी के पाँचों महावीर पुत्र 
मसशणिजटित सोने के सिंहासनों पर बैठे । जब उत्तम चख और 
आशभृषणधारी राजा लोग अपने-अपने योग्य आखनों पर बंठ छुके, 
“तब वह राजाओं से भरी सभा ऐसे शोमित हुई, जैसे निर्मल तारों 
से भरा आकाश सोहता है । 
(“समय --संवत्‌ १६४८ 

नाम--( ३४७६ ) जगन्नाथदास रल्लाकर बी० ए० € बेश्य ); 
काशी । ह 

जन्म-काल--सं० १६२३ । 

कविता-काल--सं० १६४८ | 

विवरण--बहुत काल आप अयोध्या-नरेश के यहाँ निजी अमात्य 
( प्राइवेट सेक्रेटरी ) रहे। आपने हिडोला, समालोचनादु्श, 
साहित्य-रलाकर, घनाक्षरी-नियम-रत्राकर और हरिश्चंद्र तथा उद्धव- 
शतक-चासक अंथ रचे | कई वर्ष तक आपने 'साहित्य-सुधानिधि' 
नास्नी सासिक पत्रिका का संपादन किया। आप घजभाषा के एक 
उत्कृष्ट कवि थे । बिहारी-रलाकर आपका अच्छा टीका अंथ है । 
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गंगावतरण, काव्य पर आपको हिंदी ऐक्डेमी से ६०० २० पुरस्कार 
में मिले । आप सूर-सागर को शुद्धता-पूवक संपादित करने में व्यस्त 
थे कि १६४८९ में आपका शरीरांत हो गया । आपकी रचना पद्माकरी 
ढंग की समझी जाती है। उसमें पुराने प्रकार के साहित्यिक भाव 
प्राचुय से हैं। आपके छुंद तथा साव प्राचीन कवियों की शैली 
लिए हुए होते थे, किंतु ऐसे कथन और विचार प्राचीन काल से कई 
बार कहे जाने के कारण अब कुछ आरोचन-शून्य और फीके लगने 
लगे हैं । आपसें आचीन पथा का खाहित्य-गौरव खासा था, कितु, 
नवीनता की कमी से कुछ फीकरापन रूलक जाता था। हमारे प्राचीन 
मित्र थे और जब लखनऊ आते थे, तब हमसे म्ायः सिल लेते थे तथा 
देर तक बातें करते थे। आपके छुंदों में उसंग की मात्रा पदमेत्री- 
युक्न अच्छी थी | गंगावतरण, हरिश्चंद्ग आदि रचनाएँ सभ्य-समाज 
में आदर की धष्टि से देखी जाती हें । सूर और विद्ारी पर रलकार- 
जी ने अच्छा परिश्रम किया था । 

नाम--( ३४८० ) जंगलीलाल भर ( जंगली ), पेंतेपुर, जिला: 
सीतापुर । 

रचना---स्फुट काव्य । 

जन्म-काल--सं० १६२३ | 

समय--१ ६४८ | 

विवरण--यह सीतापुर में शिक्षक हैं । कविता सरस तथा उत्कृष्ट 
करते हैं । कोई अथ नहीं बनाया है, परंतु स्फुट चंद बहुत-से रचे हैं । 

उदाहरणु--- 

बिलुलित अलके ललित माल बालू मुख 
बनक बिसाल महताबी दरसति है; 
लोभी लंक लचनि नचनि चितवनि चख 
चंचल छुरंग -सी सिताबी दरसति है। 
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सौरभित फूल-सी अठ्ल सुख-मूल दुति 
' जंगली दुकूल सें न दाबी दरसति है; 
फाबी सित कंचुकी में उरज सहाबी आब 
ऊपर अपूरबव गुलाबी दरसति है। 

नाम--( ३४८१ ) देवकीनंदन खत्नी, काशी-निवासी । 

जन्म-काल-सं० १६१४८ ( सुज़फ़्फ़रपूर में ) 

कविता-काल--सं० १६४८ के लगभग । 

विवरण--२४ वर्ष की अवस्था तक यह सुज्ञफ़्फ़रपुर एवं गया-ज़िले 
में रहे और इसके पीछे काशी में रहने लगे। इन्होंने जंगलों की 
अच्छी सैर की थी । अपने देखे हुए स्थानों एवं जंगलों का वर्रन 
इन्होंने अपने उपन्यासों में !ख़्ब किया । इनके बनाए हुए घंद्रकाँता, 
चंद्रकांता-संतति, नरेंद्रमोहिनी, कुसुम-कुमारी, वीरेंद्रवीर, काजर 
की कोठरी, भूतताथ आदि उपन्यास परम लोकप्रिय एवं मनोहरं 
हैं। इनके उपन्यास ऐसे रोचक हैं कि बहुत-से लोगों ने उन्हें पढने 
ही को हिंदी सीखी। इन्होंने पंडित माधव्रसाद के संपादकत्व सें 
सुदर्शन-नासक एक मासिक पत्र भी निकाला था, पर बह बंद हो 
गया । इनकी देखा-देखी हिंदी में बहुत-से उपन्‍्यास-लेखक हो गए हैं; 
और इस विभाग की अच्छी पति हुईं है। दनके उपन्यालों में असंभव 
बातें बहुत रहती हैं, जो अ्रतुचित हैं । इनकी भापा बहुत सरल होती 
है और वह मनोहर भी है। इनके उपन्यासों में लोक-हित-साधन का 
बहुत विचार नहीं रहता । इनका शरीरपात हो छुका है। इनके 
पहले विलिस्म, रूप बदलने से व्यक्तित्व दा दिखलीवा बदल्लाव आदि 
का पूर्वरूप रेनाबड्स की पीचलवाली मूत्ति-नामक उपन्यास में है। ऐसे 
ही विचार कुछ अन्य योरपीय उपन्यासों सें हैं । फ़िसाना-आज्ञाद में 
ऐयारी का पूर्वरूप है । सं० १६५श्चाले एक वेष्ण्वता-विवर्द्धृक 
(हिंदी के उपन्यास में ऐयारी बढ़ी हुईं है। यह बहुत बढ़ा अंथ है । 
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(फिर भी बाबू साहब ने चंद्रकांता तथा चंद्रकांता-संतति में तिलिस्म 
और ऐयारी को बहुत रोचक रूप से ऐसा बढ़ाया है, जेसा इनके पूर्व- 
' वर्ती लेखकों ने न कर पाया था । इस प्रकार के और भी बहतेरे अंध 
इतरों ने बनाए, पर उन दूँदों भेंट च कर सके । भूतनाथ में तिलिस्म 
ओर घटनाओं के रहस्य इतने बढ़ गए हैं कि कोई घटना एढ़ होती ही 
“नहीं | भूतनाथ अधिकाधिक घटना-गोपन से 'बिल्कुल बिगढ़ गया 
है। बाबू साहब ने इसका आदिम भाग ही लिखा सी था और पीछे 
का बिगड़ा हुआ भाग इतरों का है । चंद्रकांता-संतदि इनकी स्वोत्क्ृष् 
रचना है । 
नाम--( ३४८२ ) सोगवतीदेदी । 
पंथ -- संत्मत-प्रकाशिका । 
स॒त्युकाल--सं० १६७३ । 
विवरण--यह संगेर-ज़िलांतगंत गोगरी के बावू संतरामजी की पी 
थीं । इस समय इनके इकज्ोते पुत्र बावू जयदेवरामजी बनेली-राज्य 
“में एक उच्च कमचारी .हैं । इनकी कविता भ्रक्कि-रस की हे 
उदाहरण 
विनय सुनहु मेरी सातु सवानी । 
में अति दीन सलीन हीन मति, द्ववहु छुखित सोहि जानी । 
कृपा करहु भव पार उतारहु, देहु चरण गुण-खानी। 
सुक्ति पदारथ तव चरणन में, पावहि सुर, झुनि छानी। 
पद-पंकज-रजदवेहु कृपा फरि, निज किकरि मोहि जानी। 
शुभ-निंश/म को नाश 'कियो तुम देवन ब्रास. मिटानी। 
हरहु सोच सोहि. पार लगावहुं, दया करहु रुद्वानी । 
जाम--( ३४८३ ) रामदास गौड़ एमू० ए०, बनारस | 
जन्म-काल--सं० १६४र३े८। 
रचना-काल--स० १६४८। 
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अंथ--( १ ) संक्षिप्त रामायण (अप्रकाशित), ( २ ) स्वप्मादश 
-(३ ) राष्ट्रीय शिक्षावली ( सात पुस्तकें ), (४ ) हिंदी के छात 
अंथों की सूची ( ऑँगरेज्ञी में ), ( € ) सारी अम ( 778 (078 
प]प्रष्॑ंणाा छा अजुवाद ), ( ६ ) विज्ञान की हिं़ी-उदू -रीडर । 
विवरण--आप जाति के कायस्थ मुंशी ललिताप्रसादजी के घुन्न , 
हैं। आपने शिक्षा-सेंट्रल हिंदू-कॉलेज, बनारस तथा स्थोर सट्ठल 
कॉलेज, इलाहाबाद में प्राप्त की | इन्होंने दस चर्ष की अवस्था ही 
में संक्षित रामायण-चामक एक काध्य अंथ, जो कि ऊपर दिया हुआ 
हे, रचा । यह हिंदी-गद्य तथा पद्म दोनो के लेखक हैं । दृशन, इति- 
हास, विज्ञान, साहित्य आदि विषयों में इन्होंने असाधारण ज्ञान प्राप्त 
किया है। आप एक बाहर देश-भक्क तथा स्वतंत्रता-प्रेमी हैं । व्गयस्थ- 
पाठशाला, इलाहाबाद के रसायन-विभाग के प्रोफ़ेसर आप कई 
चषा तक रहे । हिंदू-विश्वविद्यालय, बनारस से इनका संबंध प्राच्य 
विभाग में रसायन के प्रोफ़ेसर के नाते बहुत समय तक रहा । आपकी 
रचना देश-भक्कि लिए हुए सुपाव्य तथा सुंदर होती है । ( श्रीयुत 
रघुवरद्यालजी सिश्र द्वारा क्वात ) । 
उदाहरण --- || 
चँंदे भारतवर्षमुदारम । 
पावन आये शूमि सनभावन सरसावन सुख-सारस। 
हिमगिरि सेत झुकुठ सम आजत, सुर प्रसून बरसावत , 
सरन दीप जिमि कमल चरन एर सागर पाद्य दिवावत। 
धम्मनी सिरा मनहुँ घन सरिता वहत अमिय की धारा , 
तेंतिस कोटि बसत सुर बन तर रोमावली अपारा । 
गो, गज) वाजि, रतन, अंबर, धन, अज्न अमल जल पूरे , 
सुखद सघन वन, नगर सनोहर हरित सस्यमय रुरे । 
निज व्यवसाय-निरत सुचरित जन कलह कल्ुष ते न्‍यारे , 
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सत्य सिपाह स्नेह की बेड़ी नहि व्यपिचार निहारे। 

देख-देस के प्रानी जीवत तेरी ही झ्ुज छाया , 

भए कनोंड़े राखि सकत नहिं तब सहाय बिन काया। 

देशकाल अरु पात्र चीन्ह के दान झुक्क कर दीजे, 

लुटे न कोप, जुटे संपति, निज्ञ धर्म रहे सोइ कीजे। 

नीच. लुटेरे जो कहूँ ताके तेरी दिसि तिरछौहें , 

तैंतिस कोटि उछे निसंक भुज, तनें वंक हों भौंहें। 

आए घन के लोभ पाप तें बिनसे शत्रु घेरे, 

जनपद तेरोइ तुही प्रजापति, छुन्न सीस इक तेरे। 

नाम--( ३४८४ ) शिवविहारीलाल मिश्र | 

जन्म-काल--सं० १8१७ । 

कविता-काल---१ ६४८ के लगभग । 

विवरण--आपका जन्म संवत्‌ १३१७ में इठॉजा-आस में हुआ 
था। आपके पिता पंडित बालदतत मिश्र बड़े असिद्धा महाजन, 
ज़मी दार और कवि थे। आपने बाल्यावस्था में इटोंजा और फिर 
महोता में उदू की शिक्षा पाई और अंत में लखनऊ में रहकर 
अगरेज़ी पढ़ी । ए'ट्रंस पास करके नो मास तक आपने एफ़्० ए० सें 
शिक्षा पाई, पर इस समय आप कुछ ऊँचा सुनने लगे, सो क्लास 
में अध्यापकों का पढ़ाना भली भाँति न सुन पाते थे। इस कारण 
पढ़ने से आपका चित्त ऊब गया और आपने सरकारी नोकरी कर 
ली। थोड़े दिनों में चकालत पास करके संबत्‌ १६४९२ से आप 
लखनऊ में वकालत करने लगे। अपने इस काम से पेत्रिक संपत्ति 
बढ़ाने में आपने बड़ी सहायता दी और महाजनी के व्यापार को ज़र्सी- 
दारी में बदुल दिया । सं० १६४० में आप हेज़ा-रोग से बहुत पीड़ित 
हुए और आपके जीवन की कप्त आशा रही, पर ईश्वर ने अच्छा कर 
दिया। संवत्‌ १६५४ में आपको कुछ मास खाँसी और ज्वर का 
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गैग।रहा, और एक बार छु सास समुद्र-तट पर वाल्टेर में रहना 
पढ़ा, जिससे उस रोग से भी सुक्ति हो गई, परंतु श्वास की 
शिकायत कुछ चली ही जाती थी । आपका शरीरपात १६७४ में हो 
गया । 
कविता की ओर पहले आपका ध्यान न था, पर पीछे से यह रुचि भी 
आपको हुईं, और संवत्‌ १६४८ के लगभग से आप रचना करने लगे । 
उदाहरण -- 
भूमत हैं मद सों भरिके सग से पुनि चोंकि चहूँ दिसि जो हैं, 
खंजन से उदि जात सबे थल मीन सपच्छु मनौ जुग सो हैं ; 
नूतन कंज समाय विकास धरे चख ये सबको सन मो हैं, 
पै उल्तटो गुन घारि सदा वनि बान समान हने मन को हैं। १-। 
मीन रंग खंजन तुरंग सों चपलताई, 
कंज दल ही सों लें सरूप झुद पायो है 
बेधकपनो हे जौन अति 'श्रनियारो ताहि ; 
बानन सों लेके कूरताई उपजायो है। 
स्थामता हलाहल सो सद सो लत्लाई पुनि, 
चारु मतवारोपन लेके छुबि छायो है । 
अमिय सों लेके सेतताई जग मोहन को ; 
बिधना हुगल इन नेनन बनायो है । २। 
आपके एक पुत्र और दो कन्याएँ हैं। पुत्र लक्मीशंकर मिश्र 
विलायत में पढ़कर अब लखनऊ में वैरिस्टरी करते हैं । 
नाम--( ३४८५ ) बद्रीदत्त शर्मा, काशोपुर, नेनीताल | 
जन्म-काल--सं ०१६२४ । 
समय--सं० १६४६ । 
थ--( १ ) दशोपनिषत्‌ ( अनुवाद ), (२ ) विवेकानंद के 
: वब्याख्याय ( भाषा ), (३) अइला-संताप) (४ ) संस्क्ृत-प्रबोध, 
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( * ) कर्म-योग, ( ६ ) मलुष्य का घमं) (७ ) चरित्र-शिक्षा, 
(म ) विचार-ऊुसुमांजलि, ( &£ ) विधवोद्वाह-मीमांसा,. 
( १० ) प्रबंधाकों दय । 
विवरण--आपसले कानपुर आयं-समाचार का संपादन किया। 
कानपुर में आप 'श्रध्यापक और सबल लेखक थे। समाजी लेखकों 
में आप बहून्मुखी दश्टिवाले शास्त्रज्ञ हैं । इनके दशा हिंदी में श्वचीन 
शा््रों की ज्ञान-बद्धि हुई है । आपका श्रम श्लाध्य हे। 
नाम-- (३४८६) विहारीलाल जेन (बुलंदशहरी), बाराबंकी । 
जन्म-काल--सं० १६२४ । 
रचना-काल--खं० १६४६ । 
अंध--( १ ) बृहत्‌ जेन शब्दाएंव (जैन साइछो पीडिया, 
सं० १६२६ ) । 
( ३ 2 अग्रवाल-इतिहास ( सं० १६७८ ) । 
( ३ ) बृहत्‌- विश्वचरिताएंव ( अकारादि क्रम से कई 
भागों में तैयार हो रहा है ) । 
( ४ ) श्रीज॑ठ॒ुकुमार-नाटक । 
[_ ( $ ) बृहत्‌ हिंदी-शब्दाणंव । 


( ७ ) प्रकी्णंक कविता-संग्रह । 
( ८ ) लवघु स्थानांगाणंव । 
( ६ ) विज्ञानाकादिय-नाटक । 
(१० ) विश्वाचलोकन । 

(११ ) आश्वयजनक स्मरण-शक्ति । 

(१२ ) अनमोल बूटी ( निज-रचित उदू'-पुस्तक का हिंदी- 


अझचुवाद, १६७० )। 
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( १३ ) जैन-घर्स के विषय में अजैन विद्वानों की सम्मतियाँ, 
दो भाग । 

(१४ ) हलुमान-चरित्र नावेल भूमिका ( हिंदी-अजुवाद ) । 

(१६ ) चतुर्विशति जिन पंच कल्याणक पाठक ( एक 
आचीन सुप्रसिद्ध जेन कवि की क्ृति का संपादन ) | 

(१६ ) अनमोल विधि, नं० १-२ | 

(१७ ) उपयोगी नियस । 

(१८) २४ जैन तीर्थंकरों के पंच कल्याणकों को शुद्ध 
तिथियों का तिथि-क्रम से नक्षत्रों-लहित शुद्ध तिथि-कोष्ठ । 

विवरण---आप सूर्य-इंशोन्नव सीतल गोज्रीय अग्रवाल जेन श्रीयुत 
जाला देवीदासजी के सुपुत्र हैं। आपकी जन्मभूमि छुलंद शहर है । 
आप ए ट्रंस तथा सी० दी० परिक्षाएँ पास कर चुकने पर आज ग्रायः 
गत ३० वर्ष से अध्यापक के नाते गवर्नमेंट-लविस कर रहे हैं। 
इस समय आप गवर्नमेंट-हाईस्कूल, बाराबंकी में असिस्टेंट मास्टर 
हैं। यह महाशय बढ़े साहित्यानुरागी तथा जैन-समाज के एक सुप्रसिद्ध 
एवं प्रतिष्ठित विद्वान हैं।आप हिंदी, उद्‌, फ़ारसी, ऑँगरेज़ी 
आदि भापाओं का अच्छा परिज्ञान रखते हैं | ऊपर दिए हुए म्ंथों 
के अतिरिक्क योगसार, प्रश्नोत्तरी स्वामी शंकराचार्य, भोजप्रबंध-नाटक, 
नीति-दपंण, भव हरि-नीतिशतक् आदि संस्कृत-अथों का उदू' से 
आपने अलुवाद किया हे । 
उदाहरण-- 


( प्रकीण कविता-संग्रह से ) 
सप्त दिवस की संपदा अवगुण ल्ावे सात , 
कास, क्रोध, सद्‌, त्लोभ, छुल् तथा बेर अरु घात । 
पर यदि पर-उपकार में धन खर्चे सन खोल , 
सप्त गुणन-कर सुक्त जो, सो नर रत्न असमोत्त | 
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क्षमा दया औदार्य अरू मादंव मन संतोप ; 

आयंब शांती-सहित जो बी० एल्‌० चह निर्दोष । 

अशुभ कर्म भ्रँधियार में साथ देइ कुद्ट नाँहि, 

वी० एलू० छाया मनुज को तजे अँघरे माँहि। 

वहु सुनबो कम बोलबो, यह है परम विचेक , 

बी० एल० यों विधि ना रचे, कान दोय जिस एक । 

कड़े बचन तिहुँ काल में सजन बोलत नाँहि, 

बी० एलू० यों विधि ना रचे हाइ न जिह्दा माँहि । 

नाम--( ३४८७ ) सुबनेश्वर सिश्र | 

यह द्रभंगा-निवासी हिंदी-गद्य के एक प्रतिष्ठित लेखक थे। 
आपका जन्म सं० १६२४ में हुआ । आपने श्रनेकानेक उत्कृष्ट लेख 


. कई पत्रों में छुपवाए और कवि-परिचय, कवि-सोपान, परलोक, घराऊ 


घटना, बलवंत-भूमिहार आदि कई अंथ रचे, जिनमें घराऊ घटना 
हमारे देखने में आया हे। यह स्वभावोक्लि एवं हास्यरस-पूर्ण ग्थ 


. है। सिश्रजी की लेखत-शैली वड़ी विलक्षण एवं चमत्कारिक है। . 


यह महाशय दरभंगा से वकालत करते थे । आप चंपारन-चंद्विका 
तथा हिंदी वंगवासी के संपादक भी रह चुके हैं । 

नाम--( ३४८८ ) रामनारायण मिश्र, काशी । 

अंथ--जापान-दपंण । 

जन्म-काल--सं० १६२४ । ह 

विवरण--आप हिंदी के सुल्लेखक हैं । आपने बहुत दिन तक 
शिक्षा-विभाग में डिप्टी-इंस्पेक्टरी के पद पर नौकरी की । इस समय 
आप हिंदू-यूनिवर्सिटी के स्कूल में हेडमास्टर हैं।आप हिंदी का 
बहुत काम कर रहे हैं। आपने और भी हिंदी की कुछ पुस्तकें दिखी 
हैं। हाल ही में अपने प्योरप-प्रवास' पर एक अच्छी-सी पुस्तक दो 
अन्य महाशर्यों के साथ लिखी है । 
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नाम--( ३४८६ ) राम्ेश्वरबख्शसिंह ठाकुर । 
यह बढ़े ज़मींदार परसेंहडी सीतापुर के थे । आपका जन्स सं० 
१६२४ में परसहडी में ठाकुर वेनीसिंह के यहाँ हुआ । आपके पिता 
अच्छे शिव-भक्न और हिदी-साहित्य के ज्ञाता थे। हमारे गकुर 
साहब ने हिंदी के अतिरिक्त संसक्ृत और उदू' सी पढ़ी । आपने 
'हिंदी-काब्य के तीन अंथ रचे, अर्थात्‌ साहित्य-श्रीनिंधि, सोरठा- 
शतक और स्फुट काव्य । हिंदी में आपका उपनास श्रीनिधि था। 
आपने उद्‌ -शज़ले और हिंदी में वहुत-सी गाने की चीज़ें भी रचीं । 
गान-विधा में आपको अष्छा बोध था। आप बढ़े उदार ओर सजन 
पुरुष थे । आपके छुंद अलुप्रास-पू्ण और उत्कृष्ट हैं। थोड़े दिन 
हुए आपका शरीर-पात हो गया । 
उदाहरख्‌--- 
श्रीनिधिजू माठुख महीपव की कहे कौन, 
हाँ देवशज के-से चँवर ढरयो करे 
ब्रह्मा विष्णु रुद्-ले परे हैं चरणांबुज में, 
ऋषि-झुनि जाको ध्यान उर से घरथो करें 
ऐसी आदि शक्ति साठु सोहति सिदहासन पे, 
जाके रूप आगे रमा रति हू डरबो करें ; 
दौस निसि सानु सितर भाजु जाकी फेरी करें, 
है, चेरी सम ऋद्धि-सिद्धि टहल करयो करें। १ 
“राजती पताकी बेस अजब कताकी प्रभा; 
हेरि हरिता की हरी हरित छता की है; 
पन्नय सुत की और नर बनिता की कहा , 
अन्य समता की है न काहू देवता की है 
जगतपिता की बास अंगिनी सुनेसिष सें, 
श्रीनिधि को ' दाइनी प्रकास कविता की है ; 


च्क 


असर, 
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सुभ सुचि ताकी दीह दुति सबिता की नहीं). 
ऐसी छणि ताक़ी जैसी सातु ललिता की है। २। 

. अँगराय प्रभा भरी श्रोछ्ठे उरोज महारस के नद बोरै लगी ; 
सखियान सों सेनन बैनन में कछु चातुरी के चित चोरे लगी । 
नप श्रीनिधि भावती भाग भरी लघु लाजन सो दग जोरै लगी ; 
रदु मंद हँसी सों नसीली चिते दिन द्वो ते पियूप निचोरै लगी । ३ 

घन संपत्ति छुल काय श्रीनिधि लहि नहिं गरब गहु ; 
बढ़ि के ज्यों घटि जाय सौ परे ससि बढ़ि घटे । ४ । 
श्रीनिधि यों छ॒वे देहि आँखियाँ अलकन के तरे; 
खंजरीट गहि लेहि मदन वधिक जनु जाल ले। < । 
यों कानन के तीर नैन कोर कजल - कलित 
कड़ी कल्ंक लकोर श्रीनिधि मानहँ चंद बिच । 
केधों बेलि सुंदर सिंगार सुधा सॉँची 
केधों खींची विधि रेख जोबनागस सदन तें ; 
केत्रों घरी नीलम छुरी उरज नासि सध्य 
उपटी कियें। या वेनी पीडि की हृदन ते । 
श्रीनिघिजू पाँति के पिप्रीलिका बनायों 
केधीं मंत्र शिव मदन चलायो है कदन ते ; 
युगुल उरोज बीच राजी रोमराजी 
कियों कढ़त सु पञ्नगी पिनाकी के सदन तें। ७। 
नाम--( ३४६० ) सीताराम उपाध्याय, 'पिल्॒किछा, जीनपुर | 
जन्म-काल- सं० १६२४ । 
अंथ--चैतन्य-चंद्रोदय, ( २) बामा-सनरंजन, ( दे ) नाम- 

: प्रताप, ( ४ ) डंगारांकुर, ( € ) काव्य-कलापिनी, ( ६ ) संडली- 

मंडन, ( ७ ) रंभा-शुक-संचाद, ( ८) चैतन्य-चंद्विका, ( ६ ). पू्ति- 

प्रमोद ७ साथ, ( १० है पूति-प्रभाकर । | 


हल 


तड; 
६। 
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है ऊउदाहरण--- 
यौवन रूप अनपम पायके क्‍यों चलती हो इती इतरानी 


नाहक याहि गँवाइए ना फिरि ऐसो ससे मिलिहे न सयानी। ... 


प्रेम-परयोधि में पानि पखारि ले ज्यों बहती दरयाव के पानी 
हौस पुरादह ल्‍यो जा जिय की हँसि-बोलि-छुलाइ मनोहर बानी। 
दिनतें तेरी तसुनाई यह आई बीर कहर मचाई हाय सहर सहर है 
गेल-गेल देखिवे को छेल ललचाए रहें घूमत दिवाने घने ठहर-ठहर है । 
भूले ना हिये में यह नजर नुकीली पड़ी घड़ी छिच पल दिन पहर-पहर है; 
गोलन कपोलन पे अधर अमोलन पे गजब गुराई रही लहर-लहर है । 


नास--( ३४३१ ) सुखराम चोवे ( कवि सुणाकरजी ), माम 
रहती, ज़िला सागर, ( सध्य-प्रांत ) । 

जन्म-काल--सं० १६२४ । 

कविता-काल--झ#० १६४६ के लगभग | 

संथ--( $ ) वण-प्रबोध, (२) गीत-अबोध, (३) लिएिं- 
भ्बोध, ( ४ ) सहिला-गान-सालल्‍्ा ( तीन भाग ), ( £ ) ज्यायास- 
इल्तक, (६ ) हिंदी-प्रवेशिका ( दी भाग ), ( ७ ) कान्यकुब्ज- 
दुषण, (८ ) 'स', 'म' का झगड़ा, ( ६) पानी-पंचक, ( १० ) 
तुलसी-महिमा ( अम्जञद्वित ), ( ११ ) तुलसी-कृत रामायण € समा- 
लोचनात्सक अंथ, असुद्वित )। 

विवरण--आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं ० गणेशप्रसादजी चौबे के पुत्र 
हैं। आप सुकवि ही नहीं, वरन्‌ सुयोग्य चक्का तथा लेखक भी हैं । 
आपकी रचनाएँ विशेषतया 'बाल-साहित्य, चीर-साहित्य, हास्य- 
रस, नीति, श्रीति आदि विषयों से संबंध रखती हैं । आयः “गुणाकर 
उपनास से कविता की है। आपके काच्य-गुरु एवं विद्या-गरु सागर- 
निवासी पं० जगन्नाथप्रसादजी थे । इस समय यह महाशय पेंशन प्राप्त 


पु ५ रह 
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भ[? 


कर जीवन व्यतीत कर रहे हँ । [ पं० रामनाथ शुह्च, सॉरिस-कॉलेज; 


नागपुर द्वारा ज्ञात ]। 
उदाहरण-- 
हमारी उनमें भक्ति महान । 
सहज प्रसन्न बदन डे जिनका, तन है त्तेज निधान , 
पुष्ट चलिप्ठ, साहसो हैं जो कम-बीर घतवान। 
सरल, उदार, सद॒य, संतोषी, क्षमाशील, सज्ञान , 
कद्दे हुए को पलट न जाने, जों लॉ तन में प्रान। 
मिलें सबों से उर से डर ला, तर्ज घुणित अभिमान , 
भाषा, भूसि, भुप, भगवत के, सच्चे भक्त जहान। 
रहे लक्ष पर-हित पे जिनका जिन्हें स्वहित इच्छा न 
कहे “'गुणाकर' जिन्हें हृदय से दें सजन सम्मान । 
नाम--( ३४६२ ) हनुमंतसिह रघुवंशी क्षत्रिय | 
लजन्‍स-काल--सं० १६२४ । 
आप राजपूत ऐंग्लो-ओरियंटल-प्रेस के श्रध्यक्ष और हिंदी के एक 
सुयोग्य एवं प्रसिद्ध लेखक हैं । आपके पिताजी ठाकुर गिरिवरसिह 
भी हिंदी के अच्छे कवि तथा चक्का थे । इनके चचरे भाई ठाकुर 
उद॒यवीरसिहजी अल्लीगढ़ के प्रसिद्ध बेरिस्टर हैं । आपका जन्म-स्थान 
चांदोख, ज़िला छुलंदशहर हे । कुछ काल तक यह मिनगा-नरेश 
श्रीराजा उदयप्रतापसिहजी के यहाँ एक अच्छे पढ़ पर थे। आपके 
बनाए प्रायः ३२ अंथों में मेवाइ का इतिहास, क्षत्रिय-कुल-तिमिर- 
प्रभाकर, महाभारत-सार तथा वीर बालक झुख्य हैं । महाराष्ट्र 
केसरी शिवाजी, चरित्र-च॑ंद्विका, ग्रहिणी-करतंब्य-दीपिका, अभिमन्यु 
आदि का आपने संपादन सी किया है । आपके विषय स्त॒त्य हैं तथा 
लेखन शेली श्लाघ्य है । 


पृश्८ मिश्नवंधु-विनोद सं० १६६० 


समय--संवत्त्‌ १६४० 
ताम--( ३४६३ ) अजुनलात सेठी । 
अंध--महें द्रकुमार-वाटक । 
आप जयपुरवासी खंडेलवाल जैन हिंदी के परम प्रेमी हैं । जेन- 
समाज में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिये आपने बहुत छुछ उद्योग किया 
है। आजकल राजनीति में विशेष भाग लेते हैं, जिससे आपको कई 
बार कष्ट सी उठाने पढ़े हैं ॥ आप एक प्रसिद्ध देश-प्रेमी हैं । 
नाम--( ३४६४ ) ऋषिदेव ओमा | 
जन्म-काल-सं० १६२७ । 
रचना-काल--खसँ० १६२० । 
ग्ंथ--( १ ) सीता-स्वयंवर, ( २ ) इश्क़-ख़जर, ( के ) रासचरित्र, 
(४ ) योगानंद-तरं गिणी, ( & ) ज्ञान-प्रशाक्र, ( ६ ) मेघनाद-चध- 
नाटक, ( ७ ) घायल साता-नादक 
विवरण--आप हुसेपुर ज़िला सारव-निदासी कान्यकुब्ज आ्राह्मण 
पं० कृष्णदेव ओर के पुत्र हैं। 
नाम--( ३४६५ ) कनकलता, दतिया | 
जन्स-काल--सं० १६२४६। 
अंथ--( १ ) हित-चरित्र-तीथे-यान्ना, ( २) वननयात्रा, ( ३ ) 
अजभू षणघन-चालीसी, ( ४ ) रसिकर्नवनोद, ( £ ) पद । 
विवरण--राधावत्लभी । दतिया-नरेश सहाराजा भवानीसिहजी 
की खवासिन थीं । 
नाम--( ३४६६ ) कामताप्रसाद गुरु, सागर ।' 
जन्म-काल--सं० १६४२ । ह 
अंथ--भाषा-वाक्य-पएथकरण, हिंदी-ध्याकरण । 
विवरण--आजकल जबलपुर सें निवास करते हैं । अच्छे व्याकरण- 
कार हे | 


सं० १६३० पूर्व नूतन १६६ 


डदाहरण-- 
उदय अस्त में एकला है जिसका व्यवहार ; 
यही मित्र, सूरज-सुखी कर सकता है प्यार। 
ज्ञान, दब्य, यश, स्वाथ की है जिससे भरमार ; ' 
बसे हुए उस हृदय सें कहाँ बलेगा प्यार । 
नाम--( ३४६७ ) गीरोशंकर शुरू ( कबींद्र ), दतिया । 
जन्म-काल---सं० १६२० ( पप्माकर-घंशी ) । 
रचना-काख---सं० १६४० के लगभग | 
अंथ--( $ ) मताप-पच्चीसी, ( २) कीति-पचासा, ( ३ ) कवित्त- 
रामायण, ( ४ ) विश्व-विद्वास ( नाटक ) । 
विवरण--आप अद्रिगोन्नीत द्वाविंड द्ाह्मण कविवर पद्माकरात्मज 
पं० मिहीलालजी के पौच्र हैं।आपके पिता पं० लक्ष्मीघर 
( श्रीघर ) जी भी एक असाधारण कवि हो गए हैं । अपने पिताजी 
की भाँति आप भी दतिया के राजकवि के पद को सुशोभितकर 
रहे हैं । इनके पूवजों का, .विशेषतया पिताजी का काज्य-शक्ति के 
नाते वुंदेलखंड की प्रायः समस्त रियासतों में विशेष सम्मान रहा । 
| वर्तमान दतिया-नरेश श्रीलोकेंद्रबहादुर गोविद्सिहजू देव ने इनके 
धविश्व-बिल्लास-नासक नाटक पर प्रसन्न होकर इन्हें कर्वींद्र की 
लपाधि एवं राज्य-सस्सान प्रदान किया है । राज्य-कार्या में भी आपका 
मान है । कवि होने के अतिरिक्त आप घर्मोपदेशक भी हैं, और 
इसी कारण आपके नास के साथ गुरु-शब्द संलग्न हो गया हे है 
वास्तव में आपकी कविता-शक्कि आपके कुल की संपत्ति है। कहा 
जाता है कि कर्वीदजी के निञू पुस्तकालय में पह्माकरजी आदि पूर्व 
कवियों के कई उत्तमोत्तम अप्रकाशित अंथ संग्रहीत हैं | ऊपर दिए 
हुए आपके अंधों में से आखिरी दो अंथ, अभी अप्रकाशित रूप सें 
हैं. । आपकी साहित्य-रचना पह्माकरी शैली पर श्लाघ्य हे । 
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उद्ाहरण-- 
( विश्व-विज्ञास ) 
कलित कलिंदी कूल कुंजन कंदबन की, 
अंबन की लतिका लुनाई छाह बट की ; 
दारुन तपन ताप श्रीपम की भीपम में, 
बैठे तहाँ आनेद्‌ अनूप छुबि नट की। 
राधे सुख-इंदु पे बिलोकि स्वेद विद प्यारो, 
करत समीर धीर लेके पीत पट की। 
काहू दल बीज छढ़े तरुन मरीचि तहाँ, 
लटक छुबीलो छाँह छावत मुकुट की। 
नाम--( इ३ेशश्म ) चंद्रकला वाई, बेदी । 
समय--सं० १६६० 
अंध--( १ ) करुणाशतक, (२ ) रामचरित्र, (३) पदवी- 
प्रकाश, ( ४ ) महोत्सव-प्रकाश, (४ ) पत्रों की प्राचय से 
समसस्‍्या-पूर्ति । 
विवरण-- यह कविराज गुलाबसिहजी की दासी-पुत्री कविता 
अच्छी करती हैं । 
उदाहरण-- 
सागर घरस को उजागर पअ्वीन महा; 
परम उदार सन जन सुख टारनो$ 
गुन रिसवार कवि कोविंद निहालकर, 
बेरी मद गार उपकार उर धारनों। 
चंद्रकला कहे रनघधीर पर पीरठार, 
जस बिसतार कर जग सुख सारनो ; 
मारवाढ़ - नाथ. सरदारसिह सील-सिधु, 
आनेद को कंद दीन दारिद बिदारनों । 


सं० १६९० पूर्व नूतन २०१ 


नाम--( ३४६६ ) जगन्नाथ चोबे ( माथुर ), बु दी ! 
जन्म-काल--सं० १8१५८। 
कविता-काल--सं० १६४० । 
अंथ--( १ ) अलंकार-माला, ( २ ) रामायण-सार, ( ३ ) माथुर- 
कुल-कल्पहुम, ( ४ ) शिक्षा-दपंण, ( € ) यमुना-पचीसी । 
विवरण -- यह सुकवि दूदी-दरबार के आश्रित कवि ज्ञारसीराम. 
के पुत्र हैं। 
जदाहरण:-- 
भूमि करयो अंबर दिगंबर तिलक भाल, 
बिप्र उपवीत करयो यज्ञ के हवन में; 
माथुर कहत सुरनाथ सुरभोग करबो, 
2 ०5 वाहन बनायो बिथधि आपने शचन में + 
2 बिस्व को सिंगार भयो सुखसा अपार धरि, 
दौस निसि बाढ़े तऊ छवि की छुवनि मैं ;. 
चूँदीनाथ अबल पअतापी  रघुबीरसिह, 
तेरो जल आवत न चौदही भुवन में | १ । 
नाम--( ३६०० ) जेनेंद्रकिशोर । ह 
अंथ--( $ ) कमलिनी, (२) खगोल्न-विज्ञान, ( ३ ) मनोरसा:- 
(४ ) सोमा सती, परख आदि । 
विवरण--आप गद्य के सुलेखक, आरा के प्रसिद्ध ज़मींदार अग्न- 
चाल जैन हैं । कई छोटी-बड़ी कथाएँ भी 'लिख छुके हैं । नामी 
उपन्यास-लेखक हैं । परख पर आपको हिदुस्तानी एकेडेमी से 
पुरस्कार मिला है । 
नाम--( ३४०१ ) भगवानदास बाबू ( वेश्य ) | 
जन्मकाल---१ ६२५ । 
विवरण--आप काशी-निवासी प्रसिद्ध विद्या-प्रेमी एक परम प्रसिद्ध 


टाल 
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पुरुष हैं । आप प्रथम तीन वर्ष तक तदसीलदार तथा चार वर्ष तक 
'डिप्टी-कल्लेक्टर रहे | फिर आपने १६७४ में इस्तीफ़ा देकर सेंट्रल 
'हिड़-कॉलेज का स्थापन तथा संवत्‌ १६८० तक उसी का संवध न 
किया । आप उसी कॉलेज में सनातन-धर्म पर व्याण्यान भी दिया 
करते थे। तत्पश्चात्‌ काशी-विश्वविद्यालय सोसायटी के उपमंत्री 
एवं विश्वविद्यालय के कोट, कॉसिल, सेनेट तथा सिडीक्रेट के 
सदस्य रहे । संचत्‌ १६७८ में आप हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के सभा- 
पति थे। आपने धार्मिक तथा आध्यात्मिक विषयों पर शैँगरेज़ी एवं 
'हिंदी में कई पुस्तकें किखीं । सामाजिक सुधार के भी आप पक्षपाती 
हैं। हिंदू-धर्म पर आपके गअ्थ वहुत विद्वत्ता-हर्ण हैं।आप भारी 
विद्वान; रईस और धार्मिक पंडित हैं । 

नाम--( ३१०२ ) भवानोप्रसाद पुरोहित | 

जन्म-काल-- १६२५ । 

विवरण--शिक्षा-विभाग-संबंधी वहुत-सी पाठशालोपयोगी छुस्तके 
आपने लिखी हैं । आप दुबे कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं० विहारीलाल के 
प्रपौच्र तथा पं० बालमुकंद के पुत्र हैं। शिक्षा-विभाग सध्यप्रीत में 
आपने स्वयं तथा आपके पिता-पितामह ने भी नौकरी की । 

नाम--( ३९०३ ) भागवतप्रसाद ( भानु ), हरदो गाँव, 
शीवाँ-राज्य । 

जनन्‍्म-काल--खसं० १8२४ । 

कविता-काल--सं० १६५४० के लगभग । 

अथ--वगर-दुर्शन ( नाटक ) । 

विवरण--आप हिंदी तथा उदू के अतिरिक्त अरबी और फ़ारसी 
के भी जाता थे। कहा जाता है कि क़ानून सें भी इन्होंने अच्छा 
ज्ञान प्राप्त किया था । यह महाशय हमें श्रीयुत भावुसिह बघेल, रीवाँ 
द्वारा ज्ञात हुए हैं। कविता आपकी अच्छी है । 


'सं० १६९० दे पूर्व नूतन २०३ 
उदाहरण--- 
हे नम में क्या घटा की छूटा छुए भालु नए उनए घन श्यामा ; 
नीचे निदहारिए हार पहार में है बरसा के बहार की सामा । 

े जे कि] 
वाहवा केसा समे है सुहावना शाम को सावच को अभिरामा ; 
देखिए ना यह सामा के खेत हैं देत हैं केसे कबूतर कासा। 
नास--( ३४०४ ) भहावीरप्रसाद मालवीय, गोपीपर, ज़िला 
मिज़ोपर। 

जन्म-काल--सं० १६२९। 


अथ--( १ ) अभिनव विश्ञाससागर, ( २ ) रामरसोदधि, 
( ३ ) रसराजमहोद्धि वैद्यक, ( ४ ) बाल-तंत्र वैयक, ( « ) होली- 
बहार, ( ६ ) बरसा-बहार, ( ७ ) सानस-प्रवोध, ( ८ ) वीर निर्घद्द 
चैद्यक, ( & ) वैद्य-दिवाकर । 

विवरण--आए कुछ दिन प्रियंचदा मासिक पत्निका के संपादक 
भी रहे । वैद्यय पर आपके अ्रथ अच्छे हैं। आप पं० चेद्यचाथ 
मिश्र के पुत्र थे। सगध की शिक्षा-प्रणाली के अनुसार बारह 
वर्ष की अवस्था तक अमरकोश, सिद्धांतकोमुदी, रधुवंशादि काव्य 
आपको धर पर ही पढ़ाए गए। आगे आप संस्कृत-काब्य के 
अच्छे मर्मज् तथा कवि हुए । हिढी-भाषा से आपको प्रेम था 
ही, संस्कृत-साहित्य में भी आपने 'विशेषतया पांडित्य प्राप्त किया 
था। कहा जाता है कि एक घंटे सें यह महाशय €० श्लोकों की रचना 
अच्छी तरह कर लेते थे । 

आप कांध्य-रचना के अतिरिक्त चित्न-कला दथा संगीत में भी 
निपुण थे । गया-प्रांत के पीडाचक्र आमवाले वावू देवनसिह के यह 
आश्रित थे, और उन्हीं की दी हुई जुमींदारी का उपभोग इनके 
चंशज आज तक करते हैं । 
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उदाहरणु--- 
खैंचि के चीर शरीर उघारत जो घर तें हम कुंनन आवा ; 
और में का ले कहों कफ झारी के तोरि के फूलन हार गिरावा । 
रीति कुरीति सबैे उनकी 'रघुनाथ' न चीन्हत नारि परावा ; 
री सखि ए कोड सजन का, अरि ना सखि, ना सखि कुंज की हावा । 
4 >< भर 
नाम--( ३९०४ ) मुरारिदानजी कविराजा। 
यह महाशय जोधपुर-नरेश के आश्रय में रहते और उनके राज्य के 
एक ऊँचे कर्मचारी थे। इन्होंने जसवंत-जसोभूषण-नामक अलंकार 
का एक बढ़िया तथा भारी पंथ ८९१ प्रष्ठों का सं० १६९० के लग- 
संग बनाया । यह अंथ सं० १६४४ में प्रकाशित हुआ । यह महाशय. 
संस्कृत के अच्छे पंडित थे, और अलंकारों के शुद्ध लक्षण निरूपण 
करने में इन्होंने अच्छा श्रम किया | इन्होंने अलंकारों के नामों ही. 
से उनके लक्षण निकाले ओर गद्य की भी अच्छी रचना की । इनका 
स्वग॒वास प्रायः सं० १६६६ के निकट हुआ । 
उदाहरण--- 
केसी अली की भल्नी यह बानि है देखिए पीतस ध्यान लगाय के ; 
छाक गुलाब स॒धू सों मुरारि सु बेलि नवेलिन में विरमाय के । 
खेलत केतकी जाय जुह्ीन में केलत सालती-बूंद श्रघाय के ; 
- आज जो जोवत खोवत दौस पे सोचत है नतिनी संग आय के । १ । 
नाम--( ३९०६ ) रघुनाथप्रसाद शर्मा ( करतार कवि ), 
कचूरा, जिला सीतापुर । 
जन्म-स्थान--कुंदेरा ( ज़िला सीतापुर )। 
अंथ--स्फुट छुंद । 
विवरण--आंप काव्य-कला-कुशल पं० वेद्वनाथ के प्रपौन्न तथा 
पं० प्रयागदत्त ( परवन ) शुकू के पुतन्न हैं। आपने एक हज़ार से 


भ 
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अधिक छंद रचे हैं, कितु मे श्रभी अप्रकाशित रुप सें हैं। आप एक 
सत्कवि हैं । 
उदाहरण--- 
कलित कलेवर कलभ कमनीय सुख, 
सोहत सिदूर . भरो ललित लिलार है। 
लसत मलिद लट पठटित सरोजन को ; 
लोनो लोल लंबित अनूझो उर-हार है। 
ध्यावत हीं तोहि सिझ्धिसद॒न शिवा के सुत, 
संपति समेत सुख लहत अपार हे। 
बुद्धि के प्रकालन को विधन बिनासन को; 
रघुनाथ-दासन को दूजो कौन द्वार है । 
हुपद-सुता लखि दीन हरि अन्भुत वसन अमित्त ; 
चीर-हरन को कीन्ह जबनु प्रण मायश्चित्त 
कौन कहत है कानह को कारो श्याम शरीर ; 
चह ऐसी पे है कहाँ प्यारी प्रभा गँसीर। 
कनक कंज में कृजि अब कुटिल करीली पाँति; 
किमि काटत ले है सला सेह् सखी दिन राति। 
पंथे परथिक पावन पवन पाचक पावत पाथ; 
जासु कृपा से तापु पे बलिहारी रघुनाथ। 
है 3९ 4 
नाम--( ३५०७ ) राजधरलाल खरे कायस्थ, तालवबेहट 
€ माँसो )। ह 
कविता-काल--सं० १६९० । 
जन्म-काल--सै० १६२३ ॥। 
अंथ--( १ ) दानलीला, (२ ) सुधाराज-सरोवर, ( ३ ) राज- 
सतसहे, ( ४ ) नारी-अशंसा, ( € ) विनय-चालीसी, ( ६) हनूमान- 
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बत्तीसी, ( ७) राज-रहस्थ और श्रीमद्धरवद्गीता का अजुवाद । 
उदाहरण --- 

हुपद पुत्र तब शिप्य सुधीरा ; 
बुछ्धिसान. रण - कुशल गेँंभीरा । 

पांहु नृपति चत्तुरंगिनी व्यूह चक्र सज तात ; 

कीन्ह उपस्थित रण बिपे युद्ध हेठु अकुलात । 
नाथ भीम अर्जुन सम भारी; 
शूरवीर अ्रगणित घन्नु - धारी। 
सहारधी . युयुधान गेंभीरा ; 
नृपति विराटरु द्पद सुवीरा। 
घष्टकेतु जेहि. विक्रम भारी $ 
चेंकितान यश अमित पसारी । 


नाम--( ३९०७ अ ) सरयूप्रसाद जायसवाल । 


आपके पिता श्रीज्वल्छुरामजी अपनी जन्ममूमि; ज़िला सुल्तानपुर- 
अंतर्गत बरुआरीपुर गाँव से आकर सुरार छावनी (श्यासत ग्वालियर) 
में पहले बस गए थे, क्ितु गादर के अवसर पर यह स्थान छोड़कर 
इन्होंने कनाधर-ग्राम, रियासत ग्वालियर को अपना निवास-स्थान 
बताया । इसी ग्राम में जायसवालजी का जन्म सं० १६२६४ में 
हुआ । आपने वेराग्य, ईश्वर-संबंधी उल्ाहना, सत्य की चंचलता, 
संसार के भोग-विद्ञास की क्षण-मंगुरता आदि विषयों का भी अच्छा 
वर्णन किया | कहा जाता है कि आनंद-सरोज'-नामक आपकी 
एक हस्त-लिखित पुस्तक उपलब्ध हुई है । यह उद्द' में विशेष रूप 
से काव्य-रचना किया करते थे, और हिंदो-कविता छी अपेक्षा इनकी 
उदू: ही की कविता अधिक साज्ा में मिलती है । आपकी रूत्यु ४० 
चषषे की अवस्था में सं० १६७४ में हुई । हे 
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उदाइरण -- * 

_ अंगमबूत गल्ले सगछाल सो संकर के शशि मस्तक सोहे; 
शीक्ष से गंय बहाय महेश सो मज्जन सौं अघ को त्रिय खोहे । 
लोक सुगंध उड़े जिहि सात की देह सुधारि सों कष्ट को खोहे ;. 
सो अथमे निकसी हरि के पद सों जिहि दर्शन से सन मोह । 

नास--( ३१०८ ) साधुशरणप्रसाद, जि० बलिया | 
जन्म-काल---सं० १६०८। 
समय--सं० १६९० । 
संथ--भारत-अमण, पाँच साग, घर्मशाख-संग्रह । 
: विवरण--इन्होंने भारत-अ्रमण-नामक अंध बढ़ा ही प्रशंसनीय बढ़े 
: श्रस से बनाया । यह अ्थ परिभ्रमण करनेवालों को उपयोगी और 
सर्वसाधारण को दशनीय है। इसमें हरएक स्थान का अशंसनीय 
और यथोचित चर्णन किया गया दे। इसके अतिरिक्त और भी कई 
अंथ आपने बनाए । सं० १६६६ सें आपका स्वर्गवास हो गया। 
नाम--( ३१०8 ) सुद्शनाचाय, काशी | 
जन्म-काल---ं ० १६२६ । 
अंथ--( $ ) सगवद्भीता खतसई) (२) आलवार-चरितामृत, 
(३ ) स्री-चर्या, ( ४ ) नीति-रलमाला, ( £€ ) विशिष्टाहेत अधि 
करणमाला, ( ६ ) अद्नेत्चद्विका, ( ७ ) संस्कृत-भाषा, ( ८) ओऔी- 
रंगदर्शक शतक, ( & ) सगवद्वीता-साषा-साव्य, ( १० ) शाख- 
दीपिका-प्रकाश, ( ११ ) अनर्घ नलचरित्र-नाटक । 
नाम--( ३९१० ) हरीरामजी त्रिवेदी 'स्नेह', हटा, दमोह । 
जन्सम-काल--सं० १8३०। 
कविता-काल--सं० १६६० । बे 
अंथ--( १ ) केकई-नाटक, ( २) हरदौल-नाटक, ( ३ ) स्फुट . 
लावनियाँ । 
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विवरण--आप पं० फदालीराम शास्त्री के पुत्र 6 । हिंदी के 
अतिरिक्त संस्कृत के भी ज्ञाता हैं। घजभाषा में कविता करते हैं। 


आजकल अश्रीकृष्ण-लीला पर “प्रिय-प्रवासनामक अथ मज- 


भाषा में लिख रहे हैं । [ श्रीयुत नन्‍हूलालजी, अध्यापक, हटा 
( दमोह ) द्वारा शात ] 
नाम--( ३५११ ) हेसंतकमारी चोधरी। 
आपका जन्म सं० १६२४ में लाहौर में हुआ और १३६४२ से 
विघाह के पश्चात्‌ ये शिलाांग चली गई । आप कई स्थानों में रहीं 
आर सदैव परोपकारी कार्य करती रहीं । आपने झ्रादर्श माता, माता 
और कन्या, नारी-पुष्पवली और हिंदी बंगला प्रथम शिक्षा-नामक 
. घुस्तक रचीं । आप हिंदी में वकतृता भी देती हैं । आपकी लेखन- 
प्रथा उच्च है । 
समय--संवत्‌ १९४५१ 
नाम--( ३४१२ ) गदाधरसिंह ठाकुर सचचंडीवाले । 
म-काल--सं० १६२६ ( काशी में ) । 
आपका निवास-स्थान स्चेंडी, ज़िला कानपुर है। आप १८ वर्ष 
सरकारी पत्नटन में नौकर रहकर डाक-विभाग सें १४०) मासिक 
वेतन पर पोस्ट-मास्टर हुए । सेना-विभाग में बर्सा एवं चीन के युद्धों 
सें आप लड़े, तथा शएहंशाह एडवर्ड के तिलकोत्सव में निम॑त्रित 
होकर विलायत गए । इन्होंने छोटे अंथों के अतिरिक्त चीन में 
तेरह मास, हमारी एडवचर्ड-तिलकन्यात्रा तथा रूस-जापान-युरू- 
'नामक तीन परमोत्तम भारी पुस्तक भी लिखीं । इनके म्रंथों में 
भारतोत्थान पर हर जगह बड़ा ज़ोर दिया गया है। देश-हित इस 
महापुरुष की नस-नस में भरा था और रचनाओं से चह भल्ती भाँति 
प्रदर्शित होता है । इनके मंथों में ज़िंदा-दिली की मात्रा खूब है 
और उनसे बहुत अच्छे उपदेश मिलते हैं। यह महाशय अपने मरझ 
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के प्रायः १६ वर्ष पूर्व से हमारे मित्र रहे और इनका व्यवहार सदैव 
एक-सा रहा। आयं-समाज के यह एक बड़े पक्के सभासद्‌ थे, और 
उसकी प्रार्थनाओं तथा कार्यवाहियों में बड़ी रुचि रखते थे। आये- 
सामाजिक पत्रों में भी इन्होंने बहुतायत से लेख लिखे । इनके अंथ 
परम सजीव एवं उच्चाशय-पूर हैं। आपका शरीर-पात सं० १8७४ 
के निकट हुआ । गत महायुद्ध में जाकर आप रोग-अस्त हो गए, 
जिससे कुछ दिनों में आपका स्वर्गवास हो गया । 
५ ० * ० ९५० #<& 

नाम--( ३११३ ) गंगाशंकरजी पंचोलो, बूँँदी। 

जन्म-काल--सं० १६१४ । 

रचना-काल--सं० १६९१-७५ । 

प्रंथ--निम्न विपयों पर लेख-मालाएँ हैं--- 


[ (१ ) खेत-भूमि की परीक्षा, औज़ार, बीज 
शांदि । (२) खाद, (३) पश॒-परीक्षा, 


(४ ) दूध व उसका उपयोग, ( £ ) इंख और 
(१) क्रपि- | खाँढ़, ( ६ ) संकरीकरण शर्थात्‌ पैवंद, क़लम 
विद्या । चढ़ाना आदि । (७) केला, (८) नींबू: 


नारंगी, (&£ ) तरु-जीवन, (१० ) कपास, 
( ११ ) आलू, ( १२ ) मूँगफली की खेती तथा 
उसके बीज का उपयोग । 


(१ ) नक्षत्र, (२) फरण-लाधव, ( ३) 
९ ४) विष ( अहण-प्रकाश, ( ४ ) एक संस्करण । 


(६) विज्ञान [ ( १ ) स्वरकारी, ( २ ) काशज़-काम, रही 


आया णणा ०-3... ७०+>>»मककक ७-३०, «णूवत+अेन>> 


तथा का उपयोग आदि, (३ ) कृत्रिम काछ, (४) 
डुनर रसायन-शास्र । 
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[ (१) नागरोत्पत्ति, ( २ ) भूगोल भरतपुर, 
(३ ) सनातनधरम रत्रमयी, ( ४ ) रस-रलाकर, 
(४) निज उपाय, (६) संक्रांति-निर्णय, 
(७ ) सायन, निरयन गणना पर विचार, (८) 
पुरानी घटनाओं के ससय को निकालने में 
ज्योतिष क्या सहायता देता है, ( & ) पटेल- 
बिल, ( १० ) हिदू-धर्म का प्रस्तार, ( ११ ) 
प्राकृतिक भूगोल, ( १९) उपवन-विनोद, 
( १३ ) नुसखा-संग्रह, ( १४ ) वर्षा के आरख 
| च शकुन, ( १९ ) स्घति-सार-संग्रह । 

विवरण--आप नागर ब्राह्यण-कुलोत्पन्न हैं। भ्रापकी जाति का आदिस 
निवास-स्थान काियावाइ-प्रदेशांतर्गत पुराण असिद्ध चसत्कारपुर व 
आनंदपुर( सांप्रत बड़नगर ) रहा है। आपके पूर्वेज भी इसी स्थान के 
निवासी थे । कालांवर से पंचोौल्लीजी के पूर्वज अपना आदिम 'निवास- 
स्थान छोड़कर अलीगढ़ में आकर बस गए, और वहीं आपका जन्म 
हुआ । आपने उच्च शिक्षा और विविध विषयों का शान प्राप्त किया । 
आपकी लेख-माल्ाएँ इस बात का भत्नी भाँति परिचय देती हैं। इस 
ससय आप भरतपुर-राज्य से पंशन पा रहे हैं, ओर बदी-राज्य मे न्‍्याय- 
विभाग के मेंबर हैं। आपके अँथ उपयोगी विषयों पर हैं। ऐसे ही उपकारी 
ठथां ल्ोकोपयोगी लेखकों हारा हिंदी का मस्तक ऊँचा हो सकता है । 


(व ेम जमा का3->-भन+ 2. 23330 उषा्या-.3..आूका+ मम, 
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५ >> ८ 
नाम--( ३९१४ ) दासोदरसहायसिंह 
जनन्‍्म-नकाल--१8 १२ । 


रचना-काल--सं० १६५१ । 
अथ--( १ )-उचस-विचार, ( २ ) काल-पचासा, ( ३ ) हमारी 
शिक्षा-म्रणाली, ( ४) श्रीहरिगीतिका, ( £ ) नपसूर्यास्त, (६ ) . 
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आदभाव-संगीत, (७) संकीर्तन-संगीत, (८) कविता-छुसुम, 
६ £ ) चातक-चालीसी । ' 
*.. विविण--आप मुंशी शिवशंकरसहाय के पुत्र हैं। आपने हिद़ी- 
मंदिस्नामक एक एस्तकालय छपरे में सं० १६७६ में खोला, निसके 
आप सयुक्क मंत्री हैं। यह महाशय सुकवि हैं । 

डउदाहरण-- 
प्रेस-धन ! प्यारी सभी को है घटा, पर सभी का श्रेम तुझसे है घटा | 
शे सहज सुस्नेह तेरा इृष्ट में, जान छी बाजी लगाकर से डटा | 
निसि वासर नाहक चाहक हो फिरे बागन फूल की चायन से /-- 
अरे बावरे एतो भजा हाँ कहाँ जितो छूट भरो हाँ सुभायन में ।.. 
छुछ हू सुनि ले तू दमोदर की रस सेस रह्यो न रसायन में ; 
मन भंग फिरे- सेंडरात कहाँ बल रे बस गौरि के पायन में । 

नाम--( ३४१९ ) वलदेवप्रसाद मिश्र । 

यह महाशय मुरादाबाद शहर के रहनेवाले पंडित ज्वात्षाग्रसाद 
मिश्र के छोटे भाई थे। इनकी अकाल झुत्यु केवल ३६ वर्ष की 
अवस्था सें, सं० १६६२ में, ७ श्रगस्त को हो गईं । यह महाशय हिंदी 
ओर संस्कृत के अच्छे लेखक थे, और तंत्रप्रभाकर-नामक पत्र भी 
इन्होंने कुछ दिन निकाला | मिश्रजी ने वहुत-से अंथ स्वतंत्र और 
कुछ अचुवाद करके रचे तथा कतिपय नाटकन्ञ थ भी बनाएं, जिनमें 
नंद-विद्-नाटक हमारे पास हे | यह महाशय कविता भी प्रशस्त 
करते थे । इनके ग्र'थों में पानीपत, देवी-उपन्‍्यास, कु दुनंदिनी, दंंड- 
संग्रह, राजस्थान, नेपाल का इतिहास, ताँतिया भील, पृथ्वीराज 
चौहान, अध्यात्मरामायण सापा, प्रफुल्ल और कल्किपुराण भापा 
प्रधान हैं । हमारे मिश्रजी ही वर्तमान समय के लेखकों में पहलेपहल 
ऐसे थे, जिनका निर्वाह केवल अपने पुस्तकों की विक्री से होता था । 
यह इनके लिये घड़े गौरव की वात थी । इनके लेख बढ़े गभीर एवं 
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भाषा ललित होती थी, पर इनके दुँद वैसे अपूर्व न थे। इन्होंने 
महावीर-चरित्र और उत्तर-रामचरित्र-नामक भवभूति के नाटक- 
ञ्रथों के उल्था भी वनाए, जो अग्रकाशित अवस्था में महाराज छुतर- 
पुर के पुस्तकालय में हैं । इनकी अकाल रझूत्यु से हिंदी की भारी 
' क्षति हुईं । यदि आप दीरघ॑जीवी होते, तो इनके परमोत्कृष्ट तथा 
गंभीर गद्य-लेखक होने की आशा थी । ; 
उदाहरण--- 
लखों. यह झुज बान  नग नीको। 
जनस्थान पश्चिम की भूमी चित्र वनों सुख जीको। 
दनवगण अरु ऋषि मतंग को थान यही सुगती को । 
श्रमणा धरम-चारिणी शबरी लखौ प्रेम यह तीको । 
ये दोनो नाथक प्रायः डेढ-डेढ सौ पृष्ठो के हैं। 
नाम--£ ३६१६ ) सथुराप्रसादजी सिश्र | 
आपका जन्स-स्थान ज़िला सुलतानपुर अमेठी-राज्य के अंतर्गत 
पत्छिम गाँव है । यह संस्कृत के अच्छे विद्वान थे और भाषा का 
' काव्य सनोहर करते थे | बंगला का भी अभ्यास आपने किया था । 
इन्होंने बाबू कालीग्रसन्नसिह सव-जज लखनऊ की शआज्ञानुसार 
ओर उन्हीं की सहायता से कृत्तिवास-कृत बँगला-रासायण के 
लंकाकांड का छुंदोबद्ध अनुवाद करके सं० १६४१ सें प्रकाशित 
किया । उसके पीछे उत्तरकांड का भी अनुवाद आरंभ किया गया, 
परंठ वह प्रकाशित नहीं हो पाया, और बीच ही में पंडितजी 
एवं सब-जज साहब का स्वगंवास हो गया । यह लंकाकांड संपूण 
तुलसीदाल की रामायण से आकार में कुछ कम न होगा। इससें 
रायल अठपेजी के ९१० पृष्ठों में कथा, ३० एष्ठों से भूमिका, 
*. में विषय-सूची तथा ७८ प्ृष्ठों में' टिप्पणी आदि हैं। कुल ६०३ 
पृष्ठों सं यह कांड समाप्त हुआ । इसमें कथा बहुत विस्तार से दिखी 
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गई है। भाषा इसकी संस्कृत, घज-सापा तथा चैसवादी मिश्रित 
है। हम मथुराप्रसादजी को सधुसूदवदासजी की श्रेणी में रखते हैं । 
उदाहरण-- 
रवि किरण तनु ते प्रकट शशधघर ज्योत्ति ज्योतिप्मान; 
श्रम-विदु. झलकत चंद्रसुख अरबिद-विंदु. समान । 
रवि उदय ते लगि अस्त युद्ध प्रवृत्त नहि अवसान; 
कर मध्य भीपण धनुप बरखहिं श्खर अगशित बान । 
ठूणीर ते शर ल्ेत क्षण यकमातन्र बाण लखाय ; 
दरसात रिपु-दल्ल पर परत शत्त सहस ते अधिकाय । १। 
संग्राम जासु चम आदि गए पराई ; 
कोदंड हाथ लखि कंपत देवराई 
जेते सुरासर सुवीर त्रिलोक माहीं ; 
जाके कराल शर ते थिर कोड नाहीं 
शआ्रादेश कछारि शशि सुर समीर जाके ; 
चैलोक्य हपित महा विनिपात ताके 
सानंद देव-झुनि बूंद ऋचा सुनावें; 
गंध हुदुमि बजाय सुगीत गावें 
नाम---( ३११७) रामनाथ ज्योतिषी दूंदावन शुक्ल के पुत्र । 
जन्म-स्थान-भेरमपुर, रायबरेली । 
नन्‍म-काल--सं० १६२३१ ॥ 
रचना-काल--खसं० १६*१। 
अंथ--( $ ) सी० आर० दास की महायात्रा, ( २ ) वीर नारी, 
(३ ) विधवा-बत्तीसा; (४ ) रासचंद्रीय महाकाव्य ( सुद्धित )| 
(६ ) महाभारत महाकाव्य, (६ ) लाहौर की कांग्रेस, (७) 
मोतीलाल-जीवन-चरिन्र, (८) यतींद्र-नवरल) ( ६) जोतिपी- 
सतसई, (१० ) कृष्णदत्त-काव्य, ( ११ ) अयोध्या-शाकद्वीपीराज- 
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घंश ( गद्य ), ( १२ ) गांधध और गोलमसेज, ( १३ ) गाँधी शत्त- 
नाम-स्तोन्र ( संरक्षत ), ( १४ ) शिवकुमार-जीवन-चरित्र, ( १४ ) 
सामयिक खाहित्य-सरोवर, (१६ ) जगदेव-सुयश-कदंब, (१७) 
रामचंद्रोदय, ( १८ ) शांति कुटीर जन्म । 
विवरण-- से रवपुर, ज़िला रायबरेली में कई राजदुर्वारों में सम्मान- 
सहित रहे । वेश्णव-सम्मेलन पत्र के संपादक रहे हें । कद्दर 
समातनी होने पर सी समाज-सुघारक । विधवा-विवाह, अछूतो- 
छ्घार आदि के समर्थक । गांघी-भक्क तथा विदिध विपयो-सहित राष्ट्रीय 
कवि । आजकल अयोध्या से राजकवि और पुस्तकालयाध्यक्ष हैं । 
रलाकरजी-कृत विहारी रहकर के लिये कई मास जयपुर में रहकर 
आप बड़ी सामग्री लाए थे; जिसका उल्लेख उक्त ग्रंथ की भूमिका 
में वतसान है । २४६ एषप्डों का श्रीराम-चंद्रोदय काव्य-प्रंथ छुप 
चुका है, जो हमारे पास है । इसकी कविता ओज-पूर्ण तथा रल्ताष्य 
है । आपने कुछ-कुछ केशवदास की प्रणाक्ती अहण की है । ज्योतिषपीजी 
सजन पुरुष और उत्कृष्ट कवि हैं । 
डदाहरण--- 
रायबरेली प्रांत राज रहवाँ गुण-संडित ; 
भए भूप रघुबीरबक्स कलकीति अखंडित। 
रघुनंद्न का शार्तरि रहे परधघानाध्यापक ; 
तिनकी कृपा-ऋटाक्ष 'जोतिसी' भे वहुब्यापक । 
विज्ञान, व्याकरण, . जन्‍याय. नय , 
ज्योतिष « काव्य - कलाप. पढ़े; 
पुन चंदापुर नहृप सेंग रहे, 
द्वादशाब्द सुद्‌ सान मढ़ि । 
पित्त नाश करे देत। बात को तन्रास दिखावत ; 
कफ जोतिसी बिदारि, मारि, न्रय-ताप भगावत । 
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अपर रोग हरि हहरि ज्रिहरि हरि लोग परठांवत; 
सकल पाप संताप आप शिर भार उठावत । 
असनान “पान सजन असन, 
दस - परत सुख शूरि 
शुभ कातिक 'तुलसी आमल्क', 
जीवन जीवन - मूरि है। 
न्याय और नीति के अवक्न-चक्र स्यंदुन की , 
जोतिसी प्रकाश-पुंज प्रोड़ पर पाँखें हो; 
धारमिक नेतिक समाज-वर बच्चन की , 
फूल फलवारी भारी स्वच्छ सुचि साखें हो । 
देश बर-बीरन की रन की विशाल भाल , 
पति ओ सुसंपति के राखिवे की लाखें हो; 
बूड़ों बह्यो जाय हाय दौरि तू त देखो आय , 
एहो रामश्याम तुस्हीं भारत की आँखें हो ।' 
गुरू औ पुजारी पंडे पंडित भिखारी भव्र $ 
रागी ओऔ बविरागी दागी काम करे चोरी के ; 
नोकरी में घूस हूस राजा प्रजा चूस भए , 
धनिक पढ़ावें व्याज अंग जिमि होरी के । 
“जोतिसी' दुकान के झ्ुनाफा की न परिमान , 
.. धरम विधान दान सान भक्तसोरी के; 
गारत न होय केसे आरत स्वरूप यहि, 
भारत में सारे रोजगार झुफ़्तखोरी के। 
बेचन को कंत कतवारिन को पूरो तंत$ 
घर को सहंत ' करे वैभव की बरखा; 
गूढ़ो गेंह रक्षक विदेशी चख्सक्षक हो ; 
बोहे जोति “जोतिसी' स्वतंत्नता के करखा । 
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एकता के सूत में अकूत देश बाँध वीर 
देशी माल देश ही में राखे होहि हरखा; 
चक्ररूप धारे, राजा रंक्र की सँवारे देह; 
घरखा बनाय डारे दारिद को चरंखा। 
परसुराम अरु राम कृष्ण के रहे विरोधी ५ 
ईशो, छुछ) प्रताप, शिवादिक के पथ रोधी ; 
तिमि गांधी के परे देखि जहँ तहँ रिपुरुरे 
'बंचक 'देश सुधार-घार के वंघन एटे। 
जाग्रत भसात में निरखि निज; 
, छित्ञष भिन्न साया महल। 
शुचि सृष्टि सुधार के सदा; 
रहते द्रोही देैत्य - दल। 
समय--संवत्‌ १६४२ 
नाम--( ३९१८ ) कृष्णबलदेव खजन्नी, कालपी । 
छन्‍्म-काल--सं० १६२७ के लगभग । 
ससय-- १६६२ । 
अंथ--भवत् हरि-ताटक, फ़ाहियाच भाषा, झा एन्त्सांग भाषा, विद्या- 
विनोद पन्र का कुछ साल तक संपादन । 
विवरण--यह महाशय हिंदी के बड़े रखिक और गद्य के सुलेखक 
थे | प्राचीन विषयों की खोज में भी इन्होंने समय लगाया। 
इनका भत्‌ हरि-चाटक पढ़ने से रुलाई आ जाती है। विद्या-विनोद 
पत्र भी इन्होंने कुछ साल निकाला । आपका स्वगंवास सं० 
१६८८ में हुआ । भरने के पूर्व इनको इस बात का कुछ भान हो गया 
था, जिससे यह हम तीनो लोगों तथा श्रन्य मित्रों, से यही कहकर 
मिल गए कि शायद अब मिलना न हो । 
नाम--( ३५१६ ) गंगाप्रसाद अग्निहोत्री ( पंडित )। 


| 
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यह हमारे प्राचीन मित्र थे। आप हिंदी के एक परम प्रसिद्ध 
गय्-लेखक और कई स्वतंत्र गद्य एवं अज्रवाद-ग्रथों के रचयिता 
थे। आप मध्य श्रदेश की छुईखदान-रियासत सें ऊँचे कमंचारी थे । 
आपने मराठी के विपलूणकर-वामक प्रसिद्ध लेखक के संस्कृत कवि- 
पंच एवं निर्वंधमालादर्श का भरापा-अहुवाद किया तथा रस- 
वाटिका-नासक रस-संबंधी एक अच्छा रीति-अथ लिखा । भवभूति 
के आधार पर इन्होंने मालती-माधव-नामक एक अथ उपन्यास 
के ढंग पर बनाया । नर्मदा पर आपने एक कविता-अ्रंथ भी 
रचा | आप भापा के बड़े ऊँचे लेखकों में गिने जाते हैं । आपके 
अंथों में निबंधभाला, प्रणयी माधव, राप्ट्र-सापा, संस्कृत-कवि-पंच, 
मेघदूत, डॉक्टर जानसन की जीवनी और नरमदा-विहार सुख्य हैं। 
झुछ काल आप कोरिया-रियासत के दीवान थे । गो-वंशोन्नति के आप 
बढ़े ही प्रेमी रहे श्रौर इस विपय पर वहुत-सी गद्य तथा पश्र-कविता 
आपने की । आपका स्वर्गवास सं० १६८८ से हुआ । आपके भंथ 
गंभीरता-पूर्ण तथा रोचकता से अलंकृत हैं। 

नाम--( ३४२० ) जगनन्‍्मोहन वर्मा | 

इनका जन्म सं०' १६२७ में वस्ती-ज़िले के देवीपार-नामक आस 
में हुआ । आप ठाकुर चजराजर्सिह के पुत्र थे । आपने १६ वर्ष की 
अवस्था में उद्‌' तथा फ़ारसी की शिक्षा घर पर ही समाप्त की। 
इसके पीछे आप अँगरेज़ी-हिदी तथा संसक्ृत का अध्ययन करने लगे। 
सं० १६६६ में शाप हिदी-शब्द-सागर के संपादन-कार्य में 
सम्मिलित हुए, तथा सं० १६०४ तक यह कोप-संपादन-कार्य करते 
_रहे। आपने अनेकानेक लेख पत्न-पत्रिक्राओं में लिखें। इनका स्वर्ग- 
चास हुए कई वर्ष हो गए हैं। आपके जंगबहादुर, इुद्धदेव, श॒ुयेन- 
आँग, लोक-दृत्ति, सुंगयुन-नामक अंथ प्रकाशित हो चुके हैं तथा 
छा एन्ट्सांग विवेकानंद का ज्ञान-योंग, राजयोग, भक्कि-योग, काध्य- 
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कऋलानिधि, पिन्नावली, शब्द-शास्त्र और पुरुपार्थ-नासक भ्रथ अभी 
अग्रकाशित हैं । आपकी हिंदी-लेवा उपयोगी विपयों पर होने से बहुत 
महत्ता-युक्न है। भाषा तथा भाव भी उच्च कोटि के हैं। इनकी रचनाएँ 
'स्वदेशासुराग-युक्त होने से और भी जगसगा उठी हैं । 

ताम--( ३४२१ ) द्शनदुवे, आस बंद्नवार; परगना संताल, 
( विहार-प्रांत )। 

जन्स-काल--सं० १६३२ । 

कविता-काल--खं० १६५४२ । 

सत्युकाल--सं० १६६६ | 

अंध--( $ ) दुर्शन-विनोद ( सं० १६४२ )) (२) सेघनाद- 
चध-नाटक ( सं० १६६३ ), (३) जे मा हुर्गा, (४ ) श्रीमच्छु- 
कराचार्य-विरचित मणिरत्रमाला का हिदी-गद्य-पयानुवाद ( सं० 
१६४३ )) ( £ ) प्रवोध-चंद्धिका (सं० १६४३), (६) भेस- 
प्रवाह, ( ७ ) शेचानंद, (८ ) युगलविहार, ( & ) संगीतसार, 
( १० ) उपासना-विपय पर व्याख्यान ( सं० १६९६ ), ( ११ 2) 
दुर्गा, आगमनी-स्तोच्र, ( १२ ) निज भापा की कविता, (१३ ) 
हरेनासेव केवलम्‌ ( हिदी-अनुवाद ) (१४ ) पावस-पचासा, 
(६ १६४ ) #ंगोर-तिलक, ( १६ ) ऋऋतुमाला, ( १७ ) श£गार-संहार 
६ संस्कृत-काव्य-प्ंथ ), ( १८ ) चतीसंग्रह । 

विवरण--आप भारद्वाज गोज्नीय पं० श्रवण दुवे के पुत्र थे। 
हिंदी तथा संस्कृत के अतिरिक्त आपने अँगरेज़ी की भी शिक्षा पाई 
थी। कांवता करने की प्रवत्ति आप में पहले ही से थी । इनका तथा 
इनके पूर्वजों का जीविका-साधन कृषि-कप्त था। ऊपर दिए हुए अठरह . 
अंथों के अतिरिक्त इन्होंने 'ससस्या-पूर्ति-प्रकाश' तथा “ह्पदी-चीर- 
हरुण'-वासक दो अंधथ और बनाए, कितु थे अब उपलब्ध नहीं हैं । 
मं गार-तिलक, ऋतुसाला तथा &गए-संहार इनकी रचनाक्ों के 
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सर्वोत्तम नमूने हैं, ऐसा कहा 'जाता है। आपकी सब रचनाएँ अभी 
तक अम्लाद्गत रूप से पड़ी हुईं हैं । [ पं० बालाग्रसाद दुबे, शिक्षक, 
» गोडा-इंग्लिश-स्कूल, ( संताल परगना ) द्वारा क्षावत ] आप धार्मिक 
तथा दार्शनिक विपयों पर बहुत श्रम कर चुके हैं तथा सुकवि भी हैं। 
उदाहरण-- 
कैधों कल्ल कंज मकरंद कुच पान हेतु , 
चपकि मलिद रस सत्त वेठों फरकी। 
कैधों कुछुमायुध के कंचन शिल्दीमुख पे 
लसत कुधाठु सुख सोहे हिसकरकी। 
उपसा बिलोकि कुच कमल सरीखे कहें , 
हिस को सँयोग पाय जेंहे किधों सरकी। 
“द्रसन! याही डर अंचल दुरात कुच ; 
कलश ढक्की हे मनो देव पंचशरकी | 
८8 >< भर 
नाम--( ३५२२ ) बंदला वाला । 

. यह विदुपी कवियिन्नी लाला भगवानदीन (संपादक) लच्मी पत्रिका) 
की घम पत्नी थीं। शोक है कि इनका आपाढ़, संचत्‌ १६६० में चकुंठवास 
हो गया । इनकी रचित कविता का संग्रह करके चतुभुजलहाय वर्सा, 
छुतरपुरवासी- ने वालाविचार नाम से प्रक्राशित किया। इससे ३२ 
विषयों पर कविता है, शआर्थात्‌ माता-सहिसा, पुत्री के प्रति साता का 
उपदेश, ग्रहिणी-सुख, संसार-सार, अबज्चा-उपालंस, चाहिए ऐसे 
बालक; पुत्र, भारत का नक़्शा, सावधान, बाल-दिनचर्या, राधिका-कृत 
“ छृुष्ण-चिंतवन और क्ृपा-कौमुदी | ये सब ग्र'थ ४० पृष्ठों में समाप्त हुए 

हैं। इसके प्रथम लाला भगवानदीनजी-रचित विरह-विलाप-नामक 

काव्य छुपा है । बालाजी का काव्य बहुत ही देश-प्रेम-युक्र, सरस, 
मनोहर तथा उपदेश-पूर्ण हे। इसी भाँति के विषयों पर कविता 


हा 


चिजकट 7, 


+ 
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रचना आजकल प्रत्येक शिक्षित का काम है। वालाविचार बहुत - 
प्रशंसनीय अंथ है। उदाहरणार्थ हम भारत के नक्शे से कुछ 
छविता यहाँ देते हैं। नक़्शे का वर्णन साता अपने पुत्र से कह रही ढ। 
साता -- 
हे प्यारे कदापि तू इसको सुच्छु श्याम रेखा मत मान ; 
थह है शैलल हिमाचल इसको सारत-भूमि-पिता पहचान । 
नेह-सहित ज्यों पितु.पुत्री का सादर पालन करता हे; 
यह हिमगिरि त्यों ही भारत-हित पितृभाव हिय घरता है । 
गंगा-यमुन्ा युगुल झूप से प्रेम-धघार का देकर दान; 
सारत-भूमि-रूप दुह्िता का नेह-सहित करता सनमान । 
पुत्न-- 
यह जो वाम ओर चक़्शे के रेखामय अतिशय अभिराम ; 
शोभामय सु'दर प्रदेश हे झुरझे बता दे उसका नाम॥ 
माता -- 
बेटा यह पंजाब-देश हे पुरय भूमि सुख-शांति निवास; 
सव-प्रथम इस थल पर आकर किया अररयों ने निञज्रमास । 
कहीं गान-ध्वनि कहीं वेद-ध्वनि कहीं महासंत्रों का नाद ; 
यज्ञ-धूम से रहा सुबासित यह पंजाब सहित अहलूाद । 
इसी देश में बस के 'पोरस' ने रखा दे भारत-मान 
जब सन्नाट सिकंदर आकर किया चाहता था अपमान | 
इससे नीचे देख पुत्र यह देश दृष्टि जो आता हे; 
सकल बालुकासय अदेश यह राजस्थान कहाता है। 
इसके प्रति गिरिवर पर बेठा अरु प्रत्येक नदी के तीर ; 
देश-सान हित करते आए आत्मविसर्जन क्षत्रिय चीर। 
कोई ऐसा स्थान नहीं हे जहाँ अमर चिह्नों के रूप ; 


वर 


बीर कहानी रजपू्तों की लिखी न होवे असर अनूप | 
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छुत्नी-कुल अवतंस वीरवर है 'प्रताप'जी का यह देश ;- 
रानी पद्मावती सती ने यहीं किया है नाम विशेष । 
क्षत्रींश-जात को चहिए करना इसको नित्य प्रणाम ; 
इससे क्षन्नीवर्ग क जग में सदा रहेगा रोशन नाम। 


नाम--( ३९२३ ) राजाराम शाद्ी । 
इनका जन्म सं० १६२७ में हुआ। आप दयानंद-कॉलेज, लाहौर 
में अध्यापक रहे। वाल्मीकीय रामायण, वेदांतदुर्शन, योगदर्शन, 
मलुण्य-ससाज, शंकराचार्य ( जीवन-चरित्र ), बृहदारणस्यकोपनिषत्‌, 
दुशोपनिपत्‌-भाष्य-चासक पंथ आपने बनाए. । आ्राप भाषा के 
मर्ज श्रोर उपयुक्व भंथों के अतिरिक्त भी अन्य कई पुस्तकों के 
रचयिता थे। श्राप बढ़े ही परोपकारी और धर्मनिष्ठ सजनन कहे 
_जाते हैं। आपका साहित्यिक श्रम वहुत उपयोगी तथा श्लाघ्य है । 
नाम--( ३५२४ ) श्यामसुंद्र ( श्याम ) । 
यह असनी, ज़िला फ़तैहपुर-निवासी पंडित मन्नालाल मिश्र के पुत्र 
ओर कवि सेवक के शिष्य थे । इन्होंने सं० १६४२ में ठाकुर महेश्वर- 
बज़्शसिह तथ्रल्लुक़दार रामपुर, मथुरा ज्ञिला सीतापुर के आझा- 
नुसार महेश्वर-सुधाकर-नामक म्ंथ बनाया । इसमें नायिका-सेद 
का वर्णन है, और अ'त में समस्या-पूरति के छुंद हैं। इस अथ की 
भाषा त्रज-सापा है | कवि ने प्रायः सब उदाहरणों का तिलक भी 
कर दिया है । यह सहाशय साधारण श्रेणी में गिने जाते हैं । उदा- 
इरणार्थ इनका एक छुंद लिखा जाता है-- 
शोभित भोरपखा अ्रति कंडल माल बिपताल हिए बिलसी हे 
: क्थाम-सरोज बिनिंदक नेच सुआनन की -.समता न ससी है। 
बेन सुधा सुसकानि अमी सम देखु अरी उर आनि गसी. है ; 
मूरति माधुरी मोहन की सुनते सजनी मन माँहि बसी है। ३ । 


शरद 
डर 
ब्प 
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समय--संवत्‌ १९४३ 

नाम--( ३९२९ ) जयदवज्ञी भाट, अलवर । 

जन्स-कांस--सं०ण १६४५०८। 

रचना-काल--खसं० १६९३ । 

रचना--सफुट काव्य । 

विवरण--आप राव राजा शअलचर के आश्रित थे। आपकी 
कविता बड़ी ही सरस होती है । 
# उैदाहरण-- 

5 / फेली सुररंध भरी लतिका सोई गोरखधधंध प्रबंध बनायो; 
तयों जयदेव विभति की साँति बड़े अनुराग पराग लगायो। 
नीरज नील निचोल अमोल पिकी घुनि बोल अतोल सुनायो; 
प्रान की भीख वियोगिन पे रितुराज फकीर छो सॉँगन आयो । १ । 
सोरन को करिके चहुँ ओरन मोद भरे बन सोर चचेंगे; 
बारिद बीज छुटा जुत देखि वियोगिन के तन ताप तचेंगे। 
त्यों जयदेव उमंगन सों नर-नारि अपार विहार रखेंगे; 
पावस की ऋतु में सबमनी बिन पीतम के किसि प्रान बचेंगे | २ । 

नाम--( ३९२६ ) मथुराप्रसाद पांडेय, मथुरा । 

सत्युकाल--सं० १६७८ । 

अंध--स्फुट कविताएँ । 

विवरण--आप एक अच्छे आशुकवि थे। आपको कुछ आशु 
रचनाओं के उदाहरण नीचे दिए गए हैं। वे श्रायः "विचित्र! 
उपनाम से अंकित रहा करती थीं । कहा जाता है कि इन्होंने 
कई मथ लिखे हैं, कितु थे अभी असुद्वित हैं। यह महाशय , 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण एवं मथुरापुरी के अनन्य भक्त थे, और इसी पुरी 
में तीर्थ संन्यास ग्रहण करके निवास करते थे। [ पं० जगदीशपति 
जिपाडी, काशी द्वरा ज्ञात ] 
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उदाहरण--- 

विल्लोकत जाकी नई सुपमा सुखसाति समाने रहें रतिमार ; 
सजे तन सोनजुरी अनसखी के प्रसूनन हूँ से महा सुकुमार । 
जुरी बिजुरी वो घटा घन की-सी “विचित्र” छुटा सरसे बे सुमार ; 

. सो भाजुछुमारी के तीर लखें ब्ृषमावुकुसारी वो नंदकुमार । १ । 
सयूरपखा उनके सिर पे इनके गुृही बेनी कि मंजु मरोर ; 
कसी उनके कि काछुनी पीत, छुभी उनके छुनि चूनरी छोर । 
“विचित्र” सी वे इनपे, उनपे ये, करें रत बात में घात करोर ; 
गड़ी उनकी अँखियाँ इनपे, उनकी इनपै बिगड़ी बरजोर | २। 

नास--( ३९२७ ) महेंदुलाल गग ( पंडित )। | 

आपका जन्म सें० १६२८ में हुआ। आप सेना-विभाग सें 
डॉक्टर थे, सो स्थान-स्थात पर ख़ूब घूमे । आपने काश्मीर और 
चीन भी देखे। गर्ग-विनोद, अर्न॑त््ज्वाला, प्रथ्वी-परिक्रमा, पति- 
पत्नी-संचाद, तरुणों की दिनचर्या, जापान-दर्पण, चीन-दर्पण, 
जापानीय ख्री-शिक्षा, प्लेग-चिकित्सा, प्र व-देश, सुख-सार्ग, परिचर्या- 
प्रणाली आदि अनेक उपयोगी भंथ आपने लिखे । इनके अतिरिक्त ' 
डाक्टरी विषय के भी आपके कुछ अन्य अंथ हैं । अनंतज्याला पंथ 
हमारा देखा हुआ है। आपके अंथ उपयोगी ओर शिक्षाप्रद्‌ हैं। 
आप बढ़े उत्साही अपने धुन के पक्के सज्जन थे । 

नाम--( ३४२८ ) सकलनारायण पांडेय | ह 

आपका जन्‍म सं० १६२८ में हुआ। आप बड़े ही उत्साही 
पुरुष और उन्नति-संबंधी नवीन सामाजिक विचारों के पक्षपाती 
रहे । सुख्यशः आप ही के परिश्रम से आरा-नागरी-परचारिणी सभा 
स्थापित हुईं । आपने अनेक अथ रचे, जिनमें से हिंदी-सिद्धांत॑- 
प्रकाश, खशितत्व, प्रेमतश्व, आरापुरातत्व, वीरबाला-निबंध-साला, 
व्याफरणतर्व आदि प्रधान हैं । राजरानी और अपराजिता आपके 
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उपन्यास हैं । आए बड़े ही मिलनसार और उदार प्रकृतिवाले पुरुष 
थे। आपने जेनेंद्रकिशोर की एक अच्छी जीवनी भी दिखी । 
अपराजिता उपन्यास में चरित्र-चित्रण उच्च कोटि का है। पांडेयजी 
हमारे उत्कृष्ट गध-लेखकों में से हैं । 
नाम--( ३९२६ ) हरिनाथ ( आलू पंडित ) | 
जन्म-काल्--स० १६२३॥। 
रचना-काल--सं० १६२३॥ 
अंथ--( १ ) आलू-पुराण, ( २) हलचल हल्ला; ( मे ) हल- 
चल कजरी, ( ४ ) हलचल पुराण । 
विवरण-- बाबतपुर सराय तक्की में जन्म हुआ । आजकल 
'काशी में चिरकाल से रहते हैं | हास्य-रस के उद्भट कवि एवं 
लेखक हैं। आलू पंडित के नाम से असिरझ हैं। समाज तथा देश- 
आुधारक हैं । 
उदाहरश-- 
आलू पंडित की आई  खोदाई ; 
हर से खोदे कुदारिन खोदे हुत्र नइ सिखलाई। 
गुरू वही जो चेला सिखाबै करे कमाई तो खाई ; 
आलूजी के ब्याह भ्रए जब दूनी दुलहिन पाई। 
है दुलहिन दूनी ओऔ मोटी नाम है वेंगन बाई ; 
नारद नित चाहत पंडित सँग जो भागत हरखाई । 
समय--संवत्‌ १६४४ 
नाम--( ३१३० ) गोप्यअल। देवी 'ज्ञान-कला', अपहर प्राम, 
छुपरा ज़िला । 
जन्म-काल--सं० १६३५ । 
कविता-काल--सं० ११४९४। 
'शत्युकाल--खं० १६७७ । 


पु 
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मअंथ--( १) सियवर-सप्तक, (२७) हचुमानाएक, (३) 
राम-नाम-माहात्म्य-चालीसा, ( ४ ) विनय-पचासा, (& ) कूला- 
चहार, ( ६) श्रीहनुमानन्यशावली, (७ ) श्रीसीताराम-होली- 
चहार, (८) आनंद-निधि-दोहावली ८ अग्रकाशित ), (&) 
जयकार-शतक, ( ३० ) युगल-केलि-गीतावक्ती, ( ११ ) श्रीसीतारास- 
नख-शिख, ( १२ ) शिवाष्टक । कद 

विवरण---आप कायस्थ-कुलोत्पन्ना बाबू युगलकिशोरलालजी 
की पुत्री थीं। आपका जन्‍म गया-ज़िलाँतगत बिस्नासा-नामक शाम 
में तथा विवाह अपहर ग्राम के निवासी बाबू कृष्णदत्तदेवजी के 
साथ हुआ । आप महात्मा श्रीतुलसीदासजी की शिष्य-परंपरा- 
'चाले महात्मा श्रीजानकीशरणजी की शिष्या थीं, और इन्हीं के 
पास आपने रामायण का अध्ययन किया तथा कविता करनी सीखी । 
आपको संगीत से भी अनुराग था । इनके अप्रकाशित अंथों 
की प्रतिलिपि प्रतियाँ उक्त महात्मा श्रीजानक्रीशरणजी के यहाँ मौजूद 
हैं। श्राप एक अच्छी स्री-कवि थीं।[ शओऔरामचरणजी, किशोरी- 
भवन, सुज्ञफ्फ़रपुर, विहार द्वारा ज्ञात |। 58 27 

उदाहरण-- र्ध्ः 
कैधों शोमा सर बिच बिकस्यो सरोज, केधों 
सोरह कलान-युत अद्झृत सुचंद है । 
कैधों विधि निज निपुनाई ते मुक्कर रच्यो, 
देखि ताहि लियो करे सदन पसंद हे। 
केधों अवधेश फरजंद मन मोहिबे को; 
संदर अनूप पंचबान केरे फंद है। 
पोपञअली”ः कैघों अदभुत आब भरो, 
मिथिलेेश-नंदिवी को मुख आनंद को कंद है । 
नाम--( ३१३१ ) प्रवोधचंद्र, कतरीसराय ( गया )। 


२२६ मिश्रबंधु-विनोद सं० १६६४ 


जनन्‍्म-काल--सं० १६२६ । 
उदाहरण-- 3 
निवेद्न 
यौवन-म्रीष्म-प्रचंड-ताप में कुलस रहा है मेरा मन 
' दीहऋ-लालसा-ल की लपटें बढ़ती जाती हैं छुन-छन । 
अंतसथल को जला रहा हे धधक-धधककर प्रेम-अनल $ 
फूट-फूटकर विलप रही है परदे में वासना विकल। 
मेरी हृदय-वेदना हर जा दरस दिखाकर ऐ स्वामी ; 
पा विभ्राम सुखद छाया में होऊँ तेरा अनुगासी। 
नाम--( ३४३२ ) भगवानदीन मिश्र ( दीन )। 
जन्म-काल--स'० १३६११ (अनुमान,से । हमारे मिल्लनेवाले थे |) 
विवरण--यह ख़ेराबाद, सीतापुर-निवासी एक प्रशंसनीय कवि थे । 
आपने विविध छुंदों में एक रामायण तथा बहुतेरे स्फुट छंद कहे ॥ 
होली-विषयक बहुत-से कबीरवत्‌ विषयों के भी आपने घनाक्षरी आदि 
छुंद रचे । साहित्य-विषय के आनंद सें प्रायः आप निमग्न हो जाते 
थे। अनुचित अभिमान के यह ऐसे छ्विरोधी थे कि उसको कदाएि 
सहन नहीं कर सकते थे । दीन कवि दरिद्रता की दशा सें भी उदा- 
रता का सुख अनुभव करते और यथासाध्य श्रीमान मनुष्यों की भाँति 
व्यय करने से सुख नहीं मोइते थे । 
इनके विषय में इनके मित्र ने क्या ही ठीक-ठीक कहा था कि--- 
भनत विशाल जग-शोघक भँड़ौवा रचि, 
मानिन को मान भरसावत फिरत हैं। 
चारु कविताईं के अनंद को सरूप निज 
मीतन को दीन दरसावत फिरत हैं 
आपकी त्रजभाषा-रचना उच्च कोटि की है । इनके छुंद हमने बहत्त 
सुने हैं, कितु इस समय कोई उदाहरण हमारे पास नहीं है । 
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नाम--( ३१३३ ) श्यासविहारी मिश्र ( रायबहादुर तथा 
राव राजा )। 
इनका जन्म सं० १६३० में इटॉजा, ज़िला लखनऊ में हआ। 
इनके पिता पं० बालदृत्त मिश्र एक सुकवि थे । वाल्यावस्था में उदू', 
पढ़ इन्होंने लखनऊ आकर सं० १६४२ सें शँगरेज़ी का पढ़ना आरंस 
किया । सं० १६९२ में बी० ए० पास करके इन्होंने दूसरे साल एस्‌ू० 
ए० पास कर लिया, और सं० १६४४ से ये डेपुटी-कलेक्टर नियत 
हो गए। सं० १६६२ में इन्होंने अपनी नोकरी पुलीस में बदुलवा- 
कर डेपुटी सुपरिटरडेंट का पद्‌ पाया, और सं० ६७ सें महाराज छुतरपुर 
ने इन्हें अपनी रियासत के दीवान होने के निमित्त छुल्लाया । तब यह 
पुलीस छोड़कर फिर डेपुटी कलेक्टरी पर चले गएु। अनंतर आप 
रजिस्ट्रार कोआपरेटिव-क्रेडिट-लोसायटीज़ तथा कोंसिल ऑफ़_ स्टेट 
: के मेंबर हुए । डेढ़ साल पक्की डेपुटी-कमिश्नरी पर रहे । इन्होंने पद्य- 
रचना १९ या १६ वर्ष की अवस्था से आरंभ कर दी थी, और सं० 
१६४४ से अपने कनिष्ठ आता शुऋद्वेवविहारी मिश्र के साथ लव-कुश- 
चरित्र-नामक पथ्-त्रंथ अलीगढ़ में रचा | इसी समय से प्रायः सब 
छुंद और गय-लेख सामे ही में बनते रहे । सं० १६५६ में सरस्वती 
- घन्निका निकली । तभी से गय्-लेख भी लिखने रूगे । पहला गथ-लेख 
हम्मीरहड की समालोचना-विषयक था, जो सरस्वती के प्रथम भाग 
में छुपा । पीछे से स्फुट लेखों के अतिरिक्त, विक्टोरिया अष्टादशी, 
व्यय, हिंदी-अपील) रूस का इतिहास, भारत का इतिहास (दो भाग) 
जापान का इतिहास, नेन्रोन्मीलन नाटक, भारत-विनय, सुसनोंजलि, 
हिंदी-नवरल, मद॒न-दहन, रघुसंभव, हा काशौप्रंकाश, बूँदी-बारीश, 
चीर-मणि, आत्म-शिक्षण, पद्-पुष्पांजलि, पूचे भारत नाटक, उत्तर- 
भारत नाटक, शिवाजी-नाटक आदि ग्रंथ समय-समय पर इन्होंने अपने 
ऋनिष्ठ आता के साथ बनाए | इनमें से व्यय, रूस का इतिहास, 
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जापान का इतिहास और दिदी-नवरत् गद्य में हैं। हा काशीअकाश 
ऋर भारत-विनय खड़ी बोली के पद्व में और नाटक छोड़ शेष घज- 
भाषा-पद् में हैं । भूषण-अंथावली-नामक अंथ में भूषण की कविता 
पर टिप्पणी एवं समालोचना है | हिंदी-नवरत्न तथा यह अंथ मिश्र- 
बंधु-विनोद पं० गणेशविहारी तथा पं० शुकदेवविहारी के साथ 
बनाए गए । सं० १६८६ में आप हिदी-साहित्य-सम्मेलन के 
सभापति नियुत हुए। इन तीचो भाईयों के विचार नूतन हैं। 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के द्वारा यू० पी० सरकार की सहा- 
यता से हिंदी-लिखित प्ंथों की खोज का काम प्रायः ४० वर्षा से हो 
रहा है। उसकी बहुतेरी वाषिक तथा ज्ेवार्षिक रिपोर्ट निकल्ला करती हैं, 
जिन्हें सरकार अपने व्यय से छापती है | इस कार्य के निरीक्षण का 
काम श्यामविहारीजी ने & या १० बष किया, तथा शुकदेवविहारीजी -- 
ने साल-डेढ़ साल | ज्येष्ठ आता के इस काम की दो त्रेवापिक 
रिपोर्थ आयः पाँच-पाँच सौ पृष्ठों की हिंदी तथा अँगरेज़ी सें निकलीं 
थीं, जो इन दोनो भाइयों ने लिखी थीं और जिन्हें सरकार ने छुपाया । 
इस लंबे खोज के काम से मिश्रवंधु-विनोद को बहुत कुछ सहायता 
पहुँची है । विनोद में खोज के अतिरिक्त और सी बहुत-सा ससाला 
है। हम लोगों के सिश्रबंथु-विनोदु तथा हिंदी-नवरत्न कई उत्तर- 
भारतीय विश्वविद्यालयों सें पाज्य-प्रंथ कई सालों से चले आते हैं । 
ये दोनो प्रधानतया खोज ओर समालोचना के अंथ हैं। भारत के 
इतिहासवाले प्रथम खंड में प्रायः ६००० संवत्‌ पूर्व से ६०० संबत्‌ 
पूर्व तक का इतिहास है । दूसरे खंड में बौद्धकाल से प्रारंभ हो- 
कर सुसलमानों के आने तक का वर्णन है ।इन दोनो भागों में. 
हूँ ढ-खोज का बहुत काम है । आत्मशिक्षश एक उपदेश-प्रदु निबंध है, 
जिससें चरित-संशोधन द्ही शिक्षा दी गई है। भारत-चिनय खड़ी 
बोली में १४७ एच्ठों का देश-सक्ति-पूर्ण काच्य-अंथ हे । हम लोगों 
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के चारो नाटक-अंथ स्टेज़ पर खेलने योग्य हैं । शिवाजी अभी 
प्रकाशित नहीं हुआ है, किंठु जल्द छुपेया । एवं भारत काशी 
छुतरपूर और बृदावन में खेला जा चुका है, तथा पंजाब में 
पाण्य-पुस्तक है । इसके चार संस्करण निकल छुके हैं । इसका 
घेंगला में अनुवाद भी हुआ है । वीरसणि उपन्यास-प्रथ हे, जिसमें 
अलाउद्दीन के समय मेवाइ-युद्धू का भी वर्णन आया है। बूँदी-वारीश 
ब्रजभाषा का काव्य-प्रंथ है । सुमनोंजलि चथा भारत के इतिहास में 
हिंदू-धमं पर भी भारी विवेचन हे । मदन-दृहन और रघुसंभव से कालि- 
दास के साढ़े तीन अध्यायों का स्वछंद अनुवाद है। पद्च-पुष्पांजलि में 
२४० एृष्ठों से हमारे चुने हुए पदच्च-साहित्य का सन्निवेश है । शिवाजी 
स्वदेशानुराग-युक्व नाटक है, और उत्तरभारत वेसा ही है, जैसा कि 
पूव भारत। नेत्रोन्‍्मीलन में कचहरियों पर प्रकाश पढ़ा हैं । रूस 
ओर जापान के इतिहास छोटे रूप में उन देशों का पूरा वर्णन 
करते हैं । 
उदाहरण -- ; 
समरथ सुतन पे राखत पिता है प्रेम, 
मातु पे कुपूततन बिसेख अपनावती ; 
देखि भोढ़ सुत को सुजस मन-मोद भरे; 
कादर को तबहू छिनो। न बिसरावती । 
मातु भारती को हों तो कादर कपूत मति, 
याते अंब चरन सरन तकि धावती ; 
अरविंद नंद सों न सकति असंद पाई, 
| समातु नखचंद की छुट ही चित सावती । 
4 >८ रे 
समय--संबत्‌ १६४५४ 
नाम--( ३१३४ ) नारायण स्वामी, माड़वारी गली, लखनऊ 
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जन्स-काल--सं० १६३० के लगभग । 
रचना-काल--१ ६&* । 

अ'थ--( १ ) स्वासी रामतीथ के व्याख्यानों के हिंदी-अनुवाद, 
( २ ) भगवदगीता की व्याख्या ( दो भागों में ) । | 

विवरण--आप स्वासी रासतीर्थ के शिष्य तथा उनके आश्रम 
के अधिष्ठाता हैं । अँगरेज़ी जानते हैं, संस्कृत के अच्छे पंडित तथा 
हिंदी के उत्कृष्ट व्याख्याता हैं। आप बड़े परोपकारी, संयुक्क प्रांतीय 
घर्म-रक्षिणी सभा के सभापति तथा उत्साही कार्यकर्ता एवं सज्जन 
हैं। कई मंदिरों का उद्धार एवं सुप्रबंध किया है । हम लोगों पर भी 
कृपा करते हैं । शास्जज्ञ भी हैं । 
नाम--( ३१३९ ) बनवारोलाल चतुर्वेदी, हरदोई । 

जन्म-काल--सं० १६३० | 

सत्युकाल-सं० १६७४ | 

अंथ--तिमिर-प्रदीप । 

'विवरण--आप साथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण पं० हुक्‍्मचंदजी मिश्रके 
पुत्र तथा हरदोई-ज़िले के सदर ख़ज़ांची थे। आप सुकवि समझ 
पड़ते है। 

उदाहरणु-- 

तिसमिर अदीपक म्थ मित्यों संदर सुकाच्य जुत 
ज्योतिष दीप अपार तासखु भाषा आशय जुत। 
फलित गणित अरू प्रश्न तंत्र शुभ क्ग्न तंत्रिका; 
जय रु अजय के प्रश्न योगिनी मंत्र जंत्रिका। 
लघु जाठक जातक सबे सब चुनि चुनि आशय सुहित ; 
यह रदचौ छुंद रचना सुलभ सो सॉंपत हों आपु हित । 
नाम--( ३५३६ ) रामचंद्र दुबे । 
-जन्म-काल--१६३० | 
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अथ---( $ ) डूँगरपुर-राज्य का इतिहास, ( २) बाँसवाड़े का 
इतिहास, ( ३ ) होरेशस या कुमारी, (४) निधन रास, (९) 

खेतड़ी-राज्य का इतिहास । 
... विवरण--ड गरपुर-निवासी पं० भब्बालाल के पुत्र । 

नाम--( ३९३७ ) राय दंवीग्रसाद ( पूणा )। 

जन्म-काल--सं० १६२९ । 

कविता-काल--सं० १६५०५ । 

सत्युकाल--सं० १६७२ | 

विवरण --यह कायस्थ सहाशय कानपुर में वकालत करते थे, 
जो अच्छी चलती थी। राय साहब कविता के बढ़े श्रेमी और गाने- 
बजाने में भी निपुण थे। इनके रचित तथा अनुवादित द्ृप्युंजय, 
धाराधरधावन, चंद्रकलासानुकुमार नाटक और दबहुत-से स्फुट छंद 
हैं। यह रसिक-समाज के उपसभापति थे, और रस-पाटिका में इनकी 
बहुत-सी समस्या-पूर्ति की रचना प्रकाशित हुईं थी । सरस्वती में भी 
इनकी कविता आायः छुपा करती थी। इनका काव्य बहुत सरस 
होता था | गद्य के भी यह अच्छे लेखक थे । इनका धाराधरधावन, 
( मेघदूत भाषा ) एक सुंदर अंथ हे, जिसमें कालिदास के पूर्ण भाव 
लाने में यह समथ हुए हैं, और उस पर भी इसमें शिथ्षिलता नहीं 
आने पाई, जो प्रायः अनुवादों में आ जाती है। यह खड़ी बोली 
का काप्य भी करते थे, जो प्रशंसनीय है । इनका नाटक खेलने 
के अयोग्य, किंतु काव्योत्कप-पूर्ण होने से अच्छा कहा जा सकता 
है। वास्तव में नाटक न होकर घह नाटक के रूप सें एक उत्कृष्ट 
काव्य-अंथ है । इनकी भाषा प्रायः घजसाषा होती थी, जो सानुप्रास 
आर हृद्य-आहिणी है | इनकी कविताओं का संग्रह 'पूण-संग्रह' नाम 
से छुप चुका है । इनकी गणना तोप कवि की श्रेणी में की जाती 
है । आप हमारे मित्र थे । इनमें कवित्व-शक्कि उच्च कोटि की थी | * * 
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उदाहरण-- |, 
| कप 4 छए 
कंचन के भूखन खंबारे पुखराज वारे, 


धारी जरतारी पीत सारी सुखकारी है; 
सूनी दुपहर में निदाघ की बिहारी पास 
पूरन सिधारी वुपभानु की छुमारी है। 
व्जचंद्र ध्याव में मगन रसखान प्यारी ; 
. ताती पौन लेखत बसंत की बयारी हे; 
आतप अखंड ६इंडकर की प्रचंड सोऊ $ 
मानत सुचंदु की असंद उजियारी है। १ । 
कुंजन के सघन तमालन के पुंजन में , 
करत प्रवेश न दिनेश उजियारो है ; 
प्यारी सुकुमारी श्याम सारी सजे ठाढ़ी तहाँ , 
नीलमणि-मालन को जाल छुबि वारो है । 
छिटके बदन चंद कुंतल अमंद श्याम 
स्थासा रंग पागी मान रंभा को विदारों है 
पूरन सुअंगन पे सौरभ अछंग पाय , 
भूमे स्थाम भोरन को भुंड मतवारो है । २ । 
' नाम--( ३१३८ ) शुकद्‌वविहारी मिश्र, रायबहादुर । 
इनका जन्म सं० १६३४ में इटोंजा में हुआ | इनके पिता पं० 
बालदत सिश्र एक असिद्ध ज़मींदार और कवि थे । इन्होंने बाल्या- 
वध्था में उदू' पढ़कर सं० १६४६ में लखनऊ जाकर शअ्रंगरेज़ी पढ़ना 
आरंभ किया | सं० १६४७ में इन्होंने बी० ए० होकर सं० १६५८ 
में हाईकोर्ट चकालत की परीक्षा पास की । कुछ साल वकालत करके 
सं० १६६५ में इन्होंने मुंसफ्ती कर जी । इसके बाद सब-जज तथा 
रियासत छुतरपूर में दीवान हुए ।सं० १६८८ में स्नायु-रोग से 
पीड़ित होकर दवा करने को आप योरप गए, जहाँ छ महीने रहकर 


० 
हा 
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आपने दवा को, तथा इश्ली, आस्ट्रिया, जम नी, हालेंड, इँगलेंड, 
फ्रांस और स्विटज़रलेंड देखे। अनंतर नीरोग होकर भी आपने 
उसी संचत्‌ में नोकरी से पेंशन ले ली | सं० ३४४८७ में इन्होंने 
रायवहादुर की उपाधि पाई। इन्होंने पद्च-रचना १६ वर्ष की 
अवस्था से आरंभ की थी, परंतु प्रथम अंथ लवकुश-चरित्र ख्े० 
१8६९४ में अपने ज्येष्ठ आता श्यामविहारी मिश्र के साथ अलीगढ़ 
में बनाया। सरस्वती पत्निका के निकलने के साथ इन्होंने गद्य लिखना 
आरंभ किया | प्रथों के विषय में जो कुछ श्यामविहारी मिश्र के 
वर्णन में लिखा है, वही इनके विपय मे भी समझना चाहिए, क्योंकि 
इन दोनो की श्रायः सब हिंदी-रचनाएँ साझे ही सें बनी हैं । 
संचत्‌ १६४८६ में आप पटना-विश्वविद्यालय में अवेतनिक रामदीन 
रीडर एक साल के लिये नियुक्त हुए। आपने नियमानुसार आठ 
व्याख्यान दिए | विपय था भारत के इतिहास पर हिदी-साहित्य का 
प्रभाव । इस पर ३३४ पृष्ठों का एक अंथ वन गया, जो छप खुका है ।. 
उद्याहरण-- 
बालसीकि व्यास कालिदास सवभूति आदि, 
लाड़िले सुतन को न तेरे बिसरायों में; 
पंगु सस तऊ गिरि लंघन को धाय मातु, 
तो सुत बनन हेतु ल्ालसा बढ़ायों में । 
आतन के घवल सुजस में कपूत बनि, 
केवल कराल कालिमा को चपकायों में ; 
शाखु मातु सारदा दया की दीडि फेर तऊ, 
साहस के अब तो सरन तकि आएयों में । 
>् >< जद 
पिगल सों छाॉँटि सव सुंदर सरस छंद, 
करुना के देवि यहि रचना में धारा करु 
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रंकता बिदारि त्यों ग्रगाह अधिकार देके; 
सबद-समूह सम सम्सुख पसारा करु। 
परम बिसाल ध्वनि व्यंग्यन को आल करि, 
दोपन के जालन दया सों वेंगि जारा करु ; 
भूपननि भावनि रसनि परिषूरित के, 
बाल-कविता को मातु सारद सहारा करु । 
नाम--( ३४३६ ) सूयकुमार वर्सा, कठवारा, लखनऊ। 
हाल में ग्वालियर-निवासी । 
जन्स-काल--रूगमग सं० १६३० ॥ 
रचना-काल--स ० १६९६९ । 
ग्रंथ--पुरातत्व एवं इतिहास पर कई अंथ लिखे हैं । 
विवरण --काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के उत्साही सदस्य हैं । 
पहले काश्सीर में काम करते थे । अब खालियर-रियासत के उच्च 
कर्मचारी हैं । 
समय-सत वत्‌ १६४६ 
नाम--( ३६४० ) अक्षयवट सिश्र ( उपनाम विम्रचंद्र ) । 
इनका जन्म जेष्ड शुद्ध १९, सं० १६३१ को डुमराँव में हुआ । 
इनके पिता राजेश्वरी राधाप्रलादुसिह महाराज डुमराँव के सभासद्‌ 
थे। यह शाकद्वीपी ब्राह्मण थे। इन्होंने संस्कृत-चाषा अच्छी पढ़ी 
है। चार वर्ष मालवा सें इन्होंने जेन-अंथों का मागघी से संस्कृत 
सें अलुवाद किया, और तीन च्ष कलकत्ता एवं मेरठ-कॉलेज में 
संस्कृत का अध्यापत किया, तथा कुछ काल छुमर्राव-नरेश 
के बालक को पढ़ाया । एक वर्ष इन्होंने अवधकेसरी सासिक पत्र का 
संपादन किया । आपने संस्कृत के कुछ अंथ बनाए, और आपउनंद- 
कुसुमोद्यान एवं सदाबहार-नामक दो हिंदी-पद्य-मंथ भी रचे । पहले 
में सनहरनों सें श्ूगार-काव्य और द्वितीय में गाने की चीज़ें हैं। 
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इनके श्रतिरिक्त मिश्रजी ने गंगालहरी, गंगाएक, सहिस्न, शिवर्तांडब 

ओर भामिनीवित्ञास का पद्च में तथा माकंडेय पुराण, देवी चौध- 

रानी और दुशकृमार-चरित्र का गद्य से अनुवाद भी किया। 

आपने अयोध्या-नरेश, महाराणा प्रतापसिह, पंडित राधावल्लभ 

जोशी, अ्रजान कवि, वच्चू मलिक, वालराम स्वामी, उमापतिदत्त 

शर्मा, कवि गोबिंद गिल्‍ला भाई और दुर्गादत परमहंस के जीवन- 

चरित्र लिखे। फुटकर लेख भी आपके बहुत हैं। उदाहरण में 

स्थानाभाव घ्रे केवल दो छुंद यहाँ लिखे जाते हैं। आप उच्च श्रेणी 
के गद्-लेखक ओर सुकवि हैं । 

बार-बार चमके चउहँघा चंचला री देखु, 

विप्रच॑द्र बारिद हू बारि बरसावे 

पौन पुरवाई बहे पपिहा एुकारै पीय॥ 

सोरदल कूकि-छकि सदन जगावे 

ऐसे समे नाहीं निबहेगो तेरों एरी वीर, 

नाहक अकेली बैटि बेदन बढ़ावे हे; 

हे 


/॥१ 


74/2 


मानि ले हमारी बात वेगि चलु मेरे साथ, 
जोरि कर आज तोहि कान्हर छुलावे 
कबे सु गंग तीर की निरकंज में निवास के; 
हेश को प्रणाम के बिसतारि नीच आस के 
कलत्र-पुत्र देह-गेह-नेह छोड़ि हूँ. सबे, 
उचारि शंसु युद्ध संत्र होयेंगे सुखी कबे। 
नाम--( ३४४१ ) गंगानाथ भा डाक्टर, महामहोपाध्याय, 
एल-एलू० डो० डी०, लिट० । 
जन्म-काल--सं० १६२४ के लगभग । 
यह संस्कृत के महान पंडित हैं। आप इलाहाबाद-विश्वविद्यालय 
के नो घर्पष चायस-चेंसलर रहे। आपने संस्कृत के अनेक अंथ रखे. 
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तथा कुछ भाषा के भी गद्य-प्रंथ गंसीर विपयों पर बनाए; 
और हाल ही में न्‍्याय-द्शन तथा वैशेषिक दर्शन-नामक अंथ 
लिखे हैं। इतलाहाबाद-विश्वविग्वालय में डॉक्टर बेनीप्रसाद वैश्य, 
डॉक्टर रामप्रसाद ज्रिपाणी, धीरेंद्र वर्मा आदि भी हिंदी के 
सुलेखक हैं । 

नाम--( ३४४२ ) राससिंहजी के० सी० आई० ३०, राज्य 
सांतामञ । 

रागैर-कुल-भूपण सीतामऊ-नरेश श्रीराजा सर रामप्रतापसिहजी 
का जन्म पौष बदी ४,. गुरुवार सं० १६३६ को धार राज्यांतगंत 
काछी-बड़ीदा-नामक आम में हुआ । श्रीमान्‌ ने १९ वर्ष की अवस्था 
से इंदोर, डेली-कॉलेज में शिक्षा पाईं। वहाँ का शिक्षण आपने 
' सं० १४९४ में संपूर्ण किया, और तत्पश्चात्‌ माल-संबंधी काम 
आपने सरतपुर में सीखा । वहाँ के तत्कालीन हाकिस बंदोबस्त सरमाइ- 
केल ओडायर ने आपके काम के विषय में बहुत प्रशंसा की । भारत- 
सरकार ने निकटसंबंधी जानकर श्रीमान्‌ शादू लसिहजी के वेकंडवास 
होने पर, आपको सीतामऊ-राज्य का अधिकारी माना, और आपका 
राज्यारोहण सं० १४९६ में बड़े समारोह से हुआ । राजशासन-कला 
की दृष्टि से इनका जीवन प्रशंसनीय है ही, कितु हिदी-साहित्यिक 
सेवा की दृष्टि से भी इनका चरित्र मौलिक तथा अभिनंदुनीय हे । 
आप कवि हैं तथा विद्या-ब्यलन आपका मुख्य व्यवसाय है | -अज- 
भाषा तथां संस्कृत दोनो में आप कविता करते हैं । इनकी 
हिंदी-कविता विशेषतया दो प्रकार के छुँंदों में विभझ है--कवित्त 
ओर सचवैया । इनकी प्रथम कृति 'राम-विलास'-नासक काच्यात्मक 
अंथ है, और वह सं० १६६३ में प्रकाशित हो चुका है। यह अंथ 
अक्वि-पूर्ण है । 'राम-विज्ञाल' के पश्चात्‌ यथावकाश आपने 'मोहन- 
विनोद'-नासक दूसरा अंथ रचा । यह नायिका-मेद पर है, और 
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आपकी श्टंगारिक कविता की मौलिकता इससे प्रकट होती है। ग्रंथ 
अमी अप्रकाशित रूप में है । 
आपको काच्यानुराग के अतिरिक्त विज्ञान से भी रुचि है । आपका 
“वायु विज्ञान-नामक तीसरा ग्रंथ भी बहुधा सं० १2६३ ही में 
अकाशित हुआ । 
उदाहरणु--- 
( राम-विलास से ) न 
नत्रयः बॉधव संग जितें तितहीं, 
शिश्ष॒ रूपहि धारि फिरयो करिए । 
रजधानि सबे नर - नारिन के , 
नित लोचन लाभ सरयो करिएु। 
चित-चोरत तोतरि बातन तें, 
पितु - मातु प्रमोद भरथों करिए। 
रुनाथ सदा यह साज सजें, 
मस॒ नेत्र पविन्र करयो करिएु। 
( सोहन-विनोद से ) 
मीन कंज खंजन के भ्रएु सद्‌ भंग सबे, 
मोहन! निहारे नेक नेनन लुनाईं को ; 
पूरन सरद चंद छीन छुवि होत बेगि, 
पेखि जाके आनन की सोभा सुघराई' को । 
चाप चारु विवाफल देखि के लजात हिय, 
भोंह की बँकाई अरू अधर ललाई को ; 
रसिक खुजान कानह रीमें क्‍यों न ऐसी लखि, 
राधा गुन-खान की स्वरूप अधिकाई को। 
भनाम--( ३६४३ ) तब्रजनंद्नसहाय | . 
आपका जन्म सं० १६३१ में हुआ । आप ज़िला आरा में 
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अश्तियारपूर के कायरुथ क़ानूनगो वंशी बाबू शिवनंदनसहाय के पुत्र 
ह । अऔँगरेज़ी बी० ए० पास करके आप आरा में वकालत करते हैं । 
आरा-नागरी-प्रचारिणी सभा के संत्नी तथा नागरी हितेषिणी पत्रिका 
के आप संपादक रहे हैं । भापा गद्य और पथ के अच्छे लेखक हैं । 
कविता प्रशंसनीय होती है । निम्न-लिखित २० पंथ हिंदी में आपके 
रचित तथा अज्ुवादित हैं । इनके अतिरिक्त समाचार-पत्रों में आपके 
लेख तथा कविताएँ प्रायः छुपती रहती हैं । इनके अंथों के नाम-- 

पद्य--( १ ) हनुमानलहरी, ( २ ) श्रीत्रजविनोद, ( ३ ) सत्य- 
भामसा-संगल, ( ४ ) एक निज न ह्ीपवासी का विल्ञाप । 

लाटक--( १ ) सत्यय्‌ प्रतिमा ज्ञोटक, (२ ) उद्धव-नाटक, 
(३) बूढ़ा चर ( गद्य-पद्य-सिश्चित प्रहसन ) । 

अनुवाद--( १ ) चंद्रशेखर उपन्यास, (२) कमलाकांत का 
इज़हार प्रहसन । 

( १ ) अथंशासर । 

समालोचना--घंद्रशेखर उपन्यास की समालोचना । 

डउपन्यास--( १ ) राजेंद्र मालती, ( २) अद्भुत प्रायश्चित्त, 
( ३ ) सोंद्योपासक, ( ४ ) आदर्श मित्र । 

जीवन-चरित्र---( $ ) पं० बलदेवप्रसाद की जीवनी, ( २ ) राय- 
घहादुर वंकिमचंद्र की जीवनी, ( ३ ) विद्यापति ठाकुर की जीवनी, 
( ४ ) बाबू राधाकृष्णदास की जीवनी । 

संपादित--मैथिल्न कोकिल । 

आपने भाषा में कई आवश्यकीय विषयों पर रचना की है! 
आपका कविता-काल सं० १६५४६ समभझना चाहिए । 

ञ् >< हि 
समय--संवत्‌ १६४७ 
नास--( ३५४४ ) लाला कन्नोमल एम्‌० ए०, साहित्यालंकार । 
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आपका जन्म आगरे के एक सुसम्मानित चैश्य-घराने में सं० 
१३३२ में हुआ | आप जाति के गयगे गोन्नीय अग्रवाल वैश्य थे। 
एम्‌० ए० के अतिरिक्त इन्होंने कानूनी शिक्षा भी प्राप्त की । 

सं०१६४४ के लगभग कॉलेज छोड़ने पर इन्होंने रियासतों में नौकरी 
स्वीकार कर ली । यह राज्य जोधपुर में ७ वर्ष तक उच्च पद पर रहे, 
और तब से झत्यु-पर्यतत यह रियासत धौलपुर में रहे । इस राज्य म॑ं आप 
बहुत काल-पर्यत शिक्षा-विभाग के उच्च कर्मचारी रहे, और इस लेख 
के /लिखे जाने पर इसी वर्ष कात्तिक सं० १६६० में आपका स्वर्गंवास 
हो- गया । फिर ज्युडीशल सेक्रेटरी के पद पर सुशोमित हुएु। 
आप दाशंनिक तथा धामिक विपयों में बड़ी योग्यता रखते थे, और 
आपके सहस्व-पूण अंथ सुख्यतः इन्हीं विपयों पर हैं| आपने आज 
तक २४ के ऊपर हिंदी-ग्'थ लिखे । इनके अतिरिक्त लगभग २० ग्रंथ 
अँगरेज्ञी-भाषा से हैं । आपके हिंदी-अंथ ये हैं--( $ ) गीता-दुशेन 
( द्वितीय संस्करण ), ( २ ) साहित्य-संगीत-निरूपण, ( ३ ) हर्ट 
स्पंसर की अज्ञेय मीसांसा, ( ४ ) हर्बट स्पंंसर की छेय मीमांसा, 
( ४ ) भारतवर्ष के धुरंधर कवि, ( ६ ) सामाजिक सुधार, ( ७ 2 
अँगरेज़ी-राज्य के सुख, ( ८ ) जेन-तत्व-मीमांसा, ( $ ) हिंदी-प्रचार 
के उपयोगी साधन, (१० ) प्रश्नोत्तमाला, ( ११ ) कबीर- 
सुभापित-रल्माला, (१२ ) स्॒ठ भंगीनय, (१३ ) हिदू-सभ्यता 
की प्रारंसिक शिक्षा, ( १४ ) हिंदी-व्याकरण-बोध, ( १४ ) हिंदी- 
व्याकरण-सार, (( १६ ) हिंदू-जाति में स्त्रियों का गौरव, (१७) 
एक्सचेंज, ( १८ ) योग-दर्पण, ( १६ ) वैशेषिक-दर्पण, ( २० ) 
न्‍्याय-दर्पण, ( २१ ) सनातनघमे, ( २२ ) भारतवर्ष का संदेश, 
(२३ ) बाहंस्पत्य अथशाख, (२४) महिला-सुघार, (२९) 
विविध विषय-लेखमाला । 

ऊपर दिए हुए अथों के श्रतिरिक्त समय-समय पर अनेकानेक 
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“विषयों पर आपके कई सार-गभित लेख -निकल चुके हैं। आपका 
शरीर-पात १६९० में हुआ । 

नाम-- ( ३६९४६ ) गणेशदत्त शास्ों दाजपया, कन्नौज | 

जन्म-काल--लगभग १&३६। 

आप भारत-धर्म-महामंडल के सबल उपदेशक थे । आपने घधं्मे 
एवं दुशन-शाख-विषयक कुछ ग्रंथ भी लिखे । आपके विचार 
प्राचीन प्रथा के हैं । 

नाम--( ३५४६ ) गंगाप्रसाद गुप्त, काशी । 

यह अग्नमवाल वेश्य हैं। इनका जन्स-काल सं० १४४२ हे। 
आपने सं० १६४७ से हिदी-लेखन का कार्य आरंभ क्विया, और अब 
तक आप ४६ अंथ रच चुके हैं, जिनम उपन्‍न्यासों का आ्राधान्य है । 
आपके अथों स॑ झुख्य ये हैं-“- राजस्थान का इतिहास (€ पूर्वाद्ध ), 
बनियर की भारत-यात्रा, पन्ना-राज्य का इतिहास, लंका-अरसण 
तिव्बत-वत्तांत, कालिदास का जीवन-च रित्र, रामाभिषेक, दुःख और 
सुख, पूना म॑ हलचल और हिंदी का भूत, चतमान और भविष्य । 
आपने समय-समय पर भारत-जीवन, हदीकेसरी, श्रोवकटेश्चर-समा- 
चार और सारवाड़ी का संपादन किया, तथा हिंदी-साहित्य-नामक 
मासिक पत्र निकाला हे।गत दस-ग्यारह वर्षों' से यह काशी से 
हिंदी-केसरी-नासक साप्ताहिक पत्र निकाल रहे हैं। आपके बहुतेरे 
अंथ उपयोगी विषयों पर हैं । आप हमारे एक श्रमशील लेखक हैं । 

नामं--( ३५४७ ) जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी, मलयपुर, मुंगेर । 

जन्म-काल--सं० १६३२। 

ग्रंथ--( १ ) वस तमालती, ( २) स'सार-चक्र, ( ३ ) वृफ़ान, 
( ४ ) विचित्र विचरण, (< ) भारत की वर्तमान दुशा, (६ 
स्वदेशी आंदोलन, (७) गद्यमाला, (८) मधुर मिलन आदि 
अनेक ग्रंथ लिखे हैं । 


ष्ध 


नं 
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विवरण--विशेषतया उपन्यास-लेखक । आप बड़े ही मज़ाक़-पसद 
सजन हैं । हिदी-साहित्य-सम्मेलन के सभापति हो चुके हैं । विचार 
आपके पुराने ढंग के हैं । 
नाम--( ३५१४८ ) जानकीशरण 'स्नेहलताः श्राम सौर 
द्रियापुर, गया | 
जन्म-काल--सं० १8३२। 
कवित-काल--सं० १६४७ के लगभग । 
अथ--( १ ) विरहानल, ( २ ) श्रीहरि-कीतनपदावली, 
६३) गवाष्टक, (४ ) श्रीहंसकला-सप्तक, ( £ ) नवीन भसक्त- 
माल (१००० छुप्पय अग्रकाशित ). (६) मानस-उत्तर पक्षा- 
बली ( ३०० दोहे, अग्रकाशित ), ( ७ ) स्फुट रचनाएँ । 
विवरण---आप कायस्थ-कुलोत्पन्न बावू श्यामदासजी के पुत्र 
हैं । आपके पिताजी एक भक्त छुरुप थे, और इन्हीं से आपने साहित्य 
का ज्ञान तथा रामायण का परंपरागत श्र श्रप्त किया है। यह 
महात्मा श्रीतुलसीदासजी के शिष्य-परंपरा में से हैं । निम्नलिखित 
छंंदों से इस बात का परिचय मिलता है । 
विप्र किशोरीदत्त को अंथकार हो दीन, 
अल्पदत्त पढि ताहि सों चित्रकूट महँ लीन । 
रामप्रतापहि सो दुई लहि तातें शिवलाल ५ 
दुत्त फनीशहिं जान निज सो दीन्यो सुखमाल । 
( मानस मयंककार शिवलाल पाठक ) 
शेपद्त सन तासु सुत लहि जानकीमग्रंसाद ; 
पिन प्रति श्याम सुदासजी पढ़े सहित अहलाद । 
जिन सुत मानस अर्थ युत भावादिरू शुभ रीति , 
पढ़े पढ़ाए करि कृपा 'स्नेहलता' हि सप्रीति । 
( जानकीशरण “स्नेहलता? ) 


श्छर मिश्रबंधघु-विनोद सं० १६६७ 


आपने बाबू इंद्रदेव-नारायण-कृत रासायण की टीका का भी 
संशोधन किया, कितु यह अंथ असी अप्रकाशित है। [ श्रौयुत 
रासचरणजी, किशोरी-भवन, झुज़फ़्फ़रपुर, बिहार द्वारा ज्ञात ]। 
उदाहरण-- 
_ राम-राम जपु जीह सदा साजुराग रे, 
 कलि न बिराग योग जाग तप त्याग रे। १। 
रास-राम सुमिरत सब विधि हों को राज रे + 
नाम को बिसारिबो निषेध शिरताज रे।२। 
राम - नाम काम तरू देत फल चारि रे, 
कहत घुरान बेद पंडित पुरारि रे।३। 
रास - नाम महासणि, फणि जग -जाल रे, 
मणि विना फणि जिए व्याकुल बेहाल रे। ४। 
राम - नाम प्रेम परमारथ का साथ रे, 
रास - नाम तुलसी को जीवन अधार रे । &। 
>< भर >८ 
नाम--( ३९४६ ) ब्रजरल्न भ्टाचाये, झुरादाबाद। 
जन्सम-काल--सं० १६३२ । 
अंथ--आपके प्रायः १०० अनुवाद एवं टीका-मंथ हैं । | 
विवरण--आप बड़े परोपकारी एवं उदार महाशय हैं। रीवाँ से 
'निकलनेवाले 'शुभचित%'-नामक पत्न के संपादक रहे । 
नाम--( ३५९० ) भगवानदास । 
अथ--राजा भवानीसिह प्रकाश [ अ० त्रे० रि० ]। 
विवरण--दृतिया-नरेश की प्रशंसा सें बनाया गया । 
नाम--( ३१५१ )--भ्रगवानदीन ( दीन ) लाला । 
आपका जन्म सं० १६३२ में ज़िला फ़तेहपुर के सौज़ा बरचट 
में हुआ | आप कायस्थ श्रीवास्तव थे। आपने पहले फ़ारसी-भाषा 
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पढ़ी, तदनंतर उद्‌, हिढी और अँगरेज़ी एफ़,० ए० तक पास. 
की, और संस्कृत तथा बँगला में भी अभ्यास किया । आपने कायस्थ- 
पाठशाला इलाहाबाद, ग़ढ्संस्कूल इलाहाबाद, छुतरपुर स्कूल और 
हिंदू-कॉलेजिएट स्छूल में शिक्षक का काम किया। नागरी-प्रचा- 
रिणी सभा के कोप-विभाग में भी इन्होंने कुछ दिल काम किया । 
गया सें लघ्मी पत्रिका के संपादक रहे । आप भापा गद्य तथा पत्र 
के लेखक और कवि थे। हिंदी के बड़े प्रेमी तथा ह्ित-चितक थे । 
हमारे केवल एक कार्ड सेजने पर आपने स्वरचित < पुस्तक भेजी, और 
झापके पास जो हिदी-साहित्य-इतिहास-विपयक बहुत-सा मसाला 
जमा था, उसके देने का वचन दिया, तथा और “कई उचित परामर्श 
भी दिए. । हम आपके हिंदी-प्रेम तथा उत्साह की सुक्क कंठ से अशंसा 
करते हैं । आपकी रचित, अच्चुवादित तथा संपादित पुस्तकें ये हैं--- 
(१ ) भक्कि-भवानी (प्रथ ) आदश हिंदू-रमणी (गद्य ), 
(३ ) धर्म और विज्ञान ( अनुवाद ), ( ४ ) चीर बालक ( पद्म ); 
(& ) वीर क्षन्रानी, (६) रामचरणांकमाला, (७) चीर 
प्रताप काव्य, (८) हिस्प्तबद्ादुर-विरदावली ( संपादित ), 
(& ) राजविज्ञास ( संपांदित )। ( १० ) ठाकुर कवि की जीवनी, 
(११ ) आनंद-घन, हंसराज, पोहकर और अक्षर अनन्य की जीवनी, 
(१२) तुलसी-सतसई का पद्च-बद्ध अनुवाद, ( १३) भाल 
रासायण । “रूस जापान पर क्यों विजयी हुआ'-नामक अंथ पर 
आपको ३००) पुरस्कार मिला। आपने रामचंद्रिका और बिहारी- 
सतसई का संपादन किया, तथा टीका भी रची, और भी कई टीकाएंँ 
. तथा अ'थ आपने बनाए। आप हिंदू-युनिवर्सिटी सें हिंदी के पोफ़ेसर 
रहे । आपने हिंदी-अथ-प्रकाशन तथा दीकाएँ रचने से बहुत 
काम किया । थोड़े दिन हुए आपका स्वंवास हो गया। आपकी 


था 


कविता के उदाहरण में “वीर पताप से! छुछ अंश यहाँ. उद्ध त 
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किया जाता है। अक्वबरी फौज़ की आमद सुनकर राणा प्रताप्सिह 
अपने शूर-वीरों से कहते हैं--- 
सब बीरों से लल्कार के यक बात, सुनाई ; 
यह आखिरी बिनती मेरी सुन लो मेरे भाई । 
पैदा हुआ संसार में यक रोज़ मरैगा; 
मरना तो सुक़हम है नटारे से टरेगा। 
फिर इससे भला मौक़ा कहो कौन पड़ेगा; 
रजपूती की क्‍या गोट का पौ रोज़ अढेगा। 
पाँसे करो तलवार तबर तीर की यारो; 
रन खेल मरद का है नरद्‌ शत्रु की मारो। 
पुरषों के बढ़े बोल की इज़्ज़त॒ को बचाना ; 
माता व बहन बेटी का सत-धर्स रखाना। 
निज धर्म व सुर-धामों का सम्मान बढ़ाना ; 
तीरथ व महाधामों का सत्कार कराना | 
इन कासों में गर जान का डर हो तो न डरिए ; 
क्षत्री का परम धर्म है यह ध्यान में घरिणु । 
दिल में जो हो यकलिगजी भगवान्‌ का आदर ; 
बापा के व सांगा के हों उपकार सरों पर । 
बहनों कि व कन्याओं की इज़्ज़त की हो कुछ दर ; 
यश लेने का कुछ ध्यान हो निदा का हो कुछु डर। 
श्रीराम की औलाद की इज़्ज़त प नज़र हो ; 
तो भाइयों यह चक्क है बस बाँधो कमर को। . 
काव्योत्कप की परख पर हमारा इनका सतभेद था। आप बिहारी 
और केशवदास को देव कवि से श्रे छवर समझते थे । ् 
नास--( ३९२१२ ) श्यामसुंदरदास खत्री ( रायबहादुर )। 
इनका जन्म आपाढ़ सं० १६३२ सें, बनारस में, लाला देवीदास 
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खज्ा के घर हुआ । इनके पूव-पुरुष लाहौर-वासी थे, किंतु दे 
बनारस में रहने लगे । आपने सं० १६४४ में बी० ए०-परीक्षा 
पास की, और सं० १६१६ से दस वर्ष तक हिंदू-कॉलेज में श्रध्यापक 
का काम किया। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा स्थापित करने में 
आपने विशेष श्रम किया, और बारह वर्ष से अधिक आप उसके 
संत्नी रहे । सभा को वतमान उन्नत दशा में पहुँचाने में सबसे बड़ा 
श्रेय आप ही का है । आप £ वर्ष तक हिंदी-लिखिंत त्ञथों के खोज- 
वाला काम भी करते रहे । खोज की रिपोर्टो से आपकी विद्वत्ता प्रकद 
होती है। सरस्वती पत्रिका के आप दो वर्ष स्वतंत्र संपादक रहे, 
ओर एथ्वीराज-रासो के संपादन में दो अन्य महाशय्यों के साथ इनके 
द्वारा अच्छा श्रम हुआ। 'हिंदी-कोविद-रलमाला'-नामक अ्थ में आपने 
८० लेखकों की,जीवनियाँ दी हैं। आपने कई साल परिश्रम करके कई 
अन्य सहाशयों के साथ 'हिंदी-शब्द-सागर'-नामक भारी कोष बनाया। 
इनके अतिरक्ति कई छोटे-बड़े ग्रंथ आपने बनाए और संपादित किए । 
आप गद्य-लेखक अच्छे हैं और आपके अन्वेषण महत््व-पूण होते हैं। हिंदी 
छे लिये जितना भ्रम आपने किया है, उतना बहुतों ने नहीं किया होगा ॥ 
आपका जीवन हिंदी के लिये बड़ा ही उपकारी है । कई विद्वानों 
की सहायता से आपने म वर्ष के प्रचुर परिश्रम से 'हिदी-वैज्ञानिक 
कोष”-नामक एक और भी उपयोगी प्रंथ तेयार किया । आपकमें एक 
विशेष गुण यह भी है कि आप दूसरों को प्रोत्साहन देकर हिंदी 
की सेवा में तस्पर करते रहते हैं । बहुत-सी पुस्तक आपने संपादित की 
हैं। 'साहित्यालोचन' तथा 'हिंदी-भाषा और साहित्यां-नामक आपके 
अथ प्रसिद्ध हैं। गवेषणा और संपादन आपके मुख्य विषय हैं । 
समय--संवत्‌ १६५८ 
- , नाम--( ३१९३ ) गोकुल्ष्रसाद, कटनी-सुड॒वारा | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४३ । ; > 
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सत्युकाल--सं० १६८३ | 

रचना-काल--सं० १६४५८।॥ 

अथ--( १ ) रायपुर-रश्सि, ( २ ) दुग-दर्पण, (३) सिवनी 
सरोजिनी । 

विवरण--आप रायबहादुर हीरालालजी ( भूतपूर्व डिप्टी-कमिश्नरे, 
भध्य-प्रदेश ) के आता थे । आपने बी० ए० तक शिक्षा पाईं, और 
मध्य-प्रदेश में क्रशः ऊँचें-ऊँचे पद श्राप्त किए । अंत में आप ११००) 
रु० साहवारी वेतन पर असिस्टेंट कमिश्नर, इनकसटेक्स हो गए । 
इनको हिदी-साहित्य से बड़ा प्रेस था, और सरकारी काम में व्यस्त 
रहते हुए भी इन्होंने श्र थ-लेखन बड़ी सफलता-पूर्वक किया । ऊपर 
लिखे हुए आपके ग्रथों पर सामयिक सासिक पत्निकाओं में प्रशंसा- 
पूर्ण समालोचनाएँ निकल चुकी हैं । 

नाम-( ३५३४ ) नंदकुमारदेव शर्मा । 

' जन्म-काल--सं० १६३६ ॥। 

रचना-काल--सं० १६४८। 

अंथ--( १ ) युवक-शिक्षा, ( २ ) बालवीर-चरितावली, ( ३ ) 
इटली की स्वाधीनता, ( ४ ) सिक्‍खों का उत्थान और पतन, ( & ) 
पंजाब-केसरी महाराजा रणजीतसिह, ( ६ ) पंजाब-हरण, ( ७ ) 
वीर केसरी शिवाजी, ( ८) लोकमान्य तिलक) ( ६ ) पत्र-संपादन- 
कला, ( १० ) महाराणा प्रतापसिह, ( ११ ) लाजपति-महिमा, 
( १२ ) महात्सा गोखले, और ( १३ ) स्वामी विवेकानंद । 

विवरण--आपकी जन्‍्म-भूमि मथुरा है । कायय-वश कलऊता में 
निवास करते हैं। आप ज्ञानसागर, शमन-समाचार, -स्वदेश-बंधु, 
आयमिन्र आदि कई पन्नों के संपादक रह चुके हैं तथा उत्कृष्ट 
गद्य-लेखक हैं । आपके प्लंथों के विषय बहुत उपादेय और श्लाष्य 
हैं। ऐसे ही अथों की आज आवश्यकता हे । 


र््‌ 
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नाम--( ३९४९ ) परमानंद भाई। 
जन्म-काल--सं० १६३४३ । 
- अथ--( $ ) गीताझूत) ( २ ) सेवा-संदेश, ( ३ ) चीर बैरागी, 
( ४) आप बीती, (४ ) योरप का इतिहास, ( ६ ) भारतवर्ण 
का इतिहास, ( ७ ) हिंदू-जीवन का रहस्य | आकाशवाणी” साध्ता- 
हिक पन्निका के संपादक रहे । 
विवरण--करियाला, ज़िला मेंलम-निवासी भाई ताराचंद के पुत्र 
हैं।आप देश-हित-संबंधी कामों म॑ सदैव लगे रहते हैं। आप 
' आरय्य-समाज के नेता हैं, और शुद्धि तथा संगठन का काम 
बढ़ी सुस्तेदी से कर रहे हैं । हिदू-सभा के आप स्तंभ-रूप हैं | देश 
में आपका बड़ा नाम है । आपके अंथ बहुत उपादेय तथा सुपाठ्य 
ओऔर शिक्षाप्रद हैं । 
नाम--( ३११६ ) भवानीदास कायस्थ खरे 'सुशील कवि! 
तालबेहट ( भाँसी )। 
कविता-काजल-सं० १६४८। 
अंथ--( १ ) सत्यनारायण घत-कथा का अश्रनुवाद, (२) 
ओऔसमज्ञागवत पुराण ( प्ृष्ठउ-संख्या प्रायः २०००, अग्रकाशित ) । 
उदाहरण-- 
प्रथम जन्म जिन दान न दीन्‍्हा; 
हो कंगाल जन्म तिन्ह लीन्हा । 
पेंट भरन चिता निशि बारा ; 
पावत जीव कष्ट संसारा । 
भर >< >< 
दारा सुवन आपने जानहि ; 
निज समर्थ तिन हित धन आनहि। 
भर 5 *. जहर >< 
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नारि विवश निशि बासर रहई ; 
माता-पिवहि बचन कंढु॒कहई । 
नाम--( ३५४६ अ ) क्षमापति चंदिकाप्रसादर्सिह 'प्रवीण!', 
काशीपुर, जिला उन्नाव । 
जन्म-काल--सं० १६९४१४८। 
रचना-काल-सं० १६४८ ( अनुमानतः ) । 
मृत्युकाल--सं० १६७८ | 
अथ-<( $ ) काव्य-काँता ( रीति-म्रथ, १९०० छंद ), (२ ) 
रस-भास्कर, ( ३ ) अलंकार-चंद्रोद्य, ( ४ ) सीता-स्वयंचर-सरोज 
( नाटक ) (४) विनोद -कौमुदी, (६०) गीताश्त - शतक, 
( ७ ) रामचंद्राभ्युदय, ( ८ ) यशवंत्-पीयूष, ( & ) वियोग-बल्ली, 
(१७० ) *ट गार-सरोज । 
विवरण--आप वैश्य क्षत्रिय श्रीयुत बच्चूसिह के पुत्र थे। 
| श्रीकृंवर बावूसिह क्षत्रिय, पिपरसंड ( ज्िल्ञा लखनऊ ) के द्वारा 
ज्ञात ]। उन्‍्हों के पाल इन कवि के कतिपय ग्रंथ हैं । ऊपर दिए 
हुए अंथ अभी अग्रकाशित रूप में हैं । आप एक सुकवि हैं । 
उदाहरण--- 
सहत न कोऊ तेरे बल्न की प्रवल आँच, 
मेरे जान साँचहू पिए है रन हाला तें। 
“चंद्रिकाप्रवीण! सर चंद्र की चपेट चोट; 
खंडित कपाल करे कंदुक उद्धाला तें। 
बाहें अभिमन्यु की सराहे गुरु द्रोण अस, 
दोनो दुल बीच एक बीर है निराला ते। 
कदि, कर, तुंडन, वितुंडन की कुडन को ; 
दीनी है चम्म डन को मुडन की माला ते । 
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समय--सं० १६४६ 
नाम--( ३५५७ ) अमरक्ृष्ण चोबे ( असर )। 
जन्म-काल---अज्ञुमान से सं० १६३६ । 
यह प्रसिद्ध सहाकबि बिहारीलालजी के वंश में हैं । इनका संबंध: 
. बिहारी से इस तरह है। छंद इन्हीं के हैं । 
प्रथम विहारीदास प्रक4. जिन सप्तसती कृत ५ 
बिसद्‌ ज्ञान के धाम कहूँ लवलेश न दुस्‍मत ; 
'तिबके गोकुल़दास तनय पतिहि खेंमकरन गनि , 
दयारास सुत तासु बहुरि तिनके मानिक भनि; 
: पुनि से सनेस तिनके तनय बालकृष्ण त्तिनके भएड , 
गुन निपुन चतुरता सहन सो कविंता तिय नायक कहेड ।$। 
तिनके भो अति मंदमति कविजन किकर जानि , 
विद्या विसल विवेक बिनचु अमरकृष्ण पहिचानि।२। 
यह बूँदी-दरबार के राजकवि हैं | कविता इनकी सरस होती है । 
उदाहरण--- ः 
आरति हरन निगमागम बंखाने तोहि + 
भारी निज वबिरद प्रभाव क्यों पसारे ना ; 
अमर भनत गुनहीन जन दीन जानि$ 
सीन ज्यों बिहीन बारि खीनता बिसारे ना । 
अतुल उदार त्िपुरारि प्रान प्यारे जग , 
जलधि अथाह पेखि चित्त घीर धारे ना; 
कारन सकल कलि बारन पे सिंह रूप 
तारन कहाय नाम काहे पार पारे ना । 
नाम--( ३१५८ ) कमलाप्रसाद वो, पटना | 
जन्म-काल--सं० १६३६ । 
रचना-काल--सं० १६४६ के लगभग । 
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अंथ--( १ ) कुल-करलंकिनी, ( २) भयानक भूल; ( हे ) पर- 
लोक की बाते, ( ४७ ) आध्यात्मिक रहस्यों में सामाजिक 
जीवन, ( £ ) विवेकानंद की जीवनी, ( ६ ) रोम का इतिहास, 
(७ ) राजनीतिक विकास, (८) पायलिपुत्र का ऐतिहासिक 
महत्त्व, ( ६ ) अनोखा रंडीबाज़ ( पद्म ), ( ५० ) अभिसन्यु का 
आत्मदान ( खंड काव्य ) आदि ग्रंथ तथा लेख । 
विवरण--आप श्रीवास्तव कायस्थ ( दूसरे ) क्रीयुत महावीर- 
. असादजी के पुत्र हैं । आपकी माताजी सुशिक्षिता थीं । इसी से 
बाल्यावास्था से ही आपको हिदी-साहित्य से अनुराग हो गया । यह 
पहले हाज़ीपुर में रहते थे, और पश्चात्‌ पटने में निवास करने लगें । 
आपने हिंदी के अतिरिक्त संस्कृत तथा अँगरेज़ी में सी ज्ञान प्राप्त 
किया है। विहास-प्रांत में हिदी-साहित्य का प्रचार करने का श्रेय 
आपको बहुत कुछ है । कुछ काल तक यह “विहार-बंछु'-नामक 
साप्ताहिक पत्र के संपादक थे । कहा जाता है कि सुक्तावली काव्य- 
अंध के कर्ता विद्यारत्र पं० विजयानंद को यह अपना गुरु सानते थे । 
उदाहरण-- 
( निबल-सेवा से ) 
गंगा की धारा बेठ घाट पर निरखो, 
जो गईं, सदा के लिये न आई फिर वो। 
विशभ्ाम-हीन वह कल-कल करती धारा , 
दौडी हे जाती तनिक न चलता चारा। 
पीछे देती थपकियाँ करोड़ों आती , 
हैं लगातार बस यही समा दिखलाती। 
जीवन की धारा उसी तरह हे भाई , 
भूमंडल में अज्ञात ख्नोत से आई। 
अकराकर बुद-बुद बनें--जीव .भी बनते , 
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कुछ समय फुदकते एंड अकड़कर चलते। 
पर फिर तुरंत ही द्ृट किघर हैं जाते | 
नहिं तनिक किसी को पता कभी बतलाते । 
केसा कहफहा दिधार यार है जीवन, 
होते ही जिसके पार, न थआराता कुछ बन। 
नहिं आदि-अंत का पता संत घबराते , 
ज्ञानी - विज्ञानी खोज - खोज मर जाते। 
नाम--( ३५१६ ) गंगाप्रसाद एमू* ए० डेपुटी-ऋलेक्टर, 
गोरखपुर में थे। अब सरकारी नोकरी छोड़कर टेहरी-राज्य में 
जुडीशल मेंबर हैं । 
जन्स-काल--१६३४ । 
ग्रंथ--( १ ) ज्योतिप-चंद्रिका, (२) सूर्य - सप्ताश्ववर्णन । 
अंगरेज़ी में आपने ईसाई और सुस्लिम-घर्मो पर दिदू-मत का ऋण 
एक बढ़े अथ में दिखिलाया है । 
विवरण--आपके अर थ विद्वत्ता-पूर्ण हैं । 
नाम--( ३१६० ) देवीप्रसाद शुक्तत्ष बी० ए० | 
यह कानपुर, मोहल्ला कुरसवाँ के निवासी एक सज्जन, उत्साही पुरुष 
ओर हमारे परम मित्र हैं। आप गयय हिंदी भ्रच्छी लिखते हैं। एक 
साल सरध्वती पत्रिका का आपने बढ़ी योग्यता से संपादन किया, 
ओर कान्यकुब्ज-सभा एवं पत्र में भी बड़ा काम किया। आपका 
जन्म सं० १६३४ में हुआ । आप कानपुर के कॉलेज में अध्यापक 
थे, तथा इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में आजकल यही काम करते 
. हैं। देश-द्वित के कार्यो में आप सदैव तत्पर रहते हैं। इस समय 
आप प्रयाग-हिंदू-बोडिंगहौस के वार्डन भी हैं। आप बढ़े ही सज्जन 
पुरुष हैं । 
नाम--(३२१६५) बद्रीप्रसाद त्रिपाठी, नवीनगर, जिला सीतापुर 
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जन्म--संवत्‌ १६३४ वि०। 
यह महाशय कान्यकुष्ज बाह्यण शिवराजपुर के तिवारी हैं। आप 
रियासत नवीनगर कटेसर से पेंशन पाते हैं। समय-समय पर 
आपने बहुत-सी प्रासंगिक कविताएँ कीं । इसके अतिरिक्त आपने दो _ 
स्वतंत्र आ॑थ भी लिखे--अर्थात्‌ ( $ ) बद्री-संहिता और (२) 
आत्मरासायण । इनका काव्य ऐतिहासिक होने के कारण रोला छंद 
प्रधान है, जिसका उदाहरण निम्न-लिखित है । आपके पुत्र अनूपजी 
भी सत्कवि हैं । 
बद्री-संहिता 
जरी ना वा घरी जा छुन लिख्यो पत्र दिवान ; 
जेंदंदु कनडजराय जाच्यो गोर देश कृशान । 
हेतु फ़ूकन गेह प्रथ्वीराज चश संयोग ; 
बरी संयोगिन स्वयं भय प्राप्त मन संभोग । 
पाय ऐसी आखणि जागी जोगिनी परचंड ; 
लाँधि खैबर चली सारतखंड जारन चंड। 
नाम--( ३९६२ ) रघुनाथसिंह बी० ए० ठाकुर | 
यह बाराबंकी में वकालत करते थे। आपका जन्म सं० १६३४ में 
'शाहपुर में हुआ । आपके पिता ठाकुर पिरथासिह एक प्रतिष्ठित 
'ज्मींदार थे । आपने गद्य और पद्म दोनो में रचना करने का अभ्यास 
बालकपन से ही रक्‍्खा । स्फुट छुंदों के अतिरिक्त आपने लखनऊ-वर्णुन 
'छुंदों में लिखा था, जो सरवस्वती पत्रिका में निकला | आपको 
कविता मनोहर होती थी । आपका शरीरांत सं० १६८६ में हुआ । 
उदाहरण -- (० फ की 
फ़ैशन नूतन और पुरानो इन सबसे लखि लीजै ; ' 
चौक जाय शाही को अनुभव प्रद मन सों कीजे। 
वकस नवाबी लंबे पट्टे चूढ़ीदार ुटंगा; 
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कान फुरेहरी हाथ रुसलिया जूता रंग बिरंगा। 
बने लिफाफा ऊपर चितवें फूकहु सों उड़ि जावें; 
घर में बेगम नंगी बेठी आप नवाब कहावें। 
ऊँचे सहल गली सकरी अति कोठे नरक कि दूती ; 
सबक पढ़ाय छीनि धन सरबस पोछे मारें जूती। 
इत सित चलदल असित श्वान सह भैरवनाथ विराजें ; 
तैजपुंज अभिरास श्याम तन कोटि काम छृबि लाजैं। 
प्रति रविवार देव-दरसन लगि होति इहाँ बड़ि भीरा ; 
गुरु रवि द्यौस सीर-भारन चपि धरति धरनि नहि धीरा। 
नाम--( ३९६३ ) रामावतार पांडेय एमृ० ए० € साहित्या- 
चाय ) पटना | 
जन्म-काल---सं० १६३४ ॥ 
अंथ--( १ ) योरपीय दर्शन, ( २ ) हिंदी-व्याकरणसार आदि 
अनेक ग्र'थ रचे हैं । 
विवरण--आप धुरंघर पंडित एवं सरल और निज्कपट पुरुष थे 4 
पटना-युनिवर्सिटी में कार्यकर्ता तथा साहित्य-सस्मेलन के सभा-- 
पति थे। आपका शरीरांत लगसग १६८७ में हुआ । गयथ के. 
सुलेखक थे । 
नाम--( ३९६४ ) सुंद्रलालजी कटरा, प्रयाग । 
जन्म-काल---ल ० १६३४ ॥। 
अथ--( १ ) बालोपदेश, ( २) बाल-पंचतंत्र, ( ३) बाल- 
गीतावलि, ( ४ ) बालस्टतिमाला, ( £ ) बाल-भोज-पबंधे, ( ६ ) 
बाल-रघुबंश, ( ७) योगवाशिष्ठसार, ( ८ ) रासाश्वमेघ, ( £ 2 
भारत में अँगरेज़ी-राज्य ( यह अंथ ज़प्त हो गया है ) । 
विवरण --प्राचीन निवस-स्थान धनसऊ, ज़िला मेनपुरी | आप 
द्वेश-सक्क तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता एवं सुलेखक हैं । कई बार देशन्प्रेम के 
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कारण जेल जा चुके हैं। व्याल्यान भी आप प्रवाह धारा से देते 
हैं। आपके. अथ देश-भक्ति-पूर्ण तथा चरित्र-शोधक हैं । 
समय--संवत्‌ १६६० 
नाम--( ३९६६५ ) अज्ञमेरीजी । 
जन्म-काल--१ ६३९ के लगभग । 
रचना-काल--१६६० । 
रचना--ओइछा-राजवंश, बुंदेलखंड-वर्णन, समुद्-ब्णन आदि 
अनेक छोटे-बड़े पंथ हैं । 
विवरणं--यह महाशय पिरगाँव, ज़िला कौसी-निवासी सुसलमान 
हैं। इनके पूर्व -पुरुष भाठ थे और यह वेष्णव हैं । देखकर कोई इन्हें 
अहिदू नहीं कह सकता | आशुकवि तथा सभा-चतुर हैं । औरों 
की बोली, वाजों आदि की ध्वनियाँ सुगमता-पू्वंक मुख से उतार 
सकते हैं । वर्तमान ओड्छा-नरेश ने ४०) मासिक नियत कर दिएि 
हैं, और इन्हें वहाँ साल में दो ही बार जाना पड़ता हे। आपका 
साहित्य देश-भक्ति-पूण, रोचक, सरस, नव विचार-युक्त, गंभीर तथा 
उत्कृष्ट है । वर्तमान कवियों में आपका पद उच्च हे । 
उदाहरणु-- 
ओ अपार जल-शशि स्वदा उथरू-पुथल क्यों होती हे ? 
ओ उन्‍मादिनि, क्या क्षण-भर भी कभी नहीं वू सोती है ? 
'देवि दूर से दीख रहा हे हिल्लोलित हृदय स्पंदन.॥ 
साथ-साथ ही सुन पड़ता है कोमल कंठ करुण क्रंदन । 
आती और लोट जाती हैं भग्न भावनाएँ तेरी; 
जाती हैं, गिरती हैं, फिर भी करतीं हैं फिर-फिर फेरी । 
क्षण-भर भी न छिपा रहता हे उद्बे लित उर का उचछ्धवास ; 
. अश्न घार प्रतिपल पदती है पैरों ।पर पैरों के पास। 
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नाम--( ३१६६ ) इ दुबालादेवी, बी० ए० | 
कविता--स्फुट छुद । 
उदाहरण-- द 
तुझे छुलाऊँ घरूँ सामने तेरे में क्या अपनी भेट; 
तुझे रिफ्लारँ केले प्रश्वुवर ! यह चिता करती आखेट। 
मेरी छिन्न-भिन्न वीणा में नहीं प्रभो ! मीठी भंकार ;. 
मरत्ी में रदु तान नहीं हे, हे केवल भीषण हंकार | 
शब्द-शब्द में भरा हुआ है मेरा रोदब और विलाप ; 
हो करुणेश ! इसे सुन करके नहीं पसीजोगे क्या आप ? 
नास--( ३४६७ ) कन्हैयालाल माथुर । 
जन्स-काल--सं० १६३४८ ॥। 
कविता-काल---सं० १६६० । 
,._ यह कायस्थ महाशय माथुर स्टेशन “बसवा”, रियासत जयपुर ( राज- 
पूलाना ) के रहनेवाले हैं । ( इलाक़े राज जयपुर में हमारा गाँव है 
वसबा--नहीं आवोहवा में जिसका सानी शह या क्स्बा ) 
त्रजसाषा तथा उदू' में फविता किया करते हैं। इनके पिता 
किशोरीलालजी तथा पितामह गूजरमलजी कविता के रसिक थे । 
इनकी भी बचपन से कविता की ओर रुचि रही । आप सेकछढों अथ 
प्राचीन कवियों के हस्त-लिखित व मुद्वित देखकर संग्रह करते रहते 
हैं। इनके मकान “'बसवा"' के पुस्तकालय में £-६ हज़ार के लगभग 
पुस्तक हैं । इनके रचे हुए हिंदी में 'माथुर-प्रेम-पताका' तथा उदू में 
नावेल 'ततरंग नौजवानी' हैं। आप श्रीविष्णु स्वामी संमप्रदाय के 
., शिष्य हैं । कुछ दिनों रियासत जयपुर की पुलिस में थानेदार रहे हैं। 
.._ ऊदाहरण-- 
. आपस में न करो चुग़ली, न करो अपने सुख आप बड़ाई ; 
नाहि हँसो ऑँगहीनन को, न लखो पर-नारिन सुंदरताई |. 
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भीर समै नहिं हारिए हिम्मत, नाहि बनो जग के दुखदाई ; 
माथुर हैं सुख के सब यार, भजो बृपभान-कुमारि-कन्हाई । 
नाम--( ३५६८ ) गयाप्रसादजी (सनेही) कानपुर-निवासी । 
जन्म-काल--सं० १६३४ के लगभग । 
रचना-काल--सं० १६६० । 
रचना--स्फुट छुंद । 
विवरण--आप कानपुर-साहित्य-समाज में गुरुवत्‌ माने जाते हैं | 
बंद भी अच्छे बनाते हैं । सुकवि के संपादक हैं । आपके पढ़ने का 
ढंग अच्छा है । कवि-सस्सेलनों में प्रायः सभापति होते हैं। आपकी 
रचना उच्च श्रे णी की है। त्रिशुल के नाम॑ से उदद'ड राजनीतिक साहित्य 
भी रचा है । 
नाम--( ३५६६ ) गोपालदेवी । 
अथ--उपसंपादिका शृहलक्ष्मी । इनके पति भी लेखक हैं।. 
गोपालदेवी ने ख्त्रियों के पढ़ने योग्य कई ग्र'थ लिखे हैं । 
नास--( ३५७० ) देवकीलंदन मिश्र ( सनाछ्य ) ग्राम फुटेरा 
( भाँसी ) । 
जन्म-काल--सं० १६३३ । 
कविता-काल--सं० १६६० । 
विवरण --कवींद्र केशवदासजी के वंशज । 
अथ--( १ ) रामाष्टक, (२) कालिकाष्टक, (३ ) एफुट 
छुद-संच्रह । 
6७ को बल तात सुमात के, 
एकन आत सुसाह दिसान के; 
कोड सुरूप गुमान भरे, 
कोड भूप बड़े बल जंग-जहान के । 
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कोड प्रबीन  रूदंग . सुबीनन, 
कोउ महा निज गान सुतान के ; 
'देवकिनंदन' हैं शरणागत, 
श्रीरधुनंद की श्रान के बान के। 
नाम--( ३१४० अ ) देवनारायण क्षत्रिय सटवा, जौनपुर, 
हाल राज्य कालाकाँकर ज़िला प्रतापगढ़ ( जला )। 
आथ--( $ ) रामेश-मनोरंजनी, ( २) वियोग-वारिघ, ( ३) 
बंधुविद्योह, ( ७) पावन-पंचाष्टक, (६ ) चंशाणंव, ( ६ ) अर्खड 
इतिहास, ( ७ ) प्रेम-पदावली, ( ८ ) श्ट गार-आरसी । 
जन्म-काल--सं० १६३४ ॥ 
रचना-काल-- सं० १६६० । 
विवरण -- पद्य और गद्य में उत्कृष्ट काव्य किया है।.. _. 
गंग-तरंग उठें कच-बीच में, अंग उसा अरधंग बसी है ; 
नंग है अंग अनंग है संग भुवंगम भूषण भाल ससी है। 
प्यारे लला पग सेचत ही तव सेवक की विपदा बिनसी है ; 
संकर आय सहाय करों अरब मेरी हँसी नहिं तेरी हँसी है । 
वरजो रहत नहिं गरजों करत नित, 
हरजो हमारो होत सुनि केरि छुम-छुम ; 
जुगनू चमाकें चहु चातकी अलापें अल्ि, 
घुवा धरा पे धरो दरदरी दम-दुम। 
घहरि - घहरि आापें उहरि - ठहरि जा, 
पहरि - पहरि उठें गगन में घम - घम ; 
विज्जुगन विरही बिचारी उर चीरन को 
तीरन की लीन्यो मनो प्यारे लला चम-चम ॥ 
नाम--( ३४७१ ) नरदेब शास्त्री, गुरुकुल-महाविद्यालय, 
ज्वालापुर। 
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जन्म-स्थान--निज़ामराज्यांतर्गंत कर्नाटक प्रदेश । , 

अंथ--( १ ) आये-समाज का इतिहास भाग १3$ ( २) आये- 
समाज का इतिहास भ्राग २, (३ ) आर्य-समाज का इतिहास 
भाग ३ ( अप्रकाशित ), ( ४ ) गीताविमरशं, ( ९ ) कारावास की 
कहानी, ( ६ ) ऋग्वेदालोचन-। * 

विवरण--आप ऋग्वेदी देशस्थ महाराष्ट्र ब्राह्मण हैं। आपकी 
प्रारंभिक शिक्षा पूने के नूतन मराठी विद्यालय ( न्यू पूना-फॉलेज ) 
में हुईं। इसके पश्चात्‌ आपकी उच्च शिक्षा पंजाब में हुईं, भर 
चहाँ से आप सं० १६४६४ में एन्ट्रेंस तथा सं० १६६० में 
शास्त्री परीक्षाओ्रों में उत्तीर्ण हुए । कलकत्ता से इन्होंने सं० १६६ ३ 
में वेदतीथं की उपाधि भ्राप्त की । कुछ काल तक गुरुकुल 
काँंगह़ी तथा गुरुकुल दूंदावन में यह महाशय आचार्य रह 
चुके हैं। 'भारतोदय' तथा “शंकर” साप्ताहिक पन्नों के संपादन 
का भी इन्होंने काम किया हे। आजकल आप राजनीतिक तथा 
शिक्षा-संबंधी काम कर रहे हैं। आपके समाजी प्रथ विउत्ता-पू्ण एवं 
सुपान्य ह | 

नाम--( ३६९७२ ) बाबू राव विष्पपु पराड़कर । 

जन्म-काल--सं० १६३८ के लगभग । 

रचना-काल--सं० १६६० । ह 

विवरण--आप काशी से निकलनेवाले दैनिक आज! के संपादक: 
ओर यशस्वी लेखक हैं। दैनिक “भारतमिन्न” के संपादक भी रह 
चुके हैं। आपके ससापतित्व में सर्व-प्रथम संपादक-सस्मेलन हुआ । 

नाम--( ३९७३ ) याज्षिकत्रय, शाहपुरा, अलीगढ़ |. 

रचना-काल---सं० १६६० । 
- 'रचना--स्फुट लेख प्रचुरता से । 

विवरण--मयाशंकर याज्ञिक चचा हैं, तथा जीवनशंकर और 


सं० ११६० पूरे नूतन. . रर३ 
भवानीशंकर भतीजे हैं । इन महाशर्यों के लेख बहुधा खोज, 
इतिहास, पुरातख आदि पर' दोते हैं। जीवनशंकरजी स्वार्थ-पत्र के 
संपादक भी थे । आप महाशय्यों ने कई कवियों के विषष में विनोद- 
संबंधी काय में हमारी सहायता की) जेसा कि स्थान-स्थान पर लिखा' 


डुआ हे। आपके लेखों में खोज, विद्वत्ता और श्रमशीलता के 
उदाहरण मिलते हैं । 

नाम--( ३४७४ ) रामनारायण सिश्र सांख्यरल तथा काव्य- 
तोथ, आरा, हाल छपरा | 

जन्म-काल--सं० १६४३ । 

कविता-काल--सं० १६६० । 

ग्ंथ--( ५ ) जनक-बाग-दर्शन नाटक, (२ )» कंस-चध-नाटक; 
(३ ) विरुदावली, ( ४) भक्ति-सुघा, (४ ) स्फुट काव्य गद्य 
तथा पद्म । 

विवरण--संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान हैं । सरकार से काव्य- 
तीथ तथा कलकत्ता-युनिवर्सिटी से सांख्यल्त की उपाधि मिली। 
भापा गद्य तथा पद्य के आप शअच्छे लेखक हैं । दो नाटक भी आपने 
बनाए हैं । 

नाम--( ३९७४ ) रूपनारायण पांडेय, लखनऊ । 

जन्म-काल--सं० १&४१ । 

रचना-काल-- सं० १६६० । 
 अंथ--( १ ) शिवशतक, ( २ ) भ्रीकृष्णमहिस्न, (३) गीत- 
 शोचिंद की टीका, (४) रमा उपन्यास, («९ ) पतित-पति 
उपन्यास, ( ६ ) गुप्तरहस्यथ उपन्यास, (७) हरीसिंह नलवह, 
(८) शआ्रॉख की किरकिरी उपन्यास, (£ ) फूलों का गुच्छा, 
( १० ) चौबे का चिट्ठा, ( ११ ) नीति-रल-माला, ( १२ ) कृष्ण- - 
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लीला नाटक, ( १३) तारा उपन्यास, (१४ ) ऋत्तिवासीय 
रामायण बालकांड, (१६ ) रसिकरंजन पद, ( १६ ) आचार 
प्रबंध, ( १७) प्रसन्न राघव नाटक, ( १८) शुकोक्निसुधासागर, 
( १६ ) रंभा-शुक-संवाद, ( २० ) बाल कालिदास, ( २१ ) चंद्रमभ- 
चरित, ( २९ ) आशा कानन, ( २३ ) पत्न-पुष्प आदि । 
विवरण--भारत धर्म महामंडल सें निगसागमस-चंद्विका का 
कुछ दिन तथा माधुरी और सुधा का कई साल संपादन किया 
है। आपने बहुत-ले बैंगला-नाटक और उपन्‍न्यासों के अजुवाद किए 
हैं, तथा कुछ मौलिक भंथ भी लिखे हैं । आए अच्छे गद्य-लेखक तथा 
सुकवि हैं । यदि जीविका साधनाथ॑ आपको अनुवादों पर ही बहुत 
अधिक ध्यान न देना पढ़ता, अथच सौलिक ग्रंथों की ओर आप 
झुकते, तो संभवतः परमोच् श्र णी के कवि होते । 
उदाहरण--- | 
बुद्धि-विवेक की जोति ब॒ुझी, ममता-मद-मोह-घण घनी घेरी ; 
है न सहारो, अनेकन हैं ठग, पाप के पतन्नग की रहे फेरी। 
त्यों अभिमान को कृप इते, उते कासना-रूप “सिलान की ढेरी ; 
तू चलु मूढ़ सँसारि अरे मन, राह न जानी है, रेनि अँधेरी 


नाम--( ३४७५ अ ) लक्ष्मणाचाय महंत वाणीभमूषण। नरसिंह 
दंवला, जिला अमझेरा । 

जन्म-संचत्‌ १६३४ । 

रचना-काल संवत्‌ १६६० । 

प्रंध--( १ ) अज्भुत रामायण, ( २ ) शिक्ष|-शत्तक । ।॒ 

विवरण--आप रियासत ग्वालियर में श्रीलच्मीकांत- नरसिह 


देवला के महंत हैं । ग्वालियर की सजलिस आम के मेंबर हैं। आप 
एक सुकवि हैं । 
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उदाहरण हि. 
विराजे थे निरकज में श्याम । 
चहुँदेशि ललित लताएँ लहरत कर्देव छाँद अभिरास । 
मधघुर-मधुर कालिदी कलरच ढिग खवनन सुख देन; 
केकी कूक लगाय थिरकिहैं चले बलेया लेन । _ 
कि पट पीत किए हैं धारन अरु पटुका थहरात ; 
बनमाला चरनन लों हलरत जन-मन-मधुप सुहात । 
अलकावली कपोलन छिटकी जनु कोमल शिश्॒ व्याल ; 
शोभित मुकुट शीश पे जगमग कलगी सुकी विशाल । 
मकराकृति कंडल अ्रवनन सहँ साल तिलक की रेख ; 
आसा पलरि रही है चहँदिशि लजत भाजु छुवि देख। 
संबत्‌ १६४५ से ६० तक के शेष कविगण 
समय--सवत्‌ १६४४५ 
नाम--( ३५७६ ) गिरिवारी सांतनपुरा अवधवासी । 
अंध--अीकृष्ण-चरित्र । [ ठ० ज्ै० रि० ] 
समय--सं० १६४४ । 
नाम--( ३४७७ ) गुरुदयाल त्रिपाठी चकील, रायबरेलो । 
जन्म-काल--खं० १६२४ के लगभग । 
रचना-काल--खं ० १६४४ । 
विवरण--आप कई चर्ष तक “कान्यकुब्ज हितकारी' के संपादक 
रहे और, इस समय रायबरेली में चक्रालत करते हैं। कान्यकुब्ज 
पत्रों में प्रायः लेख लिखा करते थे | हमारे मित्र और परम सज्वन 
युरुष हैं । 
नाम--( ३५७८ ) गंगाबख्श ठाकर ताल्लुक़दार, रामकोट 
सीतापुर। 
जनन्‍्म-काल--सं० १६२० । 
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अंथ--भ्रीकृष्ण-चंद्विका । 
विवरण-- साधारण श्रे णी । १६९५ में स्वगंवासी हो गए । 
नास--( ३४७६ ) दामोदरसहायसिंह, 'कवि-किंकर, सीतल- 
घुर (सारन )॥ 
जन्म-काल-- सं० १६१५ । 
रचना-काल--सं० १६४६४ के लगभग । 
अथ--( १ ) सुधा-सरोवर, ( २) रसाल, (३ ) संघि-संदेश, 
(४ ) हिंदी-गीता, (* ) माठृ-भाव, (६) शिक्षा-निरई्ंधावली आदि । 
नाम-- ( ३१८० ) दाशरथीदास उपनास दिव्य | 
ग्रथ-- रासलीलासहायक । [ पं० त्रे० रि० ] 
नास--( ३५८१ ) परसदास बेरागी, श्राम चंगोई, रियासत 
बीकानेर । 
, जन्म-काल--खें० १६२० के लगभग। 
आथ--स्फुट कविताएँ ॥ द 
विवरण--आप अभी वतंमान हैं। इन्होंने बीकानेर-राज्यांतर्गंत 
आपूवाला झ्राम-निवासी ठाकुर चतुरसिह. राष्ट्रवर को संबोधित 
करके २४ छुंद “चतुर-चौबीसी” नाम से बनाए । उक्त ठाकुर साहब-के 
द्वारा हमें यह कवि ज्ञात हुए हैं । 
उदाहरण--- ह 
तन को देत न न्नास बचन अम्ठृत-सम बोले ; 
सन में भाव सलीन कबहु नहि राखे बोले । 
चले निगम की चाल, छिद्व-छुल सारे डाढ़े ; 
लालच मसता कूरि-कूटि घर बाहिर काढ़े। 
सब कूइ कपट त्यागन करें, रात-द्विस इंश्वर रटे ; 
कबि परसदास उन पुरुष को द्रस किए पातक कटे । 
नाम--( ३२१८२ ) भीमसेन ब्राह्मण, गुरुकुत्न कांगड़ो । 
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अंथ--योगशासत्र भाषा । 
+ पु 
नाम--( ३५८३ ) मधुरअली ( मंजुअली ), श्राम पुरेना, 


रीवॉ-राज्य । 
काल--बीसवों शताब्दी का पूर्वाद्द । 
अथ--( $ ) युगल-विनोद-पदावली ( २०८ प्रष्ठों का कविता- 
संग्रह ), ( २ ) युगल-विनोद, ( ३ ) युगल-हिडोल-लीला । 
विवरण--आपका जन्म बेस-द्षत्रिय-कुल सें हुआ था, और आप 
माध्व संप्रदाय के साधु हो गए । रीवाँ-नरेश महाराज रघुराजसिहजी 
के आप क्ृपा-पात्र थे। नृत्य तथा गायन-कला से प्रवीण थे। 
कहा जाता है, नृत्य करते समय प्रायः पद बनाते जाते और गाते 
जाते थे । इनकी कविता विशेषतया बघेलखंडी हिंदी में हुआ करती 
थी, जो सखी उपासना के भावों से भरी रहती थी । प्राचीन प्रथा के 
साधारण कवि थे। [ श्रीयुत भानुसिह बघेल, रीवाँ द्वारा ज्ञात ] 
उदाहरण -- 
समर सुबेल तें लगाय लेत ल्लंका-भर, 
दोनो दल दीरख देखात बड़े चाय सों; 
हँकरि - हँकारि लेत- पकरि पछारि देत; 
ऐसे भट भारी हैं भिरत बेग बाय सों। 
रावण को बेटा निज कुल को दुल्हेटा बेस, 
'मंजुअली' जीतन को कौीन्हें यज्ञ जाय सों ; 
लखन लला के हकि हाय हल कंप भाच्यो, 
बांच्यो नहिं इंद्रणीत एक हू उपाय सां। 
'नाम--( ३५८४ ) रघुनाथदास । 
अथ--( १ ) विग्न सुदामा की गुड़िया, (२) ब्रौपदीजू की 
गुड़िया, ( ३ ) स्वामीजू फी गुड़िया, ( ४ ) हलुमानजी.की गुड़िया, 
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(६ ) मीरा बाई का चरित्र, ( ६ ) मोरध्वज की कथा, ( ७ ) रघु- 
नाथविलास [ प्र० त्रे० रि० ); (5 ) हरिनाम-सुमिरनी । 
नाम--( ३१८९ ) रसदेत्र । 
“अआथ-बहत्यतापमोद्तरंगिणी, ' ( ९ ) दृहत्पदविनोद । 
[ पँ० त्रे० २० ] 
नाम--( ३४८६ ) राखन । 
प्रंथ--सुदामा-चरित्र । [ ठृ० त्रै० रि० ] 
विवरण --पाली, ज़िला हरदोई-निवासी थे । किसी शिवगुलाम 
मिश्र के अनुरोध से यह अंथ बना । 
नाम--( ३५८७ ) राधाचंद्र चोवे । 
अंथ--टीका अनंगरंग । [ च० ज्रे० रि० ] 
नाम--( ३५८८ ) रामबख्श पुरोहित, ग्राम कुलचासर, 
रियासत बीकानेर । 
जन्म-काल--सं० १६२० के लगभग । 
अथ--गंगयशेंदुचंद्रिका ( सं० १६७७ )। 
विवरण--आप पं० दीकूग़म के पुत्र हैं। उक्त ग्रंथ महाराजा 
गंगासिह, बीकानेर-नरेश के यशोगान में रचा गया है। ( ठाकुर 
पतुरसिह राष्ट्रवर, बीकानेर द्वारा हमें ज्ञात ) 
नाम--( ३६८६ ) रामभरोसे पॉँड़े । 
झअंथ--पग्म व्याकरण-सार । [ हि० ज्रे० रि० ] 
नाम--( ३६६० ) रामलाल शर्मा ( साधु )। 
अंथ-रामचंद्र-ज्ञावविज्ञान-प्रदीषिका । [ हि० ज्रै० रि० ] 
नाम--( ३१९१ ) लक्ष्मीकांत । 
मंथ-मृहवास्तुप्रदीप । [ पं० ज्रै० रि० ] 
! भास--( ३६९६२ ) लालजी कायस्थ काकोरी, लखनऊ । 
: अंथ--लच्ष्मीनारायण कवि का जीवन-चरित्र । [ ह्लि० ज्रै० रि० ह ॥. 
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नाम--( ३५६३ ) विश्वेश्वरद्याल चतुर्वेदी, मेनपुरी । 
जन्स-काल--सं० १६२० के लगभग । 
अथ-महिस्नस्तोत्र का पद्याउवाद । 

, विवरण--यह मैनपुरी के प्रसिद्ध 'पच्छैया' खानदान के हैं । 
नाम--( ३४६४ ) बेंकटेश स्वामी । 
संथ--आत्मप्रबोध । [ श्र० ज्ै० रि० ] ता 
नाम--( ३१६४ ) शारदाप्रसाद कायस्थ, मेहर । 
झंथ--( १ ) श्रीरत्मयी, ( २ ) सुक्चिन्मोदुक+ (३ ) शारदाष्टक; 

(४) रखेंद्र-विनोद, (४) शारदा-विनय, (5) उदू -रामायण$ 

(७) उदू “भागवत । 

जन्‍्स-काल--सें० १६३० । 

विवरण--फ़ारसी तथा संस्कृत के अच्छे ज्ञाता । 

नाम--( ३५६६ ) शिवनरेशसिंह ताल्लुक्नदार, जगताएुर, 
ज़िला बहराइच । 

, झाथ--श्टगार-शिरोसणि । [ एष्ठ २९, द्वि० त्रैे० रि० | 
नाम--( ३५६७ ) शीलमणि राजकुमार । 
अ'थ--इश्क़लतिका [च० ज्० रि०)। अष्जाम [पं० ज्रे० रि०] 
नाम--( रेश६८ ) शंभूनाथ मम्कारी । 
अथ--प्रेमसालिका । [ हिं० ञऔ्लै० रि० ) 
विधरण--सरयूमलाद के साथ बनाया। 
नाम--( ३४६६ ) श्रीगोविंद साहिब । 
प्रंथ--सत्यसार । [ पँ० जै० रि० ] 
नाम--( ३६०० ) सुधामुखी । 
ञ्रथ-- हरिजिन-जसावल्ी । [ पं० ऋ्लै० रि० ) 
नाम--( ३६०१ ) सुवंस | 
प्रंथ--छढेकी [| खोज० सं० १६०२ | 
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नाम--( ३६०२ ) सूय नारायण । 

अथ--राजतरंगिणी | [ पं० ज्रे० रि० ] 

नाम--( ३६०३ ) संत हजूरी | 

अंध--अवधूत योगसार । [ च० त्रै० रि० ] 

नास--( ३६०४ ) हीरा सखी | 

जन्म-काल--सं ० १६२० के लगभग । 

अथ--अनुभव रस । 
, विवरण-राधावज्ञमी। 

समय--संवत्‌ १६४६ 

नाम--( ३६०४ ) अंबिकाप्रसाद त्रिपाठी, फंदौली नरवल, 
कानपुर | 

जन्स-काल--खें० ६६१४ 

रचना-काल--सं० १६४६॥। 

सत्यु-काल--सं० १६७४ । 

ग्रथ--( १) भरबंध-मंजरी, (२) स्वामी भास्करानंदजी का 
ज्ञीवन-चरित्र, (३ ) भूल-निवासी, ठाकुर प्रयागसिंह का जीवन” 
चरित्र, ( ४ ) आत्म-चरित्र । 

विवरण--संयुक्ष भ्रांत में कुछ समय तक आप सब-डेषुटी हस्पे- 

स्कूल्स थे। [ पं॑० लच्षमीकांत त्रिपाठी, क्राइस्ट चर्च कॉलेज, 
कानपुर द्वारा ज्ञात 

नाम--( ३६०६ ) कन्हेयालांल ब्राह्मण, भ्राम कुको, ज़िला 
गया । 

अंथ--( ५ ) पिगलसार, (२) समस्यापूर्ति, ( ३) सरल- 
शुभकरी, ( ४ ) विद्या-शक्ति, ( £ ) गया-पद्धंति । 

जन्म-काल--सं० १६२१ । 

जाम--( ३६०७ ) गुरुदीन भाट इंसानगर, खीरी। 
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अंथ---(१) झुनेश्वरयख़्श-भूषण, (२) रणजीत-विनोद, (३) पिगद्ध ॥ 

विवरण--लाधारंण भ्रे णी । 

नाम--( ३६०८ ) गोकुलनाथ ओऔदीच्य ब्राह्मण, बनारस । 

ग्रथ--पुष्पवती । 

विवरण--गद्य-लेखक । 

नाम--( ३१०६ ) गोपालदास देवगण शर्मा, लाहौर। 

थ--दयानंद-जीवन-चरिच्र, संगीतसार । [ भ्र० त्रे० रि० ] 

नाम--( ३६१० ) जानकोदास | 

अंध--अखंडबोध । 

कविता-काल-- सं० १६४१ के पूव । 

नाम--( ३६११ ) बलदेवदास कायर्थ खंटवारा, जिला 
बाँदा । 

| अंध--( १ ) जानकी-विजय, ( २ ) रामायण विष्णुपदी । 

नास--( ३६१२ ) रंगनारायणपाल ठाकर, हरिपुर, बस्ती । 

प्रंथ--( १ ) प्रेम-लतिका, ( २) रसिकानंद । 

जनन्‍्स-कात्ष--सण १६२१ ॥ 

विवरण--तोष श्र णी । 

नाम--( ३६१३ ) रामलाल ब्राह्मण ग्राम जीगों जिला राय- 
बरेली । 

अंध--४ ग्र'थ भाषा में । 

' जन्म-काल-...सं० १६२१ । 

नाम--( ३६१४ ) लक्ष्मणसिंह तिवारी, भलसंड। 

जन्म-काल--सं० १६२१ । 

नाम--( ३६१५ ) वाचस्पति तिवारी ( चेत ) गोनी, ज़िला 
ऋहरदोई। 


अंथ--( $ ) पंचांगदीपिका व नष्टजन्मदीपिका, ( ३ ) सानस- 
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प्रश्न-दीपिका, ( हे ) कर्मतिदधांतदीपिका, (४) आश्चर्यदीपिका, 
(६४) गंजीफ्रायकतीसी, (६) जादू बंगाल, (७) फ़ारसी- 
शब्द-संज्ञा, ( ८) यामिनी योगमालिका, (६ ) समस्या-प्रकाश, 
६ १० ) सत्यनारायण-कथा । 

जन्म-काल--सं० १६२१ । 

नास--( ३६१६ ) हरिदास, बिजावर । 

अंथ--क्ृष्ण-चरित बरसाइत को । [ अ्र० त्रे० रि० ] 

रचना-काल--सं० १४४१ के पूच । 

नाम--( ३६१७ ) हितप्रीतमदास । 

जन्म-काल--सं० १६२० । 

रचना-कांज--१६४६ के लगभग । 

आअथ--( १ ) हितचंद्र-प्रकाश, (२) दुंदारण्य-विहार, ( ६» 
स्फुट पद । 

विवरण--राधावज्ञसीय संप्रदाय के अनन्य वैष्णव थे ।. 

समय--संवत्‌ १६४७ 

नाम--( ३६१८ ) केलाशनाथ वाजपेयी कानपर | 

अथ--( १) आयंगीतावली, (२ ) दयानंद-जीवनी, ( ३ ) 
पौराणिक अआंतिहरण, ( ४ ) कृष्ण-लीला । 

समय--सं० १६४७। 
... नाम--( ३६१६ ) गोपालदास वल्ल्ञमशरण, बिजावर। 

थ--संगीतसागर । 
नाम--( ३६२० ) गोवधनलाल प्रेम कवि | 
थ--( १ ) भेम-प्रकाश, ( २) हितपथद््शन, - ( ६) प्रेम 

जगदीश । 

विवरण -- पहले चूंदावन में रहते थे, फिर मि्नापूर में रहे । 

नाम--( ३६२१ ) गोरोशंकर उपनाम सुधाकर भट्ट । 
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अथ--( १) नीति भाषा ( १६६२ ), (२ ) विश्व-विलास नाटक । 

विवरण--दतिया-वासी प्माकर-वंशज हैं । 

नास--( ३६२२ ) जगदेवलाल | 

'जन्म-काल-- सं० १६१७ के ल्गभग। 

रचना-काल--सं० १६४७ | 

अंथ--( १) शिवा.क, (२) हलुमानाएक, (४) शमाष्टक, 
(४) फाग-राग । 

विवरण --शरीरांत हो गया है। संगीत तथा कला-प्रेमी, भगवज्ञक्क 
सजन सदाचारी थे । बाँसडीह बक्तिया के श्रीवास्तव कायप्थ थे । 
घारो धामों की यात्रा कर आए थे । 

नाम--( ३६२३ ) जयपाल महाराज । 

अ्रथ--रसिक-प्रमोद । 

जन्म-काल---खसं० १६२२ । 

विवरण--शूजा ज़िला मुंगेर-बासी । 

नाम--( ३६२४ ) ( सहाराज ) जवानसिंह ( जी ) 

अथ--( १ ) रस-तरंग, ( २) नख-सिख, ( ३ ) स्फुट कविता | 

रचना-काल---सं० १६४० के लगभग । 

परिचय--महाराज प्ृथ्वीसिहजी के पुत्र तथा वर्तमान महाराजा 
के पिता थे । यह परम वेष्णव श्रीकृष्ण के उपासक थे । 

उदाहरण -- 

घन सी नोपत घुरत हैं बिज्जुलता-सी बाल ; 
इंद्र-घनुप पट लसत मनु बूढ़नि बेंदी भाल। 
- जाम--( ३६२४ ) द्ामोद्र उपनास उरदाम चोबे। 

आंथ--उरदाम-प्रकाश । [ च० ज्रे० रि० ] 

रचना-काल-- सं० १६४७ के पूर्व । 
- नाम--( ३६२६ ) देवीदत्त ब्राह्मण जेघी, पो० बिहार । 
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जन्म-काल--लं० १६२२ । 

नाम--( ३६२७ ) पीतांबर भट्ट ओरछा के राजकवि | 

प्रथ--प्रताप-प्रभाकर । [ प्र० न्र० रि० ] 

विवरण--प्माकर-वंशज । अब प्रायः ७० साल्ष के हैं। 

नास--( ३६२८ ) सगवंत चरखारी-वासी । 

अंथ--हनुमत-पचासा । 

रचना-काल--सं० १६४२ के पूवे । 

नाम--( ३६२६ ) सेरववल्लभ ब्राह्मण | 

अंथ--पाप-विमोचन ( शिवस्तुत्ति ) । [ छ्वि० त्रै० रि० ] 

नाम--( ३६३० ) महीपतिसिंह ठाकुर । 

अग्थ--बालविनोदु । 

जन्‍्म-काल--सं० १६२२ । रत । 

नाम--( ३६३१ ) मुंशोल्ाल । 

गंथ--( १ ) दरिद्रता से क्रय, ( २) कहानियों की पुस्तक, 
(३ ) शील और भावना, (४) शीलसूत्र, (५ ) छात्रों को 
उपदेश, ( ६ ) ज्षन्न-चडामणि-काध्य का हिंदी-अजुवाद । 

विवरण --अम्रवाल जेन लाहौर-कॉलेज में संस्कृत के अध्यापक 
थे। आपने अब पंशन ले ली है । 

नाम--( ३६३२ ) यज्ञ श्वर, रामचंद्रपुर । 

अथ--( १ ) यज्ञेश्वर-विहार, ( २ ) गणेशमनोरंजनी । 

जन्म-काल--सं० १६२२ । 


नाम--( ३६३३ ) लक्ष्मणाचाय गोस्वामी वाणीभूषण, 
सथुरा । 

अंधथ--( १ ) खतक श्रारु-विषयक प्रश्नोत्तर, (२) मुहूत- 
प्रकाश, ( ३) भीषण भविष्य, ( ४ ) चेद-निणय, (.९ ) भाद- 
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सिद्धि, (६ ) शिक्षातत्व, ( ७) भारत-लेवा (काव्य ), (9. 
कृपक प्रबोध-शतक । 
जन्म-काल--सं० १६४३२ । 
नाम--( ३६३४ ) लक्ष्मीनारायण । 
गअथ--(€ १ ) विद्यार्थी बाल-लीला, ( २) गोरख-शतक । 
रचना-काल--सं० १६३२ के पूर्व । ह 
नाम--( ३६३५ ) लालमरणि वेद्च रंटर्गंज, फ़रु खाबाद । 
अथ--प्रमोद-प्रकाश । 
जन्म-काल--सं० १६४२२ । 
नाम--( ३६३६ ) शीतलप्रसादर्सिह गहरवार इमामगंज: 
गया। 
प्रथ--श्रीसीतारामचरितायन । 
जन्म-फाल--सं० १६२२ । 
विवरण---आप सुयोग्य कवि और सज्जन पुरुष हैं । 
नाम--( ३६३७ ) हरिचरणसिंह, अजमेर |. 
अथ--( १ ) वीर नारायण, ( २ ) कॉदी-राज-चरितावली,. 
(३ ) पए्थ्वीराज-सहोबा-संग्राम, ( ४ ) अनगपाल-प्रथ्वीराज-समय | 
जन्म-काल--सं० १६३२ । 
समय--संवत्‌ १६४८ 
' नाम--( ३६१८ ) अजबदास | 
अथ--अजवदास के भूलना । [ तृ० ज्ञे० रि० ] 
रचना-काल---48 ४८ ( १६५३ की लिखित अति मिली ) 
नाम--( ३६३६६ ) अंगद्प्रसाद | ह 
जन्म-काज़--सं० ५१६२२ । 
रचना-काल--सं० १६४४८ के लगभग । 
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: न्ञाम--( ३६४० ) इश्वरदत्त, ( स्वर्गीय )। 
रचना--सानस-दीपिका । ह 
नाम--( ३६४१ ) इश्वरोप्रसाद तिवारी । 
अंथ--( १ ) भाषा भगवदगीता, ( २) भाषा सागवत । 
जन्म-काल--सं० १६२३ ॥। 
'डदाहरण -- 
तू बेठों ही रासायण नित गावे । 
सोतो राम रूप अति संदर छिन-छिव मन में ध्यावे। 
बालकांड अभु-चरण-कमल शुचि जग नंदन सुख छावे 
“निगुण सगण सरूप भाव कहि कथा प्रसंग लगावे । 
बाल केलि पद्‌ ऊर्ध्ध साव लखि घुटना भगपति लावे; 
ब्याह उछाह अनेक भाँति जहाँ उर बिक्रम प्रकटाव। 
अति सुंदर कटि देश अयोध्या जहँ सत धर्म दिखावे; 
प्रभुता बीर बंधु की करनी सिय पतिबत्रत सरसावे । 
नाम--( ३६४२ ) कं दनलाल, फ्तेहगढ़ । 
जन्म-काल--सं० १६१४ । 
झत्यु-काल--सं० १६९१ । 
विवरण--आपने सं० १६४८ में “कवि व चित्रकार-नामक 
“मासिकपत्न फ्तेहगढ़ से निकाला था, कितु पीछे आपके अस्वास्थ्य 
के कारण वह बंद हो गया । आप हिदी के प्रेमी तथा उन्नायक थे। 
“कवि व चित्रकार में समस्याएँ भी रहती «ीं, जिनकी पूति में आप- 
कवियों का यथायोग्य सम्मान भरी करते थे । 49 
नाम--( ३६४३ ) गोपालदास, आगरा। 
जन्म-काल--सं० १६२३। मु 
विवरण --भूतपूव संपादक जेनसमित्र । 
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नाम--( ३६४४ ) छोटेलाल कायस्थ, देउरी, जिला सागर | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६२३। 
नाम--( ३६४५ ) पन्नालाल ब्राह्मण, सुजानगढ़, बीकानेर । 
जन्म-फाल--खं० १६२३ ॥ 
ग्रंथ --४० पुस्तक । 
विवरण--भूतपूर्व संपादक जेन-हितेपी । 
नाम --( ३६४६ ) पहलवानसिंह, मकर दूनगर, फरु ख़ाबाद । 
जन्म-काल--सं० १६२३॥। 
अंथ--( १ ) नलोपाख्यान, (२ ) संक्षिप्त क्षत्रिय-व्यवस्था, 
(३ ) राठौर-वंशाचली । 
नाम--(३६४७) शेलजी ब्राह्मण (होल), बेरिहा-राज्य, रोवाँ। 
जन्म-काल--सं० १६२३ । 
नाम--( ३६४८ ) सूरतसिंह सुधी कवि । 
जन्म-काल-- सं० १६२० । 
शचना-काल--सं० १६४८ ॥ 
गअथ--( १ ) सूरत्ति-विनोद, ( २ ) रसबुष्टि । 
विवरण--आपके पिता का नाम रामदीनसिह था । 
उदाहरण 
ति सों रसीली ग्रृुव आगरी मनोज भरी 
बेठि कुसी पे पानप्यारी केलि घर सें। 
संदर॒सँवारि केस देखति सुखारबिद, 
सूरति भनत सुशत्र आरसी ले कर में । 
तार्में ओप आनन की माँगहू समेत इमि, 
सोहे तौन उपमा कहत जौन उर में। 
सीस पे त्रिवेनी ले कलंक धोइवे के काज, 
मानों धरयों झ्ुदित सर्यक सानसर में। 
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समय--संवत्तू १६४६ 

ताम--( ३६४६ ) अनिरुद्धदास । 

समय--सं० १६४६ । 

प्रेथ-- पद्म-पचीसी । 

चाम--( ३६५० ) आत्मारास, बड़ौदा । 

जन्म-काल--सं० १६२४ । 

अथ--बेदिक विवाहादश । 

विवरण--आप बड़ौदा-राज्य से शिक्षा के डाइरेक्टर हैं । 

नाम--( ३६५१ ) कान्हलाल (कान्ह) गया-चषेत्र, नवागढ़ी | 

जन्म-काल--्लं० १६२४ । 

अंधथ--( १ ) संगीत-सकरंद, ( २) सावन सयूर, ( ६ ) सुधा- 
तरंगिणी, ( ४ ) आनंदलहरी, ( * )> जगन्नाथ-साहात्य/ 
(६ ) चनख-शिख [ खोज १६०३ ), (७) आजचंदसार-रामायण, “ 
( ८) काम-विनोद; ( ६ ) वेयनाथ-माहात्म्य, ( १० ) हास्य-पंच- 
रत, ( ११ ) सुहद-शिक्षक, ( १२ ) विश्वप्ोहिनी-संप्रह । 

नाम--( ३६१२ ) गजराजसिंह क्षत्रिय, केमहरा, ज़िला 
सीतापुर । 

जन्म-काल-- सं० १६२४ | 

अंथ--( १ ) अजिरविहार, ( २ ) घनश्याम घुनघुनिया, 
(३ ) समस्या-प्रकाश, ( ४ ) गर्स गीता, ( £ ) छायापुरुष। 

विवरण--हिंदी के सिवा आप फ़ारसी में भी कविता करते हैं । 
कविता अच्छी होती है। 

नाम--( ३६१३ ) गोपाललाल खजन्नी, लखनऊ । 

समय--सँं० १६४६ । 

जन्म-काल --सं० १8२४ के लगभग । 

रचना--बहुत-से लेख । 
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विवरण--आपने कई साल तक चागरी-अचारक पत्र को घाटा 
सहकर भी चलाया, यदि आपकी आर्थिक दशा बेसी अच्छी नहीं 
थी । आप हिंदी के अच्छे लेखक हैं, और आपने कह उपन्याल आदि 
' लिखे हैं 
नाम--( ३६४९४ ) गोरीशंकर, भ्राम गोसता, राज्य गोंडस 
( काठियाबाड़्-प्रांत ) । 
फाल--सं०ण १६२४३ ॥। 
थ--( १ ) ओऔदाय बावनी, ( २) सुर-उुवाकर, ( ३ ) गायन- 
तरंग, ( ४ ) माजीराज-जीवन । 
विवरए--आपने ग्रंथ न० १ तथा २ गोंड्स दरबार तथा बीर- 
पुर-दरबार के अनुरोध से रचे हैं । आप अभी विधान हैं । 
नाम--६ ३६९९ ) देवदतत बाजपेयी ( पुरंदर )। 
जन्म-काल--सं० १६१८। 
विवरण--आपने श्रजभाषा में बहुत-सी स्फुट रचना की है। इनका 
शरीरांत प्राय; सं० १४८६ में हुआ । 
नाम--( ३६६६ ) देवोदयालु, जालंधर । 
जन्म-काल--सं० १६२४ ॥। 
अंथ--जीवन-बांत्रा । 
विवरणख---आप आयखससमाज के उपदेशक हैं । 
नाम--( ३६५७ ) दौलतरामजी रिठायड, ख्ब डिप्टी- 
इंस्पेक्टर । 
नाम--( ३६५८ ) पुत्तलाल ( श्याम ) हलवाई, सॉडी, ज़िला 
. हरदोई । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६२४ । 
मप्र'थ--( १) उरग-विपमदंन, (२) श्याम कवि-पदावल्ी, 
(३ ) श्याम-शतक, ( ४ ) श्याम कवि-छंद । 
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नाम--( ३६५६ ) बलभद्रसिंह बहेड़ा, पोष्ठ खेरीघाट, जिला 
राध्चव। 
जन्म-काल--सं० १६२४ । 
अथ--( १) शंशुशतक, ( २ ) रामतियापचीसी, (३) देशदीपिका, 
(४) जातियुवती, (६) प्राणपियारी, (६) महारानी-अष्टक, 
(७) पय-पैमायश, (८) संवाद शुरुनानक, (&) नवनाथ। 
( १० ) चौरासी सिद्ध । 
नाम--(३६६०) बोधईराम ब्राह्मण, सरोई, ज़िला सिर्जापूर । 
न्‍्स-काल--सं० १६२४। 
आथ--प्रताप-विनोद । 
नाम--( ३६६१ ) भेरवदाल, बीकानेर । 
कविता-काल--खसं० १६४६ । 
ग्रंथ--“अलंकार-कलानिधि' । 
विवरए--इन्होंदे कच्छु-द्रवार के ठाकुर बरीसालजी के अनुरोध 
से उक्त अंथ रचा । 
नाम--( ३६६२ ) विश्वनाथ शर्मा, मथुरा । 
जन्म-काल--खं ० १६२४॥। 
अंथ--( $ ) स्थावरजीव-सीर्मासा, ( २) पर्ण-ज्यवस्था, ( ३) 
पुराण-तख । 
नाम--( ३६६३ ) विष्णुलाल शर्मा एम्ू० ए० बरेली, सब- 
जज अलीगढ़ । 
जन्म-काल--खँ० १६२४ । 
अथ--आर्य-ससाज-परिचय । 
नाम--( ३६६४ ) शिवदुलारे पांडेय, मस्तूरी | 
- जनन्‍्स-काल--खसं० १६२४॥। 
अंध--हलुमान-तसाचा । 
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नाम--( ३६६४ ) शिवप्रसाद, जोनपुर | 
जन्स-काल--सं० १६२४॥। 
ससमय--संवत्‌ १६४० 
नाम--( ३६६६ ) अनंतरास पांडेय, रायगढ़ ! 
जन्म-काल---सं० १६२८ ॥। 
झत्युकाल---लैँ० १६६४ । 
पंथ--( $ ) इंशोपनिपत्‌ साप्य, (२) रायगढ़ का भूगोल, 
(३ ) कपटी सुनि-नाटक । ँ 
नाम--( ३६६७ ) अमोरअली सेयद ( मीर ) दुवरीकलों, 
सागर। 
--( १ ) नीति-दर्पंण की भाषा-टीका, ( २ ) बूढ़े का व्याह, 
(४ ) बच्चे का व्याह, ( ४) सदाचारी बालक आदि कई मअंध । 
विवरण -कविता अच्छी करते हैं। समस्या-पूरत्ति के इसके बहुतेरे 
छुंद देखने में आए हैं । आप सुकवि हैं । 
. नाम--( ३६६८ ) अमृतलाल माथुर, नं० ४ चीनी पढ़ी, 
कलकत्ता । 
अंध--( १ ) राम-रसाझत ( अस्त-सतसई )+ (२ ) कीति- 
राघव । 
विवरण--आपके पिता ने भी रास-सुधारस-नाटक एक अंथ 
बनाया है, ऐसा इनका कथन है, कितु आपने उनके नाम का उल्लेख 
नहीं किया है । अतएव हमने इस बात को इसी स्थान पर छिख 
देना उचित समझा है। 
नाम--( ३६६६ ) अक्षयवरप्रसाद साही क्षत्रिय, आम 
महुआवा, जिला गोरखपुर [ द्वि० त्रे० रि० ] | 
अंथ--( १) एरओ नाटक ( गद्य एपष्ठ १३४ ), ( २ ) विहुला 
€ पृष्ठ १७४ ) । हि ; 


श्छ८ मिश्नवंघु-विनोद सं० १६६० 


विवरण--वेनिस के व्यापारी के आधार पर अ्थस ग्रंथ है । 

नाम--( ३६७० ) उद्यलाल कासत्नीवाल | 

आएवचे कई जेन-प्रथों का हिंदी में अनुवाद किया हे । खंडेलवाल 
जैन । सत्यवादी के भूतपूर्व संपादक । 

नाम--( ३६७१ ) उद्तिनारायणलाल कायस्थ, गाजीपुर । 

अंथ--दँगला के कई उपन्यासों का सापाडुवाद किया है । 

विवरण--यह गाज़ीपुर के प्रसिद्ध पुरुष थे । 

नाम--( ३६७२ ) केदारनाथ चतुर्वेदी उपदेशक, ग्वालियर । 

जन्स-काल -- सं१६ २६ । 

अंथ--( १ ) कन्या-बोधिनी ( गय्र-पथ् ),. ( २) खस्री-रहमाला 
€ गद्य )। ह ' 

नाम--( ३६७३ ) गोपालदास बरेया। 

झंथ--( १ ) सुशीछा, ( २ ) जैनसिद्धांत-दपंण, ( ३) जैन- 
सिद्धांत-प्रवेशिका । 

विवरण --आगरा-निवासी । दिगंबर-संम्रदाय के घुरंधर विद्वान । 

नाम--( ३६७४ ) चंद्रावतीदेवी, बनकठटा, आजुमगढ़ । 

नाम--( ३६०३ ) जीतसिंह बु देलखंडी । 

रचना-काल--स ० १६९० | 

अंध--विनयरसाझुत । 

जाम--( ३६७६ ) जुग॒ुलानंद आाह्मण, गोंडा । 

प्रंथ--स्वसाव-सुधासिछु, ( पृष्ठ ४८ )) [ ि० ज्े० रि० ]। 

नाम--( ३६७७ ) दिग्विजयसिंह राजा। 

अंथ--छुंंद दस्तख़त, [ पं० जओै० रि० ]। 

नास--( ३६७८ ) ह्वारिकाप्रसाद कायस्थ, खटवारा, जिला 
बाँदा । 

जन्म-काल--स ० १६२४ । 
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रचनानकाल--स० १8६%०। 

भंथ--( १ ) स्वर-संबोधिनी, ( २ ) रेखता-रामायण । 

विवरण---र्यिसत मैहर में इंस्पेक्टर थे । 

नाम--( ३६७६ ) पजनसिंह कायस्थ, बु देलखंड। 

रचना-काल--खं० १६४० । 

अंथ--प्रजन प्रश्न ज्योतिष [ प्र० त्रं० रि० ]। 

नास--( ३६८० ) रघुनाथप्रसाद कायस्थ, ए चवारा, जिला 
बादा। 

जन्स-काल--सं० १६२६९ । 

कविता-काज़्--सं० १६९० । 

ग्थ--( १ ) रासभक्क-सूषण, ( २) रखिक-विलास । 

नाम --( ३६८१ ) रघुनाथ शाकद्वीपी, श्राम राघवपुर, जिला 
पटना । 

जन्म-काल--सं० १६२४ । 

स॒त्युकाल--सं० १६६२ । 

अंध--( १ ) सुभाषित भूषणमस्‌ काव्यम्‌ | ( सूक्ति-विलास २०० 
श्लोक ); ( २) उद्धव-चंपू (काव्य ) (३ ) आर्याचारादुर्श 
( ३६० श्लोकों का चित्रबंध-युक्त काव्य ), ( ४ ) रसमंजूषा ( हिंदी- 
' कविता, सं० १६९७, बिहार-बंधु-प्रेस पटना से सुद्वित । 

नाम--( ३६८२ ) रणमल | 

जन्म-काल--सं० १६२६ । 

अंध-प्रवीनसागर । 

विवरण--आप राजकोट के निवासी चारण थे। उक्क ग्र'थ राज- 
कोट के राजा महिरावनजी ने वनाया था, क्रितु वह अपूर्ण रह गया । 
कहा जाता है कि आपने ही इस अ्रथ को पूर्ण किया है । 
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नाम--( श६८३ ) राधामोहनजी रावत ( चिंतासणि ) 
मैनपुरी । 
सतयु-काल--सं० १8७४ के लगभग | 
अंध--( १ ) श्रीकृष्ण-विनोद, ( ९२ ) रस-लहरी ( दो भाग ) । 
विवरण--आप  साथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण मेनपुरी-निवासी थे। 
प्रथम यह स्थानीय गवर्नमेंट स्कूल में अध्यापक रहे, तत्पश्चांत्‌ वहीं के 
अध्यक्ष ( सुपरिटंडंट ) हो गए। कुछ काल-पर्यत यह वर्तमान मैनपुरी- 
नरेश के शिक्षक थे। आपके ग्रंथ स्टीस-प्रेस, लखनऊ से प्रकाशित हो 
घुके हैं । 
उदोहरण-- 
कहा कहों छुबि आज जुगल की । 
सिंहासन पर केशव राजत शोभा छुवि सद्‌ सदन हरन की । 
कोड कर जोरि सामुहें ठाढ़ी भूमि रही कोड चमर दुरन की । 
।चितामणि' भरे प्रेस पुलक तन देखि रहे वह कांति बदन की । 
नाम--( ३६८४ ) रासदासराय, सुज़फ्करपुर | 
जन्स-काल--सं० १६२६ ( अजचुमानतः 2) । 
रचना-काल--सं० १६५९० के लगभग । 
प्रंथ--( १ ) पंच-पात्र, (२) दूत-वाक्य, ( ३) हिंदी- 
व्याकरण आदि । 
विवरण --आप भूमिहार ब्राह्मण हैं। इस ससय आप सुज्ञफ़्फ़रपुर- 
कॉलेज से संस्क्ृत तथा हिंदी के प्रोफ़ेसर हैं । 
नाम--( ३६८५ ) रामेश्वरप्रसाद पांडेय, भरतपुर रीवाँ- 
राज्य | 
जन्स-काल्--सं० १६२० । 
' कृविता-काल--सं० १६४० के लगभग । 
पंथ--स्फुट कविताएँ । 


विवरण--आप रीवाँ-राज्य में संस्कृत-अध्यापक हैं । हिंदी तथा 
संस्कृत, दोनो में आ्राप कविता करते हैं। आपकी रचनाएँ” (रमेश! 
अथवा “अध्यापक' उपनासों से यदा-कदा भ्रंकित रहती हैं । [ श्रीयुत 
भाजुसिह वाघेल द्वारा ज्ञात ] । 

उदाहरण-- 


आयो है असाढ़ याढ़ पीतम वियोगिन को, 
छायो नभ मेघ शोर चातक सुनायो है ; 
नायो हे नवीन बार वारिद त्यों बार बार, 
सरस सुगंध महि मंडल पे छायो है। 
छायो है सुवास त्यों बूटी छुथ क्षोणी सध्य, 
मोर-गण शोर करि शआरनेद मचायो है; 
चायो है न नेक चित्त चंचला चहूँबे देखि, 
दरद दबायों मोहि पीतस न आयो है। 
नाम--( ३६८६ ) लालजी वंदीजन, असनी, फ़तेहपुर । 
विवरण--साधारण श्रेणी । यह महाशय बेरीसाल के चंशघर हैं । 
आप महाराजा रीचाँ के यहाँ नोकर हैं । 
नाम--( ३६८७ ) शत्रु नीतसिंह ( दीवान ) । 
अंध--( १ ) अमर-वंश-रज्ञाकर, ( ३२ ) चंद्रतनहझ ऋतु । 
विवरण--छत्रपुर-नरेश सहाराजा विश्ववाथसिहजूदेव के पितृव्य । 
नाम--( ३६८८ ) शीतलप्रसाद त्रह्मचारी । 
आअथ--( $ ) यगृहस्थ-धर्म, (२) छुतढाला की दीका, ( हे ) 
नियमसार की टीका, ( ४ ) अलनुसवानंद । 
विवरण---आप लखनऊ-निवासी अग्रवाल जेन थे। समाज की 
सेवा निःस्वार्थ भाव से करने के वास्तै आप प्रायः १६९४ में ग्ृहत्यागी 
भी हो गए । 


श्पर मसिश्रज॑धु-विनोद ह सं ०१६५१ 


समय--संवत्‌ १६५१ 

नाम--( ३६८६ ) गणपति मिश्र, नोखा, आरा । 

अंधथ-सुक्कि-मार्ग-प्रकाश, ( २ ) सुतानंद-प्रकाश, ( 3 ) घ्हत॒- 
वर्णंन, ( ४ ) सिद्ध श्वरी-स्तोन्न-अभिषेक । 

जन्म-काल--सं० १8२६ । 

विवरण--वे दिक उपदेशक । 

नाम--( ३६३० ) गोरीशंकर भट्ट, कानपुर | 

ग्रंथ--आपने १० छोटे-छोटे भंथ लिखे, जिसमे अलंकृत अक्षर 
लिखने के भी प्रंथ हैं । 

जन्स-काल--खं० १६२६ । 

विवरण --सूतपूर्व संपादक भट्ट सास्कर । 

नाम--( ३६६५ ) छंगालाल सिश्र, मैनपुरो । 

जन्म-काल--सं० १६२६ के लगसग । 


अंथ--( १ ) सैनपुरी-राज्य का इतिहास ( छंंदोबद्ध अनुवाद ), 
(२ ) ऊजड़ ग्राम 50[68979॥0'8 /268680 ५॥॥828 । 
(३) गंगा-लहरी, ( ४ ) अभिमन्यु-वध, ( ९ ) सकाले की वजिनिया । 
विवरण --आप पं० भगवानदासजी के पुत्र चत॒वेंदी ब्राह्मण हैं। 
आगरा-कॉलेज में उच्च शिक्षा पाई। कुछु समय तक मैनपुरी- 
नरेश के निजू अमात्य तथा राजपुत्र के शिक्षक थे। आपका निःन- 
लिखित छुंद गंगा-लहरी के एक श्लोक का अनुवाद है । 
इकबार कढ़ी जठा जूटन सों नियरे शिव-शीश बिहार ठयो ; 
यह पेखि अल्विगन प्रेम विषें गिरिज्ञा-चित क्रोध अपार भयो। 
चख लाल भए, कहि जात नहीं, बहु डाह जो सोति समाइ गयो ; 
सवतें जननी विजयी लहरें जिनको शिंव शीश उठाइ गयो। 
नाम--( ३६६२ ) जागेश्वरप्रसाद कायस्थ, मैहर, सदनपुर | 


सं० १६०१ पे नूतन श्द्नर्‌ 


पमंथ--शबव्द-बोध-पिगल । 

जन्म-काल-- सं० १६२६। 

नाम--( ) द्विजगंग ( गंगाधघर ) अवस्थी । 

यह' दासापुर, ज़िला सीतापुर-निवासी थे। आपका कविता-काल 
सं० १६९१ से था । आपका हाल बलदेव (नें० २०८८ ) कवि के 

चणन में है | वहीं इनका नंबर भी पड़ गया है । 

नाम--( ३६६४३ ) ग्रद्य म्नसिंह ( रइेस ) । 

जन्म-काल--सं० १६३४ । 

_ रचना-काल--सं० १६९१ । 

"“थ--( १ ) नागवंश, (२ ) दर्शन ( प्रकाशित है ) । 

विवरण --खेरागढ़-राज्य मध्यप्रदेश के वंश से हैं। विविध सतों 
के ज्ञाता तथा सनातनधर्सी एवं गद्य-लेखक हैं । 

नाम--( ३६६४ ) बालयुकु द पांडे, बलुआ, सारन । 

जन्म-काल--सं० १६२६॥। 

अधथ--( १ ) गंगोत्तरी-नादक, स्फुट लेख सामयिक पत्रों से । 

विधरण--आपके पूर्वज जगतपुर में रहते थे । यह कलेक्टर-कोरट 
गोरखपुर म॑ चीफ़ रीडर हैं । 

नास--( ३६६९ ) बाबासाहब सज़मदार | 

प्रथ--( १ ) अख्त-संजीवन-वेथ्क, (२) ज्वर-चिकित्सा- 
प्रकरण, ( ३ ) ख्री-रोंग-चिकित्सा, ( ४ ) उपदंशारि [ द्वि०न्ने०रि० ]। 

नाम--( ३६६६ ) विश्वंभरदतत त्राह्मण, नागपुर, पोष्ट 
टिकेतनगर | 

जनन्‍्स-काल--खं० १६२६ ॥। 

अंथ--( १ ) वृन्नासुर-कथा श्रीभायवत से । 

नामं--( ३६६७ ) सीतारास मिश्र । 

कविता-काल--सं० १६९१ । 


श्द्नछ मिश्नवंधु-विनोद सं० १६५२ 


अंध--चित्त-विलास । 

विवरण--][ श्रीयुत महेशप्रसादुजी मिश्र, क्जबिहारीलाल का 
संदिर नं० ८६, घासी कटरा, गोरखपुर से ज्ञात | मिश्रजी का कथन 
है कि इन कवि की जीवनी “क्वींद्र -नासमक सासिक पतन्न में प्रकाशित 
हो घुकी हे । 

समय-संवत्‌ १९४२ 

नाम--( ३६६४८ ) ओरीलाल शर्मा । 

ग्रथ--रसलताजिक । [ द्विं० त्रे० रि० ] ! 

नाम--( ३६३६ ) कालीशंकर व्यप्स, काशी । 

जन्म-कांल--सं० १8३७ । 

सत्यु-काल-सं० १६६२ । 

नाम -( ३७०० ) क्ृष्णल्ाल वर्सा । 

ग्रंथ--( १ ) चंपा, ( २) राजपथ का पथिक, (३ ) दलजीतसिह १ 

नाम--( ३७०१ ) जगन्नाथ द्विज । 

अंध--चौताल रसिक सनभावन । [ पं० त्रे० रि० ]। 

नाम--( ३२७०२ ) जगन्नाथप्रसाद । 

अंध--फाग-शिरोसणि [ पँ० जै० रि० ] । 

नास---( ३७०३ ) जगन्नाथ शुक्ल; पुच्छरत, अमृतसर ॥ 

प्रंथ--( १ ) ख्री-शिक्षा-मणि, ( २ ) व्याल्यान-विधि । 

विवरण---आप एक प्रसिद्ध लेखक तथा व्याख्याता थे । 

नास--( ३७०४ ) जयदेव उपाध्याय, ज़िला बलिया । 

समय--सं०---१ ६८ २ । 

नाम--( ३७०५ ) जयसंगलसिंह, दुर्जनपुर । 

जन्स-कात्--रूँ० १६२७ । 

नाम--( ३७०६ ) दासोदर ( दंपति )। 


सं० १६४२ पूर्व नूतन स्घर 


जन्म-काल --सं० १६२७ । 

अंथ--रुफुट कविता । 

नाम--( ३७०७ ) देवीप्रसाद ( प्रीतम ) कायरथ, बिजावर । 

जन्म-काल--सं० १६२७ | 

अंथ--( १ ) भ्रीकृष्ण-जन्मोत्सव, (२) गो-गहार, (३) विहारी- 
सतसई का उदू' पद्रमय अनुवाद, ( ४ ) बुदेलखंड का अलूबस । 

नाम--( ३७०८) पन्नालाल बह्ममट्ट । 

जन्म-काल--सं० ३६२७॥। 

अंध--( १ ) अम्ृत-अलंकार, ( २ )गोविद-गीत ( नीति ) सुधा । 

विवरण-- गूढ़ाथं चाना विषय-संग्रह । 

नाम--( ६७०६ ) प्रभाकर भट्ट, दतियाबासी । 

कविता-काल--छं० १8%२ । 

आअंथ-(१$) प्रताप -कीति - घंद्रोदय, (२) पदकतु-वर्णन, 
( ६ ) हमीरकुल-कल्पतृक्ष, (४) अलंकार, (४) भत्‌ हरि-नीति-शतक, 
(६ ) यज्ञोपवीत-सरोज । 

नास--( ३०१० ) बालगोविंद, अनवरगंज, कानपुर । 

जन्म-काल--१६२७ । ह 

मंथ --( १) सनोभव तथा स्फुट छुंदं। (२) बजरंग-पचीसी 
(च० त्रे० रिं० )। 

नाम--( ३७११ ) मुसद्दीराम शर्मा गोड़, ज़िला मेरठ । 

जन्स-काल--सं० १६२७। 

अथ--( १) सुभाषितरत्, (२ ) सुखापिप्रापि, (३) सत्यार्थ-प्रकाश 
( संस्कृत ) । 

नाम--( ३७१२ ) मेदनीप्रसाद पंडे, मालगुज़ार परसापाली, 
रायगढ़, छत्तोसगढ़ | 

जन्स-काल--सं० १६२७ । 


श्द सिश्रदंधु-विनोद सं० १६४३ 


अंथ--( 4 ) पत्न-संजुषा, ( २ ) विष्ण-पट्पदी, ( ३ ) श्टैंगार-सुघा- 
संग्रह, ( ४ ) गणेशोत्सव-दपंण, ( £ ) सत्संग-विल्ञास-संग्रह । 
विवरण--आपकी रचना ध्रजभापा में हे। आपने छत्तीसगढ़ के 
प्रसिद्ध कवियों का वर्णन एक कवित्त में किया है । 
उदाहरण--- 
सुकवि गोपाल सिश्र द्विज £हलाद कवि , 
बाबू रेवारास रलपुर के ने यासे भ्रम; 
हो गए अनेक ये छुठीसगढ़ साँह कवि , 
और हैं अनेक बुद्धि-विद्या साहि नाहि कम । 
सुकवि अनंतराम मालिक ओऔ- सुदरज्‌ , 
लोचनप्रसाद कवि मनि सम अज्ुपस ; 
सेदिनीप्रसाद तेसे भानु कवि भान्ु सस 
है न अति-उक्ति कवि सीर है मयंक सम। 
वाम--( ३७१३ ) शिवदास पांडेय, सस्तूरी । 
जन्म-काल--सं० १६२७ । 
ह समय -संबत्‌ १६९३ 
नास-- ( ३७१४ ) कन्हियालाल ॥ 
रचना[-काल--सं० १६९२३ । 
ग'थ--अजबानंदसु:दरी । 
विवरण--भरतपुर-वासी श्रीमाल जैन । 
नाम--( ३७१९ ) कमलावतो । 
अंथ--भगिनी-संदेश आदि स्फुट कविता । 
विवरण--आप श्यासाचरणजी की धम्मंपत्नी हैं । 
नास--( ३७१६ ) ऋष्ण त्रह्मभट्ट, असनी । 
विवरण -- महाराज डुमरावेँ के यहाँ राजकवि हैं । 
नाम--(३७१७) गणेशप्रसाद ( गणाधिप ) बिसवाँ, सीतापूर । 


2 


सं० १६५४ पूर्व नूतद ह र्द७ 


जन्स-काल--खं० १६२८। 
अथ--गणाधिप-सर्व॑स्व । 
नाम--(३७१८) गोपालदीन शुक्ल (शुक्ल):बिसवाँ, सीतपुर। 
जन्म-काल--सं० १६२८। 
नाम--( ३७१६ ) गोपालवल्लभ | 
अंथ--हिताचार्य सहाप्रभु का जीवन-चरित्र । 
विवरण-- राधावरलभीय संप्रदाय मेंहें। 
नाम--( ३७२० ) जगजन्नाथप्रसाद कायस्थ, बनारस | 
नाम--( ३७२१ ) जौहरीलाल शर्मा । 
प्रंथ-- (१) व्याकरण-विटप, (२)जौजाल्‍ंकार रासनादक (व०्त्रै०रि०)। 
नाम--( ३७२२ ) पतितदास स्वामी । 
अंथ--( १ ) शुप्तगीता, ( ९) भजनावल्वी। (पं० त्रो० रि०)। 
नाम--( ३७२३ ) मुहस्मद्‌ अव्दुलसत्तार ( प्यारे ) । 
जन्म-काल--सं० १६२८॥ 
नाम--( ३७२४ ) रामदासराय पुस्तकालयाध्यक्ञ, मुजपफ़फ़ र- 
पुर, बिहार । 
जन्स-काल--सं० १६२८ ॥ 
रचना-काल-- से० १६४४२ । 
अथ--( १ ) शिक्षा-लता, ( २ ) भारत-दशा-दर्पण, ( ३ ) लिग- 
. अम-संशोधन, ( ४ ) दिदी-करीमा । 
* समय--संवत्‌ १६४४ 
नाम--( ३७२५ ) इ द्रजीत कायस्थ, पिलहर, शाहजहाँपूर । 
जन्म-काल--सं० १६२६ । 
रचना-काल--सं० १६९४ । 
अथ--नारी-धम-विचार ( चार भाग ), राग खिमटा । 
नाम ( ३७२६ ) खुलासीरास (विज हेम ), जबलपूर छावनी । 


श्प्८ मिश्रवधु-विनोद सं० १६४४ 


जन्म-काल--सं० १६२६ । ह 

नाम--( ३७२७ ) छुट्टनलाल शर्मा, परोक्षितगढ़, मेरठ । 

जन्स-काल--सं० १६२६॥। 

ञअधथ--भागवत्त-परीक्षा । 

नाम-- ( ३७२८ ) तुलसीसाहब । 

रचना-काल--सं० १६२९४ । 

ग्रंथ--घटरामायण (तृ० त्रे० रि० )। 

विवरण--हाथरस-निवासी थे । प्र'थ में योग-मार्ग का चर्ण न है 

नास--( ३७२६ ) निरंजनानंद स्वामी । 

रचना-काल---सं० १६४४ । 

अथ--निरंजन-लहरी च० त्रें० रिपोर्ट । 

नाम--( ३७३० ) बरजोरसिंह परिहार, ग्राम बिहार, 
ज़िला फ़रु ख़ाबाद | 

जन्म-काल---सं० १६२६ । 

अंथ- नीति-शतक । 5 

नाम--( ३७३१ ) बलदेवप्रसाद, खडेली, जिला हरदोई । 

जन्म-काल--सं० १६२६ । 

ग्रंथ--( ५) अंकगणितायंमा, (२) सुख की खानि, 
६ ३ ) जीवनोदार, ( ४ ) रुद्री, ( £ ) संत्ोष-शतक | 

नाम--( ३७३२ ) बाबूलाल ब्राह्मण, अलवर । 

जन्म-काल--सं० १६२६ । 


नाम--( ३७३३ ) बालमुकु द्‌ शर्मा, मुरादाबाद । 
जनन्‍्स-काल--सं० १६२६ । 


ध्रथ--( १ ) सुधसं-मंजरी ( सनातन घम-च्याख्या ), ( २) मुक्का- 
घल्ि-रामायण ( दोहा-चौपाई ), (३ ) आल्हखंड-रामायण ( राम- 
चरित्र ), (४) आल्हखंड-महासारत ( कौरव-पांडव-लीला ) आदि । 


के 
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» नाम--( ३७३४ ) रासाधीन शर्मा, लखनऊ | 

जन्म-काल--सं० १६२६ । 

अथ--पांचाल-आ्राह्मणोयपत्ति-मार्तड । 

नाम--( ३७३५ ) शारदाप्रसाद ( रसेंद्र ), सु० 

जन्म-काल-- सं० १६२६ । 

अथ--रततन्नयी आदि । 

नाम--( ३०३६ ) शिवनारायण भा, मैनपुरी | 

जन्म-काल--खसं० १६२६ । 

अंथ--विश्वकर्स-वंश-निणंय । 

नाम--( ३७३७ ) संपत्ति, सुज़फ़्फ़रपुर । 

जन्म-काल--सं० १६२६ ॥। 

अंध--( १ ) नीति-भूषण, (२ ) मंत्रविषोद्धार-चंद्विका । 

नाम--( ३७३८ ) सीताराम ( निकुंज ), पन्ना । 

जन्म-काल--सं० १६२६ । ( प्र० ज्रै० रि० ) 

अथ--( १) रस-मार्तड, (२) रसकलानिधि आदि कई 
अथ रचे । 

नाम--( ३७३६ ) हरिपालसिंह क्षत्रिय, सोहिला मऊ 
डाकख्ाना संडोला, ज़िला हरदोई | 

जन्म-काल--सं० १६३६ । 

कविता-काल--सं० १६९४ । ह 

आअथ--( १ ) दुर्गा-विजय, ( २ ) प्रेम-गीतावल्ली, ( ३ ) अज्न- 
पंचीसी, (४ ) प्रेम-पचीली, ( € ) उपा-अनिरुद्ध-नाटक, ( ६ ) वर्संत- 
विनोद, (७) पावस-प्रमोद, (८) सिदासन-बत्तीसी. पद्म 
 (& ) प्रेम-पारिजात, ( १० ) हरिपाल-विनोद, ( ११ ) ऋतु- 
एसांकुर, ( १२ ) राग-रंग, ( १३ ) राग-रत्लावली, ( १४ ) वियोग- 
घञ्जाघात, ( १९ ) चंद्रह्यस-नाटक, ( १६ ) इंदुमती उपन्यास ।' 
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विवरण--आप उत्साही ओर अच्छे लेखक थे । 
नाम--( ३७४० ) ज्िलोचन मा | 
जन्स-काल--सं० १६३९ । 
रचना-काल--सं० १६९४ । 
अंध--( १ ) गणपतिशतक, ( २ ) श्रीमंगलशतक; ( हे ) आत्म- 
विनोद, ( ४ ) जनेश्वर-विलाप, ( £ ) शोकोच्छवास, ( ६ ) श्रीकला- 
नंदू-विनोद, ( ७) मिथिला की चर्तमान अवस्था और आवश्यक 
सुधार, (८) सस्मेलन-संवाद, (६ ) जीवन-चरित्र-चिपय, 
( १० ) शकतलोपाख्यान । 
विवरणं--आप बेतिया, जिला चंपारन-वनिवासी कुमार का छे 
पुत्र हैं । 
उदाहरणु--- 
लोचन सुंदर रूप बसी मन पीतम मसाँहि लगावति हे ; 
पूजत लेइ सरोज-कली अरु तुंग उरोज चढ़ावति है। 
धो यह स्वेद्‌ चले तन ते अथवा करि नेह नहावति है ; 
यों विपरीत रमें ललना की सनोज को मंत्र जगावति है । 
समय--संवत्‌ १६५४५ 
नाम--( १७४१ ) अनिरुद्धसिंह । 
कविता-काल--सं० १६९५ | ह 
यह जेपालपुर, जिला सीतापुर-निवासी पँवार ठाकुर थे । आपकी 
अकाल-मृत्यु प्रायः २७ वर्ष की अवस्था में हो गई । आप हमारे मित्र 
थे, और कविंता अच्छी करते थे। समस्या-पूर्ति के छंद काव्य सुधाधर 
पत्र में भेजा करते थे । आप साधारणतया एक बड़े ज़मींदार थे । 
नाम--( ३७४२ ) अमीर राय ( मोर ), सागर। मध्यप्रदेश । 
जेन्स-काल--सं० १8६३० | 
अय--कुछु ग्रथ रचे । 


सं० ११९३ पूर्ण भूतन ह २६३ 
नाम--( ३०४३ ) ऋषिलाल, भु० गौरा, बादशाहपुर | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६३० । 
अंथ--( $ ) पावस-ग्रेमलता, ( २ ) वैद्य-चल्लभ, (३ ) नाया 

छुंदोणंव भादि । | 

नाम--( ३७४४ )--छु जदासी । 

जनन्‍्म-काल--सं० १६३० | 

प्रथ--सफुट पद । 

विवरण--राधावज्नभी । 

नाम--( ३७४५ ) खद्डजीत मिश्र रायबहादुर, एमूं० एु० 
एल-एल० बी०, मैनपुरी * 

जनन्‍्म-काल--खं० १६३१ | 

कविता-काल--सं ० १६४४ । 

अंथ--स्फुट कविता ॥ 

'विवरण--आप साथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण पं० नारायणदासजी के 
सुपुत्न हैं। आपने प्रांतीय कोंसिल के उपःध्यक्ष, असिस्टेंट कलेक्टर, 
ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट, ज़िला-बोड के सभापति आदि के पदों को 
योग्यता-पूवक सुशोभित किया है। आपके लेख आय: “सरस्वती' 
तथा “चतुचेदी' पत्रिकाओं में निकला करते हैं । 

नाम--( ३७४५ ) गजाधरअसाद शुक्क ( द्विज शुक्ल )) पाता 
चोम, सीतापुर । 

अथ--रघुवंश-मापा । 

विवरण--साधारण श्र णी । 

, नाम--( ३७४७) गोपालप्रसाद शमों रैंसलपुर होशंगाबाद । 
जनन्‍्स-काल--सं० १६३० । 
अथ--( +) द्वित - चरित्र - अमोच्छेंदन, (२) बालपंचरक्ष, 

(३) स्मेशीपंचरते, (४) यीता की अवितशोधिनी टीका । 
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विवरण --राधावद्धभीय किशोरीलाल गोस्वामी के शिष्य । 
नाम--(३७०४८) छुकनलाल ( चोबेल्ाज ) तथा मक्खनलाल/ 
मैनपुरी । हे 
झत्युकाल--सं० १६७०-४० के बीच में । 
विवरण--आप लोग माथुर चतुर्वेदी आह्यण सहोद्र भाई थे। दोनो 
भादयों में छुकनलालजी की कविता ओजमयी होती थी, और इन्होंने 
झलौपुर-पड़यंत्र के विषय पर कतिपय कवित्त लिखे थे। साखन- 
छालजी की कविता उपलब्ध नहीं है। पं० उमरावसिह पांडेय, मंत्री 
पतुर्वेदी-पुस्तकालय, मैनपुरी का कथन हे कि इन दोनो भाइयों में से 
पहले रूत्यु- छुछनलालजी की हुईं, और इनके पुत्र इस समय आगरे 
सें, अपने ननिहाल में, रहते हैं। 
उदाहरण --- 
पौबे ज्ञाल जाने पै न माने सन मुरख हू, है 
लखत न देखी प्रीति रीति इक ओरी है; 
बजत न तारी एक हाथ सों अनारी कहें, 
कीन्ही जिन भीति ऐसी संका हु सहोरी है 
प्रीति के अभाव ऐसी अंग भ्व'ग शूल सह, 
जरत पतंग दीप - ज्योति बरजोरी है; 
.उड़ि के अ्रकाश अंत माँहि यों निराश होति, 
पावत न घंद्र फेरि आवति चकोरी हैे। : 
ताम--( ३०४६ ) जगन्नाथशरण, छपरा । गय-लेखक। 
अंथ--( $ ) चनीलमणि, (२) आनंद्संदरी । 
नाम--( ३०५० ) तिलकसिंह ठाकुर पूरनपुर, ज़िला | 
कानपूर | 
न्म-फाल--लं० १8६३० । ु 
' 'अंथ-+( $ ) स्कुट काव्य, ( ९ ) बारहमासी योगसागर । ; 
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; नाम--( ३७९१ ) देवीसहाय कायश्थ । 

कविता-काल--सं० १६६० के पूर्व । 

अंथ--भजन | (6ि० न्नौ० रि० ) 

नाम-- ( ३७९२ ) बद्रोप्रसादजी बेश्य | 

यह लखनऊ में ओवरसियर थे। आपकी मौत सं० १६३९ में, 
आयः ३९ चर्ष की अवस्था में, हुईं। आप हिंदी के घड़े उत्साही 
उच्नायक थे । लखनऊ में एक देवनागरी-सभा आपने स्थापित की 
थी, जिसमें प्रायः ३० सभ्य थे। चह सभा आपके साथ ही दूठ गई। 
शाप गद्य के एक लेखक भी थे । आप हमारे मित्रों में थे । 

नाम--( ३७९३ ) त्रजनाथ शाज्मो, पठना । 

जन्म-काल--सं० १ । 

अंथ--अनुरागशतक । 

विवरण--राधावन्नभी । 

नाम--( ३७४४ ) ब्रह्मदत्त चोबे। 

जन्‍्म-काल--१8३० । 

अंध--हितो पदेश । 

विवरण--आप छुत्रहार, ज़िला भागलपुर-निवासी सरयूपरीण 
आझाहयण थे। महाराज खड़गपुर के यहाँ क्राप राजकवि थे । 
- नाम--( ३७६६९ ) साधवप्रसाद कान्हर कायरथ, अजयगढ़ | 

जन्स-काल-+स० १8३० ॥। 

प्रथ--( १ ) माधव-गणित, (२) अलंकार-सागर, ( ३) माधव- 
भूपण । (श्र० त्रे० रि० ) 

नाम--( ३७४६ ) मुनुआं ब्राह्मण ( शुक्ल ), भ्राम अलीनगर 
कला, जिला बहराइच । 

अथ--( १ ) रामअर्ज-विलास (ए० ११४) (२) परमहंस- 
पएश्चीसी (ए० २९--१३९६ ), (३) रघुराजविलास (ए० हे ); 
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(७ ) जीवन-चरित्र परमहँसजी को ( ४० २२ ) (ह्वि० ज्रे० रि० ) । 

नाम--( ३७४७) सेथिल परमहंस । 

प्रथ--१७ ग्रंथ बनाए । 

नाम--( ३७०४८) यज्ञराजदास साठ, श्रीनगर | 

जन्‍्स-काल--सं० १६३०। 

अंथ--( १ ) जगदेव-पंसाली, ( २) कोशकली, ( ४ ) रामायण- 
साला, (४) सूरसागर-तरंग, ( £ ) भ्रद्योपाख्यान, (६) पैद्यनाथ- 
साहात्य । 

नाम--( ३७६६ ) रघुपतिसहाय कायस्थ, ग्रौसपुर, ज़िला 
गाजीपुर । 

जन्‍्म-काल--सं० १६३० । 

थ--तुलसीदास का जीवन-चरित्र । 


नाम--( ३७६० ) समरचंद्र-आनंदराव देशपाँड़े, अध्यापक 
नासल स्कूल, नागपुर । 


जन्म-काल-- सं० १६३० । 

अथ--( १ ) शिक्षा-विधि, ( २) महाजनी हिसाब । 

नाम--( ३७६१५ ) रामचंद्र ( चंद ) ब्राह्मण जेत, मथुरा । 
जन्‍्म-काल--सं० १६३० । 

अधथ--( $ ) आनंदोद्यान, ( २) झआनंद-कत्पदम, ( ३ ) चंहू- 

घरोचर आदि १२ अथ रचे। 

नास--( ३७६२ ) रामदीनजी ( पराशर )। 
बझल्स-काल--१६३० | 
' रचना-काल--सं० १8३४४ । 

प्रथ--( १ ) जगत-ज्योति-नाटक, (२) किशनगढ़ का भूगोल, 


( ३ ) शांति-शतक का पद्चमय शनुवाद इत्यादि पुस्तक क्षिखीं, अथवा 
अलुवादित की हैं । 


सं० १३९४६ पूर्वे नूतन श्श्ट. 


विवरण--किशनगढ़-राज्य में शिक्षा-विभाग के कमंचारी हैं। 
चास्तव में इटावा के अंतर्गत जसवंतनगर के निवासी हैं । राजपूताने 
के कई स्कूलों में अध्यापक रहे हैं । कविता से विशेष प्रेम है । 
उदाहरण--- 
ऊँचे को नवाइ देत, गिरे को उठाइ देत, 
अचल चलाय चल पविचल कराते हैं; 
कायर कपूत डरपोक रण आगे करि, 
मरे भगीददों को हम सिंह सो लड़ाते हैं। 
तीर ठरखारि बनदूक़ जो न होवे काज, 
उसे एक व्यंग्य की जवान से कराते हैं ; 
शासक नवाब राजा खातिर हमारी रखें, 
ख,._रवि-शशि जावें नहीं कवि-जन जाते हैं। 
नास--( ३७६३ ) रामलाल द्विवेदी, बृंदावन । 
जनन्‍्स-काल--सं० १६३० । 
अंथ--अयो नि-सेथुन-प्रायश्चित्त-ब्यवस्था । 
विवरण--आप नं० २६६४ के लघु आता हैं । 
नाम--( ३०६४ ) रामलोचन पांडेय पेंकवलि, बलिया | 
जन्स-काल--सं० १६३० । 
गथ--( १ ) कम्त-दिवाकर, ( २ ) सच्चा सुधार । 
नाम--( ३०६४ ) रोसनसिह, बंगरा, ज़िला जालोन | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६३० । 
पंध--वेदसार । 
नाम--( ३०६६ ) लक्ष्मण भगत पंजाबी । 
जन्म-काल--सं० १६३०१ 
ग'थ--स्फुट पद ।... 
विवरण--राधावदलभी । 
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 ज्ञाम--( ३०६७ ) बृंदावनराम (ब्रजेश) ब्राह्मण, एड़ा, 
राज्य रीवॉ। । 

जन्स-काल--सं० १६३० । 

अंथ--( १) हनुमानशतक, (२) हनूमानपंचक, (रे) 
दानलीला । | 

नाम--( ३७६८) श्यामसेवक मिश्र सनात्य, मझुगंज, रीवों। 

जन्म-काल---लं० १६३० के लगभग । 

काव्य-समय --सं ० ६-९२ । 

आअंथ-प्रायः तीस पुस्तक बनाई हैं । 

विवरण --यह मसहाशव महाराज रीवाँ के यहाँ नौकर हैं। आप 
संस्कृत, फ़ारसी, बंगला और हिंदी के अच्छे विद्वान हैं। यह कविवर 
केशवदासजी के वंशज हैं । 
है नाम--( ३७६६ ) हमीर॒दान चारण, ग्राम रीणी, रियासत 
बाकानर । 

जन्म-काल--सं० १६३० के लगभग । 

ग्रथ--स्फुट कविता । 

विवरण --आप अभी क़रबा रीणी में अध्यापक हैं ।[ ठाकुर 
चतुरसिह, राष्ट्रवर, बीकानेर द्वारा छ्ञात ] 

नाम--( ३७७० ) हरिसंगल मिश्र । 

जन्म-काल--लगसग सं० ६६३० । 

रचना-काल--सं० १६५५ । 

विवरण--भारतवर्ष के इतिहास पर आपका एक अच्छा अंथ है। 

नाम--( ३७७१ ) हरिशंकर ब्राह्मण, हरदा । 

जन्म-काल--सं० १६३० । 

विवरण--आपको सेठ की पदुवी भी प्राप्त है । 

नाम--( ३७७२ ) हितप्रसाद उपनास गंगादास । 
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*. जन्‍्म-काल--खं० १६३० । 
अंथ--( १ ) स्कुट छंद, ( २ ) दितपंचक । ( तृ० प्ले० रि० ) 
;-.... विवरण--राघावरलभी अनन्यवीर सेचक । 
समय--संबत्‌ १६५६ 
नाम--( ६४७७३ ) अनिरुद्ध चोबे शेखर! कवि । 
जन्‍्म-काल--खं० १8३६ । 
रचना-काल- सं० १६९६ । 
सत्युकाल-सं० १६६४८। 
थ--( १ ) शिवरात्रि-माहात््य, (२) चंप्कवरणी, ( ३ ) 
इनुमान-चालीसा । 
..._ विवरण--आप रायगढ़ छत्तीसगढ़-निवासी हैं । 
“- « नाम--( ३७७४ ) गणेशम्रसाद मिश्र ( धनेस ), खांगी, 
ज़िला खीरी । 
- जनन्‍्म-काल--सं० १६३१ ॥। 
नाम--( ३७७४ ) गद्धरथिंह ठाकर, बगौछा, ज़िला 
हरदोई । 
जन्म-काल--सं० १६३१ । 
नाम--( ३७७६ ) गिरिधरप्रसाद ( प्रेम ), विदोखर, तहसील 
हमीरपुर। 
जन्म-काल-सं० १६३१ । 
अंथ-( १) अंजनीलालसुधा, (२) श्यामलीला-शतक; 
“» (३) प्रेम-पाती । 
- नाम--( ३७७७ ) गेंदालाल मिश्र, मैनपुरी ! 
जन्‍्म-काल--सं० १६३१ । 
थ--स्फुट कविता । 


कक 
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विवरण---आप पं० तुलसीरासजी के पुत्र हैं। कलकत्ते में अध्यापन* 
कार्य करते थे। 
उदाहरण -- 
पठके तरु-मूलन सो सिगरे फल फूले सभी बन के गठके ; 
छुटके भटके सट नेकहु बीर लँगूल घुमाइ लभी झटके । 
खटके हिय में बजरंग बली रण छाड़ि भजे घर को सत्के ; 
लखि मसूरति उम्र भयंकर-सी सटके घर आशणन ही अठके | 
नाम--( ३७०७८ ) बुधन चोहान, हल्दी | 
जन्म-काल--सं० १६३९ । । 
नास--( ३७७६ ) भगवानदीन द्विवेदी ( आतम ), गोड़वा, 
जिला हरदोई । 
जन्म-काल--खं० १६३१ । 
अंथ--( १ ) तमाखू-साहात्य, ( २ ) शिव-विनय-पचीसी, 
(३) कलियुगी संन्यास-बाटक, ( ४ ) हत्याहरण-माह[त्य, 
(४ ) बारहमासा, ( ६ ) अचुठी भगतिन ( उपन्यास ), ( ७ ) सदुप- 
देश-दोहावली, ( ८) पाणप्यारी, ( $ ) रसिकराज-पंचाशिका । 
नाम---( ३७८० ) भागवती देवो ठकू राइन, गहलौ, कानपूर | 
जन्म-काल--सं० १६३१ । 
विवरण--सूतपूर्व संपादिका “वनिता-हिलेषी' । 
नाम--( ३७८१ ) भगीरथ दीक्षित ( कर्वीद्र ), ऊपू, जिला 
उन्नाव । 
जन्‍्म-काल--सं० १६३१ ॥ 
अथ--( १ ) गोकर्ण-माहात्य, ( २) भाँग-अफ़रीम-विवाद, 
(६ ) अयाचक की याचना, ( ४) अनिरुद्ध-विजय, ( ५ ) रूस- 
जापान-युद्ध ( पद्म 9 । 
नाम --( ३७८२ ) मनोहरप्रसाद मिश्र । 
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“थ--विश्व-बोध । 
विवरण--आप पं० रामकृपा मिश्र के पुद्ठ हैं । छुत्तीसगढ़ 
मासिक पत्र भी आपने निकाला था । 
नाम--( ३७८३ ) सहेशप्रसाद ब्राह्मण, शंकरगंज, रीवाँ। 
नन्‍्म-काल-सं० १३४३१। 
नाम--( ३७८४ ) राधामोहनजी मिश्र, मेनपुरी | 
 झत्यु-काल->सं० १६८१ । 
प्रंथ--( १ ) पुरुपसूक् की ऋतचाओं का अजचुवाद, ( २) विदुए- 
' नीति का पद्यालुवाद । 
उदाहरण--- 
सहस सीस पग॒ श्राँखि हुई पूरि रहा जग जो ; 
भीतर-बाहर विश्व के पुरुष कहावे सोह। 
व्यापक है पघरह्मांड में श्र देह में जोह॥; 
, अंतरयामी सकल को पुरुष कहावे सौहद। 
नाम--( ३०८५ ) रामसाथ शुक्ल, भेरवपूर, डा० खज़ुरो, 
जिला रायबरेली | 
जनन्‍्स-काल--सं० १६३१ ॥ 
ग्रथ--( $ ) शांति-सरोरुदहद, ( २) ऋतु-रल्लाकर । 
नाम--( ३०८६ ) लालमणि, बाँदा | 
जन्म-काल--सं० १६३१ । 
नाम--( ३७८७ ) शीतलाबख्शसिंह संगर ठाकुर, कांथा, 
ज़िला उन्नाव । 
जन्‍्म-काल--सं० १६३१ । 
नाम--( ३७८८ ) श्यामजी शस्ों ( पांडेय ), भदावरि, 
शारा। 
जनन्‍्म-काल--सं० १६३१ । 
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भ्रथ--( १ ) छू द-विज्ञास, (२ ) भाग्यशालिनी, ( हे ) श्याम- 
विनोद, (४ ) खड़ी बोली पद्यादर्श, ($ ) प्रेममोहिनी, ( ६ ) श्रिया- 
घह्लभ, ( ७) श्यामहषंवर्धन, ( ८ ) सत्वास्ट॒तकाव्य, ( £ ) घाल- 
विधवा, ( ३० ) गोहारि, ( १ ) स्वाधीन विचार, ( $३ ) विधवा- 
विवाह) ( १३ ) पंडित-सानी-मति-चपेटिका । 

विवरण--जद्य और घजभाषा एवं खड़ी बोली पथ्य के लेखक । 

तास--( ३७८६ ) हरिगोविंद । 
. जन्‍्म-काल--सं० १६३१ । 

समय--खसं० १६४७ । के 

नाम--( ३७६० ) चक्रपाएि त्रिपाठी, सुहागपुर, होशंगाबाद | 

अंथ--राम-यश-कल्पहुम । 

समय--संवत्त्‌ १६४७ 

नाम--( ३७०६१ ) जगन्नाथसिंह चौहान, भोगियापूर, जिला 
हरदोई । 
. जन्स-काल--सं० १६३२ | 

नाम--( ३७४२ ) परमेश्वरद्यात्चु ( रसिक ), तमोली, 
छुमरॉव | 

जन्म-काल--सं० १8४३२ । 

अंथ--( १ ) भक्षि-लता, ( २) गाने की चीज़ । 

नाम--( ३७३३ ) बचनेश मिश्र। 
« जन्म-काल--सं० १६३४ । ( देखने से ऐसा समझ पड़ता है। ) 

विवरण--यह रियासत कालाकाँकर में नौकर हैं । आ्रप गय और 
पच के अच्छे लेखक तथा बड़े उत्साही पुरुष हैं । 
, नाम--( ३७६४ ) महात्मारास | 

अंथ--गीता सदीक ( च० ज्रै० रि० )। कम 

चाम--( ३७३५ ) माधौ तिवारी, जौनपुर । - 
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अंध--अध्यात्म-रामायय-सार-संग्रह । ( छि० जै० रि०) 
नाम--( ३७३६ ) मितानसिंह, बरखेरवा । 
जनन्‍्म-काल--सं० १8३२ | 

अंथ--स्फुट छुंदू । 

नाम--( ३७६७ ) मुक टलाल उपनाम * रंग कवि । 


अंथ--ुर्गा भाषा । 

नाम --( ३७६४८ ) मूलारास । 

अंथ--विज्ञान-निरूपिणी । ( पं० त्रे० रिं० ) 

नाम--( ३२७६६ ) यज्ञराज, नोनरा ग्राम, ज़िला सुल्ताँपुर | 

घनन्‍म-काल--सं० १६३२। 
. अंथ--( $ ) जगदंव-यशावली ( लगभग २०० छुंद ), (२) रामा- 
यणमाज़ा ( लगभग १९० छंद), (३) वैग्रनाथ-विनोद (लगभग 
१९० छंद), (४) अ्रमरकोश का उद्था, (३) स्फुड 
फविताएँ । 

विधरण-- आप झंबर कवि के पुत्र हैं। यह महाशय साहित्य-प्रेमी 
महाराज कमलानंद्सिहजी बनेली, श्रीनगर के आश्रय में रह चुझे हैं । 
[ ज्ञिज्ञा सारन ( छपरा )-निवासी महाशय कपिलदेवनारायणसिहजी 
हारा ज्ञात । ] 

उदाहरण--- 

नहाँ देवासुर-युद्ध शव वर्ष भो सक्रद्॒भए, 
दानव प्रबल फिरें देवता परान; : 
: हाँ देखि दीन दास अब कीन्ही अद्दहास, 
. बढ़े ल्ञागी है अकास भए खुसी देवतान।॥ . . 
लहाँ दीन्हे काहू वस्र काहु भूषण प्रशस्त, -. - .: 
-. . काहू दीन्हे अस्त्र-शस्त्र यज्ञराज वे प्रमान $ .:.': 
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तहाँ करे को बखान प्ले भान की समान, 
जहाँ चंडी भोंह तान झूमि झारी किरवान । 
( जगदंब-यशावल्ली से 9 
कोटिन रती को रूप वारति तिनूका तोरि, 
कोरि पूनो सरद्‌ सुधाधर गने नहीं ; 
विकस्यो बिभाति कोरि अरब अनंत कंज, 
सौरभित सोऊ नेक आवत मने नहीं। 
समा उस्मा सारदापि सुंदरी समेटि सब) 
यज्ञराज ताहू पर उपसा भने नहीं; 
कोमल बधू को सुख हेरि-हेरि कौसला सों- 
हौसला के मारे कछू बोलत बने नहीं। 
( रामायण-माला से 9 
नाम--( ऐे८०० ) युगल माघधुरी। ह 
अंथ--मानसमातंडमाला । ( दि० ब्ैं० रि० ) 
नाम--( ३८०१ ) रामगुलाम राम जायसवाल, जमोर, गया । 
-काल--सं० १६४२ । ु 
थ--( १ ) रमग्रुलाम-शब्द-कोश, ( २ ) शक्॒नावली-रामा- 
यंण, ( ३ ) नाम-रामायण, ( ४ ) पेसा-प्रताप-पचासा । 
..._ नाम--( ३८०२ ) रामनारायण ( प्रमेश्वर ) भाट, घछू- 
. शरबाँ, ज़िला रायबरेली । ह 
जन्म-काल-सं० १६३२ ॥ 
अंथ--प्रेमेश्वर-विरद्‌-दप ण । 
नाम--( ३८०३ ) रामलगनलाल ( छेस ) कायरंथ, मदरा, 
जिला ग़ाज़ीपुर 
जनन्‍म-कात--सं० १६३२ । 
अंथ--($ ) विनयं-पचीसी, (२) शंकर-पचीसी | (६० ज्ै० रि० ) 
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नाम--( ३८०४ ) लज्ञाशंकर का बी० ए०, जबलपुर | 
जन्म-काल---सं० १६३२ के लगभग | 
अंध--( १) साहित्य-सरोज, ( २ ) शालोपयोगी पाव्य-पुस्तकें। 
विवरण--आप गुजराती वराह्यण हैं। मध्य-प्रादेशिक शिक्षा-विभाग 
. के एक प्रसिद्ध पुरुष हैं । स्थानीय ट्रोनिग-कॉलेज के आप कुछ काल 
तक भ्रिसिपल रह छुके हैं, और इस समय चहीं मॉडल हाईस्कूल के. 
श्टेडमास्टर हैं । 

नाम--( ३८०४ ) श्रीलालजी टेट, आगरा । 

अथ--( १ ) संस्क्ृत-पवेशिनी, (२ ) जिनदत्त-चरित्र; ( »े ) 
सुभापितरल संदोह टीका, ( ४ ) पार्वनाथ-चरिन्र, ( & ) गोंमद- 
सार । 

विवरण--प्मावती पुरवाल के संपादक । 

नचाम--( ३८०६ ) शंक्ररप्रसाद, साधवगढ़, राज्य रीवाँ। 

जन्म-काल--सं० १६३२ । 

नाम--( ३८०७ ) हरनंदनतलाल शुक्ल 'हरिनद, भगवंतपुर,. 
ज़िला कानपुर । 

जन्म-काल--सं० १६४२ । 

कविता-काल--सं० १६२७॥। 

अंथ--स्फुट कविताएँ ( श्रप्नकाशित ) । 

समय--सूबत्‌ १६४८ 

नाम--( रे८घ०८ ) किशनलाल बी० ए० ओसवाल, दरबार 
जोघपुर | 

जनन्‍्म-काल--सं० १४रे३। 

झंथ--मारवाइन्सरोद ( साहित्य ) । | 

 मांम--( १८०३ ) केशवप्रसाद ब्राद्मण, सिसेडी, सेखनऊ । 
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जन्म-काक्त--सं० १६४३ । 
नाम--( ३८१० ) कृष्णकुमारलाल । 
जन्स-काल्-सं० $६२८। 
रचना-काल--खं० १६९८॥। 
- अंथ-कई लिखे, पर छुप न सके। ह 
:.. विवरण--बाँसडीह, बलिया-निवासी सज्जन सदाचारी पुरुष तथा 
हिंदी, फ़ारसी के विद्वान एवं पुराने लेखक । 'भारत-मित्र', 
“बिद्ार-बंध' आदि आचीन पन्नों में लिखते थे। झब भी कभी-कभी 
कुछ लिख देते हैं । 
नाम--( ३८११ ) चुन्नीलाल मिश्र, मैनपुरी | 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
कविता-काल--सं० १६६४८। 
अंथ--रुफुट कविता । 
विवरण--आप माथुर चत्त॒वेंदी ज्राह्मण पं० पुरुषोत्तमलालजी 
मिश्र के पुत्र हैं । आपकी कविता प्रायः “चतुर्वेदी ' पत्रिका में प्रकाशित 
हुआ करती है । 
उदाहरण --- 
गिरि कानन कामद्‌ रूप घरवौ सरिता सर सोहत उजल ही ; 
उसगे फल-फूल उदछाहन सौ भुकि भूमि रहे थिति मंजुल ही । 
अलि पुंजन गुंजन गूँजि रहीं कल कोकिल कीर कुलाहल ही ; 
, सविता-कल्ल-संडन हेरन को झुरकानी लता फिरि ते उलही। 
' नाम--( ३४१२ ) गोकुलानंदप्रसाद कायस्थ, मानपुरा। 
आज़पफरपुर | है 
जन्स-काजल--लं ० १६३३ ॥। * 
अथ--( १ ) कमला-सरस्वती, (२) पविन्न जीवन, ( ३ ) मोती, 
(४ ) गाहस्थ्य जीवन, ( £ ) भक्लि-मेंट, ( ६ ) सिद्दावलोकन-। 
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विवरण---लंपादक आत्स-विद्या 
नाम--( ३८१३ ) गोगेलाल ९ मंजु सुशील ) कायस्थ, देउरी, 
सागर! 
- अथ--रुफुट समस्या-पूर्ति । 
जन्म-काल--सं० १६४८ । 
सत्युकाल--सं० १६६२ । 
विवरण--कऊुछ दिन लक्ष्मी पत्रिका, गया के संपादक रहे । 


नाम--( ३८१४ ) ज्वालाग्रतापसिंह ( लाल ), पन्नाकोटा, 
राज्य सिगरौली | 

जन्म-काल--सं० १8३३ ॥। 

व्यथ--( १) परावस-प्रेम-तरंग, ( २ ) वर्संत-विनोद, ( ३ ) प्रेम- 
बिंदु, (४ ) वैरत वसंत । 

- नाम--( ३८१९ ) देवीसहाय त्राह्मण, ( श्रत ) | 

ग्रथ--गद्य-लेखक । 

नाम--( ३८१६ ) धनीरास शुक्ल, सुकलन पुरवा, ज़िला 
लखनऊ । 

जन्म-काल--सं० १६३३ ॥ 

अथ --स्फुट कविता तथा समस्या-पूर्ति । 

नाम--( शे८१७ ) धमराज मिश्र, शिवपुर, दियर, ज़िला 
बलिया। ५ 

अंथ--रसिक-सोहन । 

नाम--( ८१८ ) नारायणलाल ( रसलीन ), गोस्वामी 
बारी, राज्य रीवॉ। 

जन्म-काल--स० १६३२३ ॥। 

अ्ंधथ--श्रीक्ृषष्णाष्टक । 
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नाम--( ३८०१३ ) बक्सराम पांडेय ( हल्दी-निवासी ) 
“छुजान कवि! | 

पं० बक्सरासजी पांडेय की कविता ललित है। आपने ७ भर थ रचे। 
(१ ) सं० १६४८ में बना हुआ तन्‍्मयादर्श पृष्ठ ३० काग्रथ” 
पद्यमय #ंगार-रस से परिपूर्ण है । ( २) श्रीकृष्णचंद्राभरण-अलंकार 
अ्ंथ एछ १४० का भी पद्यमय है | यह प्रथ भी सं० १६४८ का 
रचा हुआ है। (१) कमलानंदविनोद प्ृष्ट १४७ का है। यह 
पद्यसय ग्रंथ सी सं० १४५८ का रचा हुआ है । (४) राधाकृष्ण- 
विजय १६६० के संचत्‌ में बना हुआ २७४६ एप्ठों का अंथ हे । 
इनके अतिरिक्त ( £ ) रुक्मिणी-उद्वाह एछ £४, (६ ) सदुपदेश- 
मालिका पृष्ठ २० और ( ७ ) श्रीरासेश्वर-भूपषण घृछ १०६ 
( अलंकार-ग्रथ ) भी आपने रचे। ये तीनो ग्र'थ सं० १६६० में 
ही बने । कृष्णचंद्र-चंद्विका सं० १६४० में रची गई (6० ज्रे० रि०)।_ 
आपने समश्या-पूति में बहुतेरे छुंद बनाए। आप एक सुकवि थे। 
समस्या-पूरति के बहुतेरे छुंद देखने में आए हैं । 

नाम--( ३८२० ) बनवारीलाल वेश्य, जबलपूर | 


आअथ--( १ ) बारहसासा;, ( २) घथनवारी-कला । 
जन्म-काल---सं० १६३३ । 

' नाम--( ३८२१ ) मंगलीलाल कायस्थ, पेंतेपुर, बाराबंकी । 
अध--( १ ) मंगलकोष, (२) विजय-चंद्रिका, (६ ) ऋृष्णप्रिया । 
नाम--( ३८२२ ) रणजीतमल्ल ( श्याम ), ममोली । 

नकाल--ल० १8३३ | 
विवरण--महाराज मझौली उदयनारायणसिह के भाई थे । 
नाम--( शे८२३ ) राजधरलाल ( राज ), नसिंहपुर । 
जन्म-काल--सं० १६३३ । 
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अथ--( १ ) विनयपचीसी, ( २ ) हचुमान-पेंतीसा, ( ३) भग- 
चद्गीता का अनुवाद भाषा । 

नाम--( ३८२४ ) रामशरण गुप्त 'शरण' बी० ए०, जोधपुर 
(सारवाड़ ) | 

कविता-काल-- सं० १६६८ | 

अंथ--(१) पतित्रतादश ( दुमयंती ), (२) शरणेश-विनय,( ३ ) 
शरणेश-देशोद्धार, (४) शरण-प्रेमोद्वार, (४) शरण-कौतृहल ( अनुवाद ), 
(६ ) मातृ-वंदना ( अचुवाद ), ( ७) शरणोक्षिमाला, ( ८) शरण- 
चिंचारमाला ( गद्यमाला ), ( & ) शरण-गल्पमाला, ( १० ) शरणो- 
हलेख, ( १३ ) मिन्न-मंडली ( उपन्यास ), (१२ ) बेदिक घ्म 
(१३ ) संस्क्ृताजुवाद ( पाठशालोपयोगी पुस्तक ) । 

विवरण--आप श्रीयुत गावू ललिताप्रसादजी के पुत्र तथा लाला 
विहारीलालजी के पौतन्र हैं। हिदी-साहित्य में आपको अपनी . 
बात्यावस्था से ही रुचि थी । 

ऊपर दिए हुए शरणोल्लेख-नामक अंथ में अपने आत्मजीवन- 
चरित्र पर लिख रहे हैं। बास्तव में आपका मुख्य निवास-स्थान 
चामोली, ज़िला अलीगढ़ है, किंतु इस समय आप जोधपुर में 
हेडमास्टरी के पद पर होने से वहीं रहते हैं । 

समय--संवत्‌ १६४६ 

नाम--( झे८२४ ) केदारनाथ, बस्तर-स्टेट । 

जन्म-काल-- सं० १६२३४ । 

रचना-काल --सं० १६*६ । े 

अथ--( १ ) विपिन-विज्ञान, ( २) वस्तर-भूषण, ( हे ) वसंतत- 
विनोद, ( ४ ) मैथिलवंश-वार्ता, ( ४ ) श्रीसत्यनारायण । 

नाम--( पे८२६ ) गोविंददास ( दास ), खंगार, छतरपूर । 
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जन्म-काल--सं० १६३४ | ( ऋूत ) 

आअथ--( १ ) बाग़ की सैर, (२) पेट-चपेट, ( ३ ) स्वदेश-सेवा, 
(.४ ) काव्य और लोक-शिक्षा, (%) प्रेम, ( ६) बृंदेलखंड-रलमाला» 
(७ ) सभा-माहात्त्य, (८) खंगार-जाति का इतिहास । 

नाम--( शे८२७ ) चतुभु जसहाय कायस्थ, छतरपुर। 

जन्म-काल- सं० १६३४ । 

ग्रथ--( १ ) लंबे घघव्वाली ( ए० १२२ ), (२ ) बाव ताराचंद 
(पू० १७६ ) (१६६३ ) उपन्यास गद्य, (३) बीबी हमीदा 
( छू० १८२ ) (१६६४ ) उपन्यास गद्य, (४ ) मंत्री हरिश्चंद्र 
(प० ६०) (१६६४) (ट्वि० त्रे० रि० ); ( £ ) सधु मालती । 

विवरण--आपको हिंदी बालकपन से ही अच्छी लगती थी । 
अब भी उसी की सेवा सें आपका बहुत समय व्यतीत होता है । 

नाम -( इ८२८ ) द्वारिकाप्रसाद ब्राह्मण, बांदा । 

जन्म-काल--सं० १६४४ । 

ग्रंथ--भ्रीकृष्णचंद्धिका । 

नाम--( ३८२६ ) ब्रह्मानंद संन्‍नयासी ( मत ) | 

जन्म-काल---लँ० १६३४ । 

अंथ- सुशीलादेवी ( उपन्यास ) । 

नाम--( ३८5३० ) महावीरप्रसाद कायर्थ, रुद्रपुर । 

ग्रथ--इ श्वर-भक्ति, स्त्री-जीवन-सुधार। ' 

नाम--( ३८३१ ) राजंद्रप्रतापनारायणसिंह, हल्दी। 

जन्म-काल--सं० १६३४ । 

थ--पावस-प्रल्लाप । 

नाम--( ३८३२ ) रामगोपाल मिश्र । 

जन्म-काल--सं० १६३६॥। 

रचना-काल--सं० १8९४६ | . 
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अथ--( १ ) पतिव्रतोपाख्यान, ( २ ) ईश्वर-्प्राथेना, (३) 
त्रिकाल-संध्या, ( ४) प्रेम-तरु, ( £ ) अ्ग्निहोन्न-चिथि। 
विचरण---पिपरिया चाँदोरी, ज़िला भंडारा-निवासी । 
उदाहरण--- 
सत्संग में जा संतगण से पूछ लो छुम कौन हो ; 
जा तखवेत्ा योगियों से पूछ लो तुम कोन हो | 
गुरुदेव के उपदेश द्वारा जान लो तुम कौन हो ; 
विज्ञान से कर तत्व साधन मान लो तुम कौन हो । 
* नाम--( १८३३ ) रामदयाल कायर्थ, वेलखेड़ा, जबलपुर। 
जन्स-काल--सं० १६३४ । 
अंथ--( 4) तिथिरामायण, ( २) कृष्ण-चरित्र, ( ३ ) मुहर॑स- 
विचार, (४) भागवत-माहात्म्य, (€ ) हित की वातें, ( ६ ) चित्रकेतु- , 
कथा, ( ७ ) झ्ानोपदेश-बारहमासी, (5 ) दीन-विवयपचासा, ( £ ) 
ज्ञान-प्रश्नोत्तरी, ( १० ) संभह-शतक । 
नाम--( इ८३४ ) सीताराम ब्राह्मण, निज्ासावाद, ज़िला 
' आजमगढ़ । 
जन्म-काल--सं० १६३४ । 
अथ--स्फुट कविता । 
चाम--( शे८घ१४ ) सु दरलाल (श्याम ); बाँदा । 
जन्म-काल--सं० १६३४ ॥। 
नाम--( ३८४३६ ) हमुमानप्रसाद त्रिपाठी, शिडत्ी, कानपुर । 
' जन्म-काल--खं० ३६३४ । 
अंथ--( १ ) वेदशास्त्र-तालिका, ( २ ) दश धर्म-लक्षए-व्याख्या, 
(३ ) इृष्टांत-सागर, (४ ) पापप्रध्यंसिनी, (& ) हचुमानचालीसा, 
(६ ) मद्यन्दोष-दर्पण, ( ७ ) छुआछत | | 
ताम--( शेमरे७ ) हरिवंशदीन | 
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: अंध--प्रपन्नावल्लंब, दृत्तप्रदीपिका, श्यामसंगीत ( च० ब्रै० रि० )। 
नाम--( ३८१८ ) हरीराम चोधरी जाट, हिसार । 
जन्म-काल-- सं० १६३४ । 
अधथर--( १ ) कृषपि-विद्या, (२) कृपि-कोप । 
विवरण---आप इस्पेक्टर ज़िराअत, प्रतापगढ़ हैं । 

। समय--संवत्तू १६६० 
नाम--६ शे८प३े३१ ) अनन्य प्रधान । 
अंथ--जझ्ानपचासा । 
विवरण--आप बुंदेलखंड के क्षत्रिय थे । 
नाम--( ३८४० ) उदयनारायणशसिह ज़मीदार, बिद्दूपुर, 
सुज़फ्फ़रपुर । 
अथ--( १ ) सवोदशन-संग्रह, (२) सिद्धांत-शिरोमणि, 

(३ ) आर्यभ्द्दीय, सूय-सिद्धांत । 
नाम-- ( ३८४१ ) ऊधोदास बागड़ी, बीकानेर । 
विवरण--आप माहेश्वरी वैश्य गहप-लेखक हैं। आपने “कानन- 

कुसुमांजलि'-नामक एक पुस्तक अपने कतिपय सित्रों के साथ 

मिलकर लिखी है, जो प्रकाशित हो चुकी है । 
नास--( ३८४२ ) किशोरसिंह | 
अथ--( १ ) रास-प्रभावली, ( २ ) रामल्ीला-प्रकाशिका । 
नाम--( ३८४४३ ) केलाश रानी बाटल | 
अंथ--जीवन-चरित्र पं० मदनसोहन मालवीय । ु 
नाम--( ३८४४ ) कुजविहारीशरण तिवारी “कुज', 
पाठकपुर, ज़िला उन्नाव | 

: जनन्‍्म-काल--सं० १६३६ ॥। 
रचना-काल--अस्लुमानतः से १६६० । 
आअथ--( १ ) श्ुगार-शिरोसणि, ( २ ) स्फुट छुंद । 
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नाम-- ( १८४३ ) गिरिजाकमार घोष। 
ग्र' थ--उत्तरराम-चरिन्र ( अनुवाद ) तथा और भरी अंथ | इनके 
कह लेख पाव॑ती-नंदन के नाम से भी निकले हैं । 
नाम--( ३८४६ ) गिरिधारीलाल, भालरापाटन । 
नाम--( ३८४७ ) गोकुलचंद्र सिश्र 'प्र मो, सेनपुरी। 
जनन्‍्स-काल-- लगभग सं० १६३०७॥। 
अंथ--चतंमान योरप-संग्रम ( पद्य-्प्रंथ ) । 
विवरण--यह पसिद्ध पंडित काशीनाथजी के पुन्न माथुर चतुर्वेदी 
आाह्मण हैं । आपका उक्त अथ 'जीवनी-प्रेस, कलकत्ता से प्रकाशित हो 
चुका है । ं 
उदाहरण-- 
ठौर-ठौर गुंजल मलिद भतवारे फिरें , 
ओर तौर अंबन पे बौर सरसायों री; 
कोइल कुहके चहुँ ओरन सो प्रेम भरी , 
पपिहा पुकार, शोर मोरन मचायो री। 
फूलि रहे फूल कुंज-कुंजन अनेक भाँति: 
सोई संग सैन ले सिपाहिन की धायो री ; 
विश्व के बिजय हेतु काम-रूप धारि मानो , 
बीर बर विपिन बसंत बनि आयो री। 
नाम--( झे८४८ ) गोकुल्प्रसाद बावू। 
अंथ--दर्ग-दर्पण । 
विवरण-- हिदी-भाषा के परम भक्क तथा रायबहादुर हीरालालज्ी 
के बंघु हैं । 
नाम--( ३८४६ ) चतुभु जदास स्वामी, बीकानेर । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६३४८ । 
अथ--भवानी-मंगल । 
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विवरण--आप नागौर ( बीकानेर ) के महंत हैं । 

नाम--( ३८५० ) चाँदर्सिह विशारद, बीकानेर । 

विवरण--आप हिदी-गद्य तथा पद्य दोनो लिखा करते हैं । 

नाम--( ३८९१ ) चिरंजीलाल शा, अलीगढ़ । 

विवरण --हिंदी के आशुकवि और गद्य-लेखक हैं । 

नाम--( २८५२ ) चंपाराम सिश्र, रायबहादुर, बी० ए०, 
मैनपुरी । ह 

जन्‍्म-काल---सं० १६४५९ । 
'. कविता-काल--सं० १६६० । 

ग्रथ--( $ ) लीलावती की भाषा टीका, ( २ ) तुलसीदास-कृत 
कवित्त-रामायण पर टिप्पणियाँ, (६ ) रघुनाथ-शिकार ( प्राचीन 
अथ ) का संपादन । 

विवरण--आप पं० खड़गजीतजी सिश्र के छोटे भाई हें । यह 
डिपुटी-डाइरेक्टर ऑफ़ इंडस्ट्रीज़ रह चुके हैं। ठाकुर कवि-कृत 
बिहारी-सतसई की टीका का आपने संपादन किया है । इस काल 
आपछुतरपूर-रियासत के दीवान हैं । 

नाम--( ३८५३ ) छबीलेलाल गोस्वामी । 

जन्म-काल--सं० १६४३ । 

गद्य-लेखक ( गठप ), पंच-पुष्प, पंच-पराग, पंच-कलिका, पंच- 
पतलव, पंच-मंजरिका एवं जाविन्नी प्रकाशित हो चुकी हैं ( पृष्ठ- 
संख्या कुल मिलाकर प्रायः ३०० ) 

विवरण--आप पं० किशोरीलालजी गोस्वामी के पुत्र हैं । देश-प्रेम 
के कारण आप कुछ काल जेल भी झुगत चुके हैं। आप मथुरा के 
मासिक पत्र 'मोहन तथा अंबाले के ब्राह्मण” के संपादक रह चुके 
हैं। इन्होंने इ दावन-स्युनिसिषैलिटी में हिंदी का प्रचार किया । 
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नाम--( ३८२४ ) छबीले गोस्वामी, फ्तेहपूर । 

| चाम--( ३८२९ ) जगपालसिंहजी ठाकुर, बीकानेर । 
थ--महाराज प्रथ्वीराज-चरित्र-बेलि ( काव्य अथ ) की दीका । 

विवरण --आप बीकानेर के राजपूत रईस हैं | आपका उक्त मंथ 
अभी अप्रकाशित है । 

नाम--( इ८१६ ) जनादन का “जनसीदन', बाजीतपुर,. 
मुजफ्फरपुर | 

जन्स-काल --लगसग सं० १६२६। 

रचना-काल--लगसग सं० १६६० । 

अंथ--( $ ) चरिन्न-गठन, ( २ ) पुरुष-परीक्षा आदि । 

विवरण--आपने कुछ काल तक 'सरस्वती' के संपादकीय 
विभाग में काम किया है श्रायः ६०-६६ गंथों का आपने अनुवाद 
किया है । 

साम--( ३८९७ ) जुगलकिशोर जन | 

अंथ--( $ ) आय - मत - लीला, ( २ ) पूजाधिकार - मीमांसा, 
(8 ) विवाह का उच्दे श्य । ; 

विवरण --देवबंद, जिला सहारनप्रवासी श्रश्नवाल जेन । जेन- 
घम एवं साहित्य के आप प्रसिद्ध समालोचक हैं । 
- नाम--( ३८४४८) ज्योतिःस्वरूप शर्मा, गंभीरपुरा, अलीगढ़ । 

अथ--( १ ) कृषि-चेद्रिका, (२) सदाचार, (३) धर्म-रक्षा 
आदि प्रायः ४० अंथ लिखे हैं। 

नाम--( ३८९६ ) ज्वाल्रादत शमी, झुरादाबाद। 

अथ-प्रायश्चित्तादश । 

नाम--( ३८६० ) ज्वालादेवी । 

अथ--र्री-शिक्षा-संबंधी कई अंथ | 

विवरण--आएप डॉक्टर रासचंद्र की धर्संपल्ी हैं । 
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नाम--( ३८६१ ) देवीगप्रसाद उपाध्याय । 
अंध---सुंदर सरोजिनी उपन्यास । 
' विवरण--आप राज्य रामनगर, चंपारन के दीवान हैं । 
'. नाम--( ३८६२ ) पन्नालाल बाकलोीवाल । 
अंथ-( १ ) ज्षानार्णव, ( २) स्वामीकात्तिकेयाजुप्रेक्षा । 
विवरण---आप सुजानगढ़ बीकानेर-निवासी खंडेलवाल जैन हैं, 
तथा खंडेलवाल जेैन-हितेपी के संपादक हैं । 
नास--( ३८६३ ) प्रभू दान चारण, मारवाड़ | 
विवरण--आश्रयदाता महाराजा जसवंतसिह । 
नाम--( ३८६४ ) प्रयागनारायण मिश्र, लखनऊ । 
अंथ--( १ ) वंशीशतक, ( २ ) सनोरसा, ( ३) राधघव-गीत; 
'( ४ ) फातुकाप्य । । 
नाम--( ३८६५ ) प्रियाअली टोडी । 
जन्सम-काल--सं० १६३<%। 
अंध--हिंतजू के विनय के पद । 
विवरण--राधावललसी । 
नाम--( ३८६६ ) बतोले उपाध्याय | 
रचना[-काल---सं० ३६६ के पूर्व । 
गंथ--दीक्षा-प्रबंध । 
विवरण--समथरवासी । 
नाम -( ३८६७ ) बेजनाथसिंह “इढु”, काशीपुरु ज़ित्ना 
उन्नाव । ह 
जन्म-काल-सं० १६३१६ । 
रचना-काल--अचुमानतः सं० १६६० । 
ग्रथ--स्फुट रचनाएँ । 
विवरण--आप कवि क्षमापति-चंद्रिकाप्रसादर्सिदहनी .( नं७ 
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२६७६ ) के छोटे भाई तथा श्रीयुत बच्चूसिहजी के पुत्र हैं। 
_ कुं० बादूसिह क्षत्रिय, पिपरसंड ( जिला लखनऊ ) द्वारा 
ज्ञात ] । 
नाम--( ३८६८ ) मनोहरप्रसाद चित”, पाठकपुर, ज़िला 
उन्नाव । ह 
जन्म-काल---लगसग सं० १६३१ । 
रचना-काल-- लगभग सं० १६६० । 
विवरण--आपने दो अथ बनाए हैं, ऐसा श्रीबादू्सिह क्षत्रिय, 
पिपरसंड ( लखनऊ ) का कथन है । 
नाम--( ३८६६ ) साधवदास स्वामी, नागौर । 
अंथ--( १ ) राम-की ति-सागर ( महाकाव्य ), ( २) भगवद- 
गीता का पद्मात्सक साषांतर । 
विवरण--आप पं० लक्ष्मण शास्त्री, बीकानेर के भाई हें, 
ऐसा कहा जाता है । यह मंहाशय संस्कृत तथा हिंदी के अच्छे 
' ज्ञाता हैं। 
_ नाम--( ३८७० ) राधेश्यास मंत्री एडबर्ड हिंदी-पुस्तकालय, 
हाथरस । 
' जन्‍्म-काल--सं० १६३२ । 
थ--स्फुट छुंद एवं लेख । 
नाम--( २८७१ ) रामनारायण पांडेय कान्यकुब्ज, पंतंपूर, 
ज़िला सीतापूर | ॒ 
जन्म-काल--सं० १६३६ । 
रचना-काल--सं० १६६० । 
'थ--( १ ) जेमिनिपुराण ( आल्हा ), (२) जन रघुनाथ- 
जीवन-चरिताम्ट॒ृत, ( ३२. ) रमारामा-शतक । 
विवरण--श्रच्छी कविता की है | काव्य के बढ़े उत्साही हैं। 
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इसने परलोकवासी मंगलदासजी के नाम कोर्ड भेजा था, परंतु 
आपने उसका उत्तर और १४ कवियों का जीवन - चरित्र तथा उदा- हि 
हरण तुरंत हमारे पास भेजे । 


हट -- 
६३2; राम काछे काटि फाछनी पितंबर की, 
पाडे फछु दृच्छिन सों लच्छुन लसे रहें ; 


सोहे उर बनमाल सोतिन की साल पुनि, 
साल पै तिलक श्रुति कुंडल रसे रहें। 
सुखमा सुकु० सीस सरसे कलित कंठ, 
कंठ हु ललित कल कौतुक कसे रहें ; 
धारे धनु-बान अ्रि-मान के सथन-वारे, 
जानकी-समेत सेरे मानस बसे रहें । 
नाम--( ३८७२ ) रासलालजी सनिहार, बलिया | 
जन्म-काल--सं० १६३४ । 
अथ--शंभ्रु-पचीसी । 
नाम--( ३८७३ ) रामलाल शर्मा, मेनपुरी | 
भथ -स्फुट कविता । 
विवरण--आप स्थानीय स्व॒त्न के प्रधानाध्यापक थे, और पश्चात्‌ 
चतंमान मेनपुरी-नरेश के यहाँ रहे । 
नाम--( ३८७४ ) लक्ष्मीनारायण, दतिया | 
जन्सम-काल--सं० १६३६ । 
अथ-- हितजी का प्रागठ्य स्फुट छुंद । 
विवरण--राधावल्लभी । 
नाम--( ३८४७४ ) लालारासजी शास्त्री। 
अंथ--( $ ) आदि-पुराण, ( २ ) उत्तर पुराण, ( ३) धर्म-प्रश्नो- 
चर, ( ४) श्रावकाचार, (* ) तत्वानुशासन, (३६ ! चरित्र-सार, 
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७ ) शांतिनायपुराण, (८) श्र तावतार कथा, ( £ ) इृष्टोपदेश, 
३० ) पोड्श संस्क्र-विधि । 
विवरण --आप '“जैन-गज़ट! के सहायक संपादक हैं । 
*-.. नाम--( ३८७०६ ) श्रीपालचंद्र यति। 
रचना-काल--सं० १६६४ के पूव । 
अथ--जेन-संप्रदाय-शिक्षा । 
विवरण -- बीकानेर-निवासी । 
नाम--( ३८७७ ) श्रीराम नेत ( रायसाहब )। 
. अध--( $ ) साँची-शिला-लेख व ताम्रपत्र, ( २) राज्य ओरछोा, 
(३ ) बु'देल-वंश-वर्णंन, ( ७) छुदेला राज्य की समालोचना, ( * ) 
इतिहास-ओरहछा, ( ६ ) प्राचीन भारत । 
विवरण---आप रियासत विजाचवर के दीवान तथा हमारे मित्र थे । 
नाम--( ३८७८ ) संतदास । 
जन्म-काल--सं० १६३४ । ह 
अंध--( १ ) बृहदणयाम, (२) सेवाशतक, ( ३) सानसी 
भावना, (४ ) राधा-सुधा-निधि की टीका । 
' विवरण--राधावज्ञभी प्रसिद्ध महात्मा । 
नाम--( ३८०६ ) सूय कुमार वो, भदोरिया। 
जन्मन्काल--सं० १६३५ | 
अंथ--(_ $ ) अशोक का जीवन-चरित्र, ( २ ) बाल भारत; 
(३ ) श्ारफ़ील्ड, ( ४) धर्मपद, (& ) मिन्र-लास । 
विवरण -- ग्वालियर सें राजकमंचारी हैं । 
नाम--( ३८८० ) हरिहरप्रसाद परित्राजकाचार्य । 
प्ंध--( १ ) तुलसीतत््वमास्कर, ( २) तिलकतत््व । 
नाम--( ३८८१ ) हरीराम उस्ताद, मेनपुरी। 
मत्युकाल-- लगभग सं० १६७६ | 
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| 


लथ--स्फुट स्याल । ह गा के 
विवरण---आपके रचे हुए ख्याल आयः गवेए गाया करते हैं। 
उदाहरण --- 
माया-मोह कि महिमा में सस्ती चढ़ती मस्तानों को ; 
मिलती है अलबत्त सज्ञा फिर ऐसे बेईसानों को। 
छंहो शास्त्र का करे सुताला बाँचें बेद-पुरानों को ५ 
लंबी घोती पहिन-पहिन जाते गंगा - अस्नानों को। 
भगवत में नहि भक्ति-भावना, पूर्ज भृत-मसानों को ; 
निज नारिन का जतन करावें घर घुलवा के स्थानों को । 
पेट के कारन ढोंग बनावे फिरते दो-दो दानों को; 
सिलती है अलबत्त सज़ा फिर ऐसे बेईमानों को। 





इकतालीसवबों अध्याय 
उत्तर नूतन परिपाटी 
संबत्‌ १६६१ से १६७४ तक 
उत्तर नूतन परिपाटी के समय में राजनीतिक आदोलन का देश 

में बल बढ़ा । वंग-भंग से बंगालियों को बढ़ा क्षोभ हुआ, और 
भारतीय शेष प्रांतों ने भी उनका साथ दिया । १३६३ में मुसलमानों 
का एक डेपुटेशन बढ़े लाट साहब लॉड मिटयो की सेवा में उपस्थित 
हुआ, और चहाँ से हिंदुओं के अतिकूल मुस्लिम-अधिकार-वद्धि के 
मामले में उसे श्राश्वासव के वचन मिले। १६६६-६७ में भारत* 
सचिव लॉर्ड साली ने कुछ राजनीतिक उन्नति की, जिससे देश में कुछ 
सांखना हुईं | १४६८ में सम्राट्‌ की ताजपोशी का जल्सा दिल्‍ली“ 
में हुआ, जिसमें वंग-संग का अश्न ठीक-टीक निर्णीत हो गया । 
बंगाल के दोनों भाग एक हो गए, कितु बिहार बंगाल से अलग हो 
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गया। वंगालियों को बिहार से बहुत लाभ था, क्योंकि दोनो प्रांत 
एक में होने से विद्वत्त आदि से अधिक उन्नत होने के कारण बंगाली 
लोग बिहार के भाग की नौकरियाँ तथा अन्य पद अधिकता से 
लिए हुए थे । बिहार के श्रद्यग होने से बिहारियों के साथ न्याय 
हुआ, जिससे थे प्रसन्न हो गए, तथा हानि सहते हुए भी अपने पक्ष 
की निर्ब्षता के कारण बंगाली कुछ कह न सके | १६७१ से १६७४ 
तक सहायुद्ध हुआ, जिसमें भारतीयों ने सरकार के पक्ष में लड़- 
कर अच्छी राजभक्ति तथा शौर्य दिखलाए | उस काल देश में इतनी 
अशांति न थी कि भारतीयों द्वारा सरकारी सहायता के मतिकूल कोई 
आवाज़ उठाता। सं० १६७४ में सरकार ने यह घोषणा की कि 
समय पर भारत को भी अतिनिधि-बल-पूर्ण राज्य मिलेगा। भारत- 
सचिव सांटेग्यू साहब यह जाँच करने को आए कि उपयुक्त घोषणा के 
अनुसार भारत में प्राथमिक उन्नति कितनी हो ? इस प्रकार उत्तर 
नूतन परिपाटी काल में राजनीतिक आंदोलन आशा के कारण कुछ 
सधा रहा, और देश में अशांति की कमी रही । अतएुव जो हिंदी- 
कविता इस काल बनी, उसमें अँगरेज़ों के प्रतिकुल कोई उद्दं डता न 
थी, और पूचे प्रारंभिक समय में जो भाव प्रबल पढ़ रहे थे, वे कुछ 
दबे, तथा राजभक्षि के प्रतिकूल प्रजा में कट्टु विचार कम पढ़े । 

इस समय नतन परिपादी काल के बहुतेरे सुल्लेखक प्रस्तुत रहे, 
तथा अरब भी हैं, एवं दो-चार सुलेखक भारतेंदु-काल के भी वर्तमान 
हैं। चाहे उनमें उत्तनी कवित्व-शक्किंन हो, तो भी प्राचीनता के 
कारण उनकी मर्यादा विशेष है, और स्वयं वे तथा श्रन्य साहित्या- 
जुरागी उनकी महिसा कभी-कभी उचित से भी अधिक कहते हैं । एक 
यह भी बात है कि इन प्राचीन कालों के कवियों की पूर्ण महत्ता 
निखर चुकी है, किंतु नवीन समयवाले रचयिताओं की कुछ गुरुता 
अभी भविष्य की गोद में छिपी हुई है, क्योंकि उन्हें वृदमानी 
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होना तथा उनके सब पंथ वनना शेप है । अतएव उत्तर नूतन काल- 
चाले कवियों के विषय में जो कुछ कहा जाय, उसमें कुछ 'अंश भविष्य 
की आशा का भी समझना चाहिए। कुल मिलाकर इस काल उप- 
न्यास, नाटक प्च-रचना आदि की बृद्धि दिखाई पढ़ती है, तथा _ 
विविध विषयों का फंलाव अच्छा हुआ है । इस काल के झुख्य रचयि- 
ताओं में जयशंकरप्रसाद, मेथिलीशरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत, मच्नन 
फिवेदी गजपुरी, स्वामी सत्यदेव, रामदेवजी, विश्वेश्वरनाथ रेउ, 
गोविद्व्ञम पंत, जी० एस्‌० पथिक, गुलावराय गुप्त, रासनारायण 
शर्मा ( १६०५ ), लौटू्सिंह, मोहनलाल महतो आदि गिनाए जा 
सकते हैं । छेदाशाह सेयद्‌ (१8४६२ ) तथा मोहस्मद वज्ञीरख़ाँ 
इस काल के शए मुसलसान लेखक हैं । स्त्री-लेखिकाओं या कवियों 
में मुख्यतया रानी रासश्रियाजी (१8६२ ), यशोदादेवी ( १६६० ), 
सरस्वतीदेवी ( १६६४ ), रमादेवी त्रिपाठी ( १६६६ ), रामेश्वरीदेवी 
नेहरू ( १६६७ )$ हेसंतकुमारीदेवी ( १६६८ ), चंदाबाई (१६७० ), 
प्रेसकृंवरि ( १६७० ), सुभद्वाकमारी चौहान ( १६७० ) तथा 
रलावती शर्मा ( १६७२ ) के नाम इस काञ्न आते हैं । इनसें से 
सुभद्वाकुमारी चौहान तथा हेमंतकुमारीदेवी की कविता एवं गल्पों 
की अच्छी प्रसिद्धि है, और रासेश्वरी नेहरू सुलेखिका अथच संपादिका 
हैं। उपयुक्ष इतर देवियों की भी रचनाएँ कभी-कभी उच्च कोटि 
की होती हैं। बड़े हप की बात है कि हमारा स्त्री-ससाज इस छोटे-से 
काल में इतनी देवियाँ साहित्य-क्षेत्र में उपस्थित कर सका.] 
इन तथा ऐसी ही अन्य बातों से भारतोन्नति की आशा पाई जाती है । 
अक्कों में इस काल केवल रामजीशरणविध्याचलप्रसाद ( १६६४ ) 
का नाम आता है । यह समय देव-सक्ति का न होकर देश- 
अक्लि का है । देश-भक्कों तथा राजनीतिज्ञों में कालूराम द्विवेदी 
( १६६२ ) स्वामी. सत्यदेव ( १६६२ ), मन्नन द्विवेदी ( १६६३ ), 
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पुरुषोत्तरदास टंडन (१६६४ ), रामचंद्र द्विवेदी (१६६८) 
हितैपीजी ( १६७० ) और देवीप्रसाद गुप्त (१६७९ ) के नाम 


- इस काल में मुख्य हैं । यों तो देश-भक्तकि की घारा ऐसे प्राबल्य से 


चह रही ह कि हमारे बहुत अधिक लेखक इस संख्या में आ सकते 
हैं, फिर भी यहाँ हमने प्रति विषय के मुख्यातिझख्य लोगों के नाम 
लिखे हैं । यह मुख्यता कवि विशेष द्वारा वर्णित विषयों के अनुसार 
मानी गई है, न कि इतरों से क्षेप्ठता के अनुसार | इनके वर्णन अथ 
में दिए ही गए हैं, सो यहाँ विस्तार नहीं किया जाता है। स्वामी 


 सत्यदेव के लेख पाश्चात्य अनुभवों के कारण बहुत ही मनोरंजक- 


शव लाभकर हैं । मन्नन द्विवेदी एक अपूव रत्न था, जो हिंदी माता 
ने अकाल में खो दिया | इतर सहाशय भी देश पर तन-सन-धन 


_.नन्‍्योछावर किए हुए हैं ! इनकी कृतियों से आत्म-त्याग तथा 


हि 
ह 


देश-प्रेम के महामंत्र अ्त्येक स्थान पर ग्रतिध्वनित होते हैं । 
इनके जीवन धन्य हैं । इन सबकी समस्सतियों तथा कार्यवाहियों 
से हम लोगों का मरतेक्य न होने पर भी इनके स्वथार्थ-त्याग पर 
अजुराग रखना ही पड़ेगा | जेन वैद्य ( १६६२ ) भी कुछ ऐसे ही 
महाशय मुख्यतया समाज-सुधारक थे, जो हिंदी की उन्नति पर 
सदेव भ्रमशील रहा करते थे । इनकी अकाल सत्यु से राजपूताना- ु 
प्रांत में हिंदी-पचार को क्षति पहुँची है । जेन वेधयी तथा चंद्रधर 
शर्मा गुलेरी अपूर्व रल थे, जिनसे जयपूर की शोभा थी । व्याख्या- | 
ताओं में यों तो उपयुक्त तथा अन्य महाशयों में अनेकानेक सज्न 
हैं, विशेषतया सत्यदेवजी, टंडनजी आदि, कितु सुख्यतया नंदकिशोर 
शुक्ल ( १४६२ ) और शमानंद ( १६६५ ) के नाम इस विषय 
में कथन के योग्य हैं।. ु 

इस काल पत्रकारों की, हिंदी में योग्यता और संख्या दोनो में 
अच्छी बुद्धि “हुईं | निम्नलिखित महाशयों के नाम इस विषय 
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में विशेषतया गिनाए जा -सकते हैं--हरीकृष्ण जौहर (३६६२ ), 
छोटेराम शुक्ल ( १६६७ ), इंदजी ( १६७० ) ( स्वामी श्रद्धानंद 
के सुपुत्र )) मातादीन ( १६७० ), शिवदास पांडेय (१8७० 9); . 
लघच्मणनारायण गरदें ( १६०१ ), नमंदात्साद मिश्र ( १६७२ )५ 
भावरमलजी ( १६७३ ), बनारसीदास चतुर्वेदी (१६७४ ), 
शिवपूजनसहाय ( १६७४ )। इनमें हरीकृष्ण जौहर, इब्जी, 
मातादीन शुक्ल, गर्देजी, बनारसीदास चतुर्वेदी तथा शिवपूजन- 
सहाय आदि के नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। उपयुक्त सभी महाशय. 
पत्न-संपादन-कार्य सुचारु रूप से करते हैं। पुराने समय में हमारे 
पत्रकार लोग बहुधा धासिक, सामाजिक आदि विपयों में प्राचीन 
विचार रखते थे, कितु अब परिष्कृत भावों का साम्राज्य फेल रहा 
है.। हमारी पतन्न-संपादन-कला उन्नति करती जाती हे, कितु समाज: 
में हिंद्दी-पत्नों का मान कई कारणों से वैसा नहीं हे, जैसा अँगरेज्ञी- 
पन्नों का । इससे हिंदी के मासिक, पाक्षिक आदि पत्र तो कुछ-कुछ 
उन्नति कर भी रहे हैं, कितु दैनिक, साप्ताहिक आदि पत्रों की संतोष- 
प्रदायिनी उन्नति नहीं है । संसार में स्थायी, अद्ध स्थायी तथा अस्थायी: 
साहित्य का श्रचार होता है । उत्कृष्ट साघारण अथ अथम शोणी 
में हैं, मासिक तथा अद्ध मासिक पत्र दूसरी में और दैनिक, साप्ताहिक. 
आदि तीसरी में । तीनो श्रकार का साहित्य समाज पर प्रभाव: 
डालता है | स्थायी साहित्य प्रचुर काल तक स्थिर शिक्षा देता हे. 
कितु आहिक काम-काजों एवं जनता की प्रगति पर जेसा प्रभाव: 
साधारणतया अस्थायी साहित्य का पढ़ता है, वैसा स्थायी का नहीं । 
अद्धंस्थायी की दशा दोनो के बीच में है । हमारा स्थायी तथा. 
अद्ध स्थायी साहित्य सामाजिक स्थिति के अनुसार बहुत करके. 
योग्य सेवा कर रहा है, परंतु अस्थायी साहित्य आमों में तो थोड़ा 
बहुत प्रभाव रखता है, कितु नगरों की. सुपठित जनता. पर चह प्रभाव 
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शूल्यप्राय हैं। कारण यही है कि अनियार्य कारणों से हमारे 
दैनिक पत्र तथा उनके सपादक सज-घज -पुव॑ं लोक-ज्ञान में अँगरेज़ी 
उत्कृष्ट पन्नों तथा संपादकों के अभी बहुत पीछे हैं । फिर भी इनका 
प्रसाव देश-प्रेस-बुद्धि में पढ़ अच्छा रहा है । इनकी शोचनीय दशा 
अनिवाय कारण से होने के कारण समाज द्वारा हमारे पत्न प्रोत्साहन 
योग्य अवश्य हैं। ब्रंथ-संपादकों में इस काल माणिक्य्चद्त जेन 
(१६६४ ) तथा चजरलदास ( १६७२ ) झ्ुख्य हैं । कई अन्य 
महाशयब भी इस महत्कार्य में योग देते हैं, कितु इन दोनो सज्ूनों 
ने अपने प्रयत्रों में इसी की मुख्यता रच्ली । 

विविध विपय-वर्णन से गंगाप्रसाद उपाध्याय ( १६६४ ), चँतर- 
मौलि शुक्ल ( १६६४ ) और श्रीकृष्णणोपाल साथुर ( १६७२ ) 
सुख्य समझ पढ़ते हैं । रामचरित उपाध्याय ( १६६४ ) तथा द्याल- 
चंद्र गोयलीय ( १६७६ ) नीतिकार हैं | दोनो अच्छे लेखक हैं । 
उपयोगी गंथकारों में इस काल कोई नवीन नाम नहीं आता । व्यापार- 
संबंधी ज्ञान-बद्ध व में जी० एसू० पथिक ( १६७० ) ने बहुत ही 
 श्लाध्य कार्य किया है। इनके अथ बड़े लोकोपयोगी हैँ । विशिष्ट 

विषयों पर हिंदी को ऐसे सुलेखकों की आज आवश्यकता है। विज्ञान में 
- महेशचरणसिंह .( १६६४ ), महाचीरप्रसाद ( १६४६६ ) और जग- 
हिहारी सेठ (१६७४ ) के श्रम श्लाध्य हैं। महेशचरणसिह ने 
अमेरिका और जापान से शिक्षा पाई हैं । आपने रसायन पर अंथ- 
रचना की है। सेठजी ने बिजली पर अंथ लिखकर समाज का ज्ञान 
बढ़ाया है, और महावीरप्साद ने ज्योतिष तथा विज्ञान पर अच्छे 
अंथ रखे हैं। ये तीनो महाशय हमारे उपयोगी अ्थकारों से परम 
स्तुत्य हैं | यात्रा पर स्वामी सत्यदेव ( १६६३ ) तथा गोरीशंकर- 
प्रसाद ( १४६२ ) के श्लाघध्य अथ हैं। दोनो ने अमेरिका, फ़िजी 
आदि देखकर रोचक साहित्य रचा है। प्रवास पर भवानीदुयाल 
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( १६७० ) और बनारसीदास चौवे ( १६७४ ) ने परिश्रम किया 
है | इनके ग्र'थ और प्रयत्न श्लाधय हैं। सवानीद्यालजी ने अधिक- 
तया आक्रिका का वर्णन किया हऐ और चौवेजी ने उपनिवेशों कौ 
राजनीतिक स्थिति का । हास्य-रस में इस काल लह्लीप्रसादजी पांडेय 
(१8६८ ) तथा जी० पी० श्रीवास्तव ( १६७२ ) व्य हैं। इन 
दोनो की कोई विशेष झुख्यता नहीं हे । हास्य-रस के सफल कथन 
में परमोच्च साहित्यिक शक्ति की आवश्यकता है । पात्रों की झूखेता 
के बल पर इस रस का उचित समावेश नहीं होता । फिर भी हमारे 
हास्य-रस के लेखकों ने अब तक सू्खता का सहारा छोड़कर इसके 
वर्णन में सफलता प्रायः नहीं पाई है । आगरा में इस विपय पर कुछ 
श्लाध्य श्रम हुआ है । 

प्रेमात्मक विएयों पर जानकीप्रसाद द्विवेदी ( १६६१ ), किशोरी- 
दास ( १६७६ ) ठथा मोहनलाल ( १६७४ ) के नाम इस काल 
आते हैं। द्विविदीजी ने नख-शिख तथा ग्रेम पर काव्य रचा, किशोरीदास 
से अलंकार पर तथा रीति-प्रथ बनाए, और सोहनलालजी उयंग्य- 
चित्रकार हैं । किसी समय सें भक्कों तथा श्गारी कवियों का हमारे 
यहाँ बाहुल्य था, कितु समय के उत्नद-फेर से अब ऐसे रचयिताओं 
की संख्या लुप्तप्राय है । शाखकारों में इस काल केवल बावू 
गुल्ञाबराय गुप्त का नाम आता हैं। आपने तक-शासत्र तथा दुशन 
के इतिहास रचे हैं, जो उत्कृष्ट भ्रथ हैं। इनमें इन शास्त्रों पर 
अंगरेज़ी तथा संस्कृत दोनो के विचारों के सार आरा गए हैं । पौराणिक 
विषयों पर खंड काव्य की भाँति नाटक, काव्य-अ थादि तो बने, किंतु 
किसी ने पुराणों पर कहने योग्य निबंध न लिखा । आयसमाजी 
खेखका से इंद्रजी के अतिरिक्त कोई भारी लेखक नहीं दिखाई पड़ता । 
' नाटककारों सें इस काल जयशंकर प्रसाद ( १६६३ ), साधव 
छत | १६६४ ), गोविद्वल्लभ पंत ( १६७० ), प्रेमचंद 
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(१६६५ ) और अंबिकादत्त पम्रिपाठी (१६७३ ) अमुख हैं। इनमें 
जयशंकर प्रसाद तथा पंतजी न केवल इस काल के, वरन्‌ हमारे सभी 
समयों के नावयकारों में स्तुत्य माने जा सकते हैं। जयशंकर प्रसाद- 
सा नाव्यकार हिंदी ने भारतेंदु के अतिरिक्त शायद अब तक नहीं 
उत्पन्न कियां है । ईश्वर इन महाशय को चिरायु करे। इनसे हमारे 
नाटक-विभाग को बड़ी आशा हे । इन्होंने कई नाठक-ग्रथ ( विशाख, 
जनसेजय का नाग-यक्ष, चंद्रगुत्त मौयं, अजातशन्नु, कामना, स्कंद- 
गछघ, करुणालय, राजश्री तथा एक घंठ) रखे हैं, जिनमें स्कंद-. 
गुप्त बहुत ही स्त॒त्य है । चंद्रगपत और अजातशत्रु भी उत्कृष्ट नाटक 

। अजातशन्नु की भाषा कहीं-कहीं कलिए्ट है। यह बात स्कंद गुप्त 
में नहीं है। अजातशत्र में पान्नों की परिस्थिति बदलती हे, कितु 
स्कंदगुप्त में यह भी नहीं है, जिससे खेलने में अइ्चन न 
पढ़ेगी । इन बातों के अतिरिक्ष ये दोनो ग्र'थ आयः एक-से हैं। 
इनके चरित्र-चित्रण अच्छे हैं, जिनसे मानसिक दत्तियों की वृद्धि 
दिखाई पढ़ती है । करुणा आपका प्रधान रस है, जिसका चित्रण 
अपू्व छुट दिखलाता है । ये नाटक भावात्मक, आदुर्शात्मक तथा 
इतिवृत्तात्मक हैं, और यही इनकी मुख्यता है। अत्यधिक आध्या- 
'ल्मिकता से कहीं-कहाँ क्लिष्ता भी आ गई है । गाने नवीनता लिए 
हुए गांभीयय॑-पूछ हैं, जो कंपनियों के छिंछ्ोडेपण को बचाते हुए 
, आरोचन लाते हैं| इनके नाटकों को लोग छायावादात्मक भी कहते 
हैं, विशेषतया कामना और अजातशजत्रु को। कामना छायावाद 
के कारण अरोचक हो गया है, कितु अजातशत्रु ठीक है | विशाख 
में महत्ता नहीं है। नाग-यज्ञ साधारण है । शेष नाटक भी ऐसे ही 
हैं । चंद्रगंत अवश्य उत्कूट हैं। अभी तक अलादजी का प्रसादटव 
.अजातशन्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त पर अवलंबित -हे। भाषा की 

क्लिएता से अभिनय में इनके नाटक लोक-प्रिय न होंगे, इतना दोष 
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है । कथोपकथन कददी-कहों रोचक्रता को छोड़कर कात्पनिकता से 
दूषित हो गए हैं । पंतनी की वरमाला अच्छे नाठकों में से है। 
भाषा तथा गीत काव्य दोनो इसमें श्रेष्ठ हैं। पंथ उच्च कोटि फा हैं, 
किंतु अ्साद तथा भारतेंदु के उत्कु्ट नाठकों के पीछे रद्द जाता है। 
पंतजी यदि इस विपय पर चित्त लगाव, तो उत्कृष्ट नाव्यकार हो 
सकंते हैं । प्रेमचंद के संग्राम और कबंला नाटक हैं । कर्बक्ा उच्च 
कोदि का अ'थ है, जिसमें झुसलमानी मत से सहृदयता बहुत 
सराहनीय है। नाटक साथ'त निर्दोष उतर गया है। चसित्र-चित्रण 
भी ठीक है । माघव शुक्ल का सहाभारत-तावठक उत्कृष्ट है। उसकी 
भाषा प्रॉजल तथा अखाद-पूण है, और पद्चय सी सुंदर हैं | उम्र का 
ईसा भी बहुत ही प्रांजल और सुपाण्य हे। उत्तर नूतन परिपादी 
के कुछ नाटक औढ़ हैं । इस विभाग की इस काल अच्छी अंग-पूष्टि 
हुईं हे । 
उपन्यासकारों सें इस काल निम्व-लिखित प्रधान हैं --हरीकृष्ण 
जीहर ( १8४६२ ), आत्माराम देवकर ( १६६२ ), श्रोंकारनाथ 
बाजपेयी ( १६६३ ), प्रेसमचंदुजी (१६६४ ), व्‌ दावनलाल वर्मा 
€ १६७० ), अनुपलाल ( १६७९ ), धन्यकुमार जन ( १६७९ ), 
प्यारेलाल गुप्त ( १६७९ ) तथा बेचन शर्मा “उग्र! ( १६७९ )॥ 
घन्यकुमार जेन अजुवादकर्ता गल्पकार हैं। ऑकारनाथ बाजपेयी 
का श्रम स्तुत्य है | उग्रजी बड़े सबल तथा यथा लेखक हैँ । इनकी 
लेखन-शैल्ली बहुत स्तुत्य हे, कितु अश्लील विषयों में प्ञाव-वर्द्धान 
करते-करते कभी आप इतना दूर निकल जाते हैं कि समरू पडंने 
लगता है कि आपको उसी वर्णन में मज़ा आता है। यदि ऐसे 
विषयों को छोड़कर आप सद्विषयों पर श्रम कर, तो अच्छी ख्याति 
के योग्य हो जाये । अब आप सखसिलेसा में चले गए हैं। प्रेमचंदजी 
इसारे उपन्यासकारों में सर्वोत्क्षष समझे जाते हैं । इन्होंने लोौकिऋ 
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ज्ञान का प्रकृष्ट संग्रह दिखलाया है। यदि' इतिवृत्तात्मकता को 
कुछ कम करके आप आदर्शाध्सिकता एवं भसावात्मिकता की ओर 
कुछ रुक सकते, और अपने चरित्रों को साध त्त एक-सा निभा 
सकते, तो परमोत्कूट औपन्यासिक होने की पात्रता आपकमें 
प्रस्तुत थी । देश-प्रेम की और तो आप बढ़े हैं, कितु जितना कुछ 
देशीय मान है, उसकी सी सम्यक्‌ रक्षा आपसे : नहीं हो सकी है । 
एक क्षत्रिय रईस तो योरेशियन बालिका के साथ रंगभूमि में 
अपना पुत्र विवाहने की स्वीकृति दे देता है, करितु जातीय अभिमान- 
चश योरेशियन एक हिंदू से अपनी लड़की नहीं विवाहता । यह चित्रण 
असली चित्र का ठीक विपरीत दृश्य दिखलाता है | इतना सब होते 
हुए भी हम आपको एक भारी उपन्यासकार मानते हैं। आपके 
बढ़े त्रथ उत्कृष्ट कितु सदोप हैं, तथा छोटी कथाएँ बढ़िया और 
'निदाप हैं । इनमें वर्णन की शक्ति अ्रच्छी है, कितु कथाओं के 
देखते हुए प्रायः अनुचित विस्तार हारा भ्रंथ बढ़ गए हैं । जयशंकर 
असाद ने भी कंकाल-नासक उपन्यास लिखा है । उसका कथा-भाग 
इतना घुमावदार और परिणाम ऐसा अरोचक है कि ग्रंथ उत्कृष् 
होकर भी पसंद नहीं आता । दृंदावनलाल के गढ़-कुंडार का प्रथमादद 
बढ़िया है, कितु उत्तराद' शिथिल पड़ गया है। लेखक ने बुंदेलखंड 
का हाल ,खूब जानकर अंथ लिखा है । 
हमारे गहप तथा आख्यायिका-लेखकों में इस काल निम्न-लिखित 
सहाशयों की गणना हो सकती है--जयशंकर प्रसाद ( १६६७ ), . 
प्रेमचंद ( १६६५ , लच्मीनारायण गुप्त ( १६९७० ), विद्याभूपण 
( १६४७४ ), कौशिकनी (१६७० ), सुदर्शननी ( १६७० )+ 
उतुरसेन शास्त्री ( १६६६ ) आदि । असादजी की कहानियों में 
- आाहिस्यिकता उत्कृष्ट हे, तथा आध्यात्मिकता एवं ऐतिहासिक 
खोज को उसी में मिलाकर आपने अच्छी छुट दिखलाई है | जो 
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मुख्य गण उनके नाटकों में हैं, वही यहाँ भी मिलते हैं। प्रेमचंद 
ने समाज तथा कौशिकजी ने कु्टंब पर अच्छा प्रकाश डाला है । 
प्रेमचंदजी घटनाओं के सहारे श्रधिक चले हैं, कितु प्रसादजी भावों 
की प्रधानता रखते हैं । सुदर्शननी ने भारतीयपने को पाश्चात्य 
ज्ञान से मिलाकर रोचक प्रबंध बाँघे हैं | हृदयेश ( चंडीप्रसाद ) 
अलंकृत भाषा तथा वास्तविकता से आगे बढ़कर कथाओं में भी 
भावुकता दिखलाते हैं । चतुरसेन की भाषा में अपूर्व चल है । हम 
इनको प्रायः अद्वितीय गलपकार मानते हैं । राय क्ृष्णदास उच्च कोटि 
की कहानियाँ लिखते हैं, कितु आध्यात्सिकता के आधिक्य से सब 
लोग उन्तमें ताइश आनंद नहीं पाते । फिर भी हमें इनके प्ञथों में 
छु-कुछ जटिलता होते हुण भी अच्छा चमत्कार दिखाई पहता 
है । हमारा गढप तथा आख्यायिक्रा-विभाग उत्तर नूतन परिपादी 
काल ही में उठकर अति शीघ्र श्रौद़ता को प्राप्त हो गया । अ्रज्ञीम- 
बेग चग़ताई की भी छोटी कहानियाँ अच्छी हैं, कितु उनकी उद्‌- 
कहा नियों के हिंदी में अनुवाद-मात्र हुए हैं। इस विभाग की अंग- 
पुष्टि भविष्य में भी अच्छी होगी, ऐसी आशा हे | कई सासिक पत्र 
इस पर विशेष ध्यान देते हैं । 
सत्कवियों में इस काल 'निम्न-लिखित महाशयों के नाम सामने 
आते हैं--जानकीपसाद ( १६६१ ), शिवरल' शुक्त ( १६६१ ), 
देवीमसाद चतुर्वेदी ( १६४६२ ), जनादन मिश्र ( १६६३ ) 
: हरिदत्त दीन ( १६६४ ), गदाधरसिह ( १६६४ ), नूतन ( १६६५ ), 
च॑द्रभानुसिह ( १४६७ ), सूयप्रसाद त्रिपाठी ( १६६७ ), मातादीन 
शुक्ल ( १६७० ), चतुसिह (१4६७० ), मैथित्नीशरण गुप्त 
(१६७० ), लघच्मण शास्त्री ( १६७० ), मातादीन शाखी (१६७० ), 
अवंतविहारीलाल साथुर ( १६७२ ); रामनरेश ज़िपाठी ( १६७२ ), 
जगदीश. रा 'विमल' ( १६७१ ); लीचनप्रसाद पॉडेय ( १६७२ ) 
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अंबिकादत्त त्रिपाठी ( १४७३ )) केशवलाल मा ( १६७४ )$ 
रामकुमार चर्मा (१६७४ ),  गुरुभक्षसिह ( १६७५ )» 
. रामचरित उपाध्याय (१६७५), सुमिन्नानंदन पंत ( १६७४ )) उमराव- 
सिंह ( १६७९ ), नवीन ( १६७४ ), रामनारायण शर्मा ( १६७९ ), 
सियारामशरण गुप्त ( १६७९ ) तथा वियोगी हरि (१६७९ )॥+ 
इन सब महाशयों ने उत्कृष्ट रचना की है । किसी-किसी ने वजभाषा 
में, किसी ने खड़ी बोली में और बहुतों ने दोनो में | इनमें से 
प्रायः सभी के उदाहरण अंथ में मिलेंगे, सो प्रत्येक साहित्यिक के 
विषय में कुछ अधिक विवरण अनावश्यक है | ग्रंथ में चणंन और 
उदाहरण दोनो सुच्मता-पूर्वक मिलेंगे । फिर सी शिवरत्र शुक्ल, 
मैथिलीशरण गुप्त तथा गुरुसक़सिंह विशेषतया वणनीय हैं। 
शुक्लजी ने कई उत्कृष्ट काव्य-प्रंथ रचे हैं, तथा गुरुभक्कसिहजी के 
छोटे-छोटे ग्रंथों में काव्यतव की कमनीयता श्रच्छी मिलती है । गुप्तजी 
बहुत ही लोकमान्य सुकवि हैं, जिन्हें हम भी आदर की दृष्टि से 
देखते हैं । पं० सुमित्रानंद्न पंत एक बहुत ही उच्च कक्षा के कवि-रल 
हैं। इनके तीन अथ देखने में आए हैं, जिनमें पत्मव मुख्य है । इस 
अथ का साहित्य परसालौकिक आनंद देता हे । सच पूछा जाय, तो 
यह आ्राजकल के ऐसे कवि हैं, जिनकी डपसा हम अपने आचीनः 
कवियों से निःसंकोच भाव से दे सकते हैं। पंत, निरालाजी और 
झजमेरीजी वतंमान काल के कवियों में बहुत ही स्तुत्य हैं। आशु- 
कविता अजमेरी जी में खू ब है, भाव-गांभीय एवं आरोचन पंत में. 
तथा नवीनता की कमनीयता निराला में । हमारा उत्तर परिपाटी 


काल यदि केवल जयशंकर प्रसाद और सुमिन्नानंदन पंत को उत्पन्न 


किए होता, तो भी वह धन्य होता । 
टीकाकारों में इस काल सक्‍्खनलाल शास्त्री ( १६७१ ) का 
प्राधान्‍्य है तथा अजुबादकों में जनादन का € ३६६१ )+ 
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'शिवसहाय चतुर्वेदी ( १४७२ ) और नरोचमदास ( १६७४ ) का । 
निबंधकारों में चंद्रमोलि शुक्त ( १६६४ ), रामचंद्र शुक्ल 
(१६६९ ) तथा गुलाबराय ( १६७१ ) इस काल में आते हैं । रामचंद्रं 
शुकत्र का हिंदी-सापा का इतिहास अच्छा है। आपसे हमारे 
आलोचना-विभाग को दीप्ति मिली है | युल्ञावरायजी के दुशनशास्तर- 
संबंधी निबंध स्त॒ुत्य हैं। समालोचनाकार इस में काल रामचंद्र शुक्ल 
(१६६९ ), रासनरेश न्रिपाठी (१६७१ ) और रामकुमार वर्मा 
( १६७४ ) हैं । शुक्लजी ने जायसी पर अच्छा के श्रम किया हैं। 
इतिहासकारों सें इस काल शिवनाथसिह संगर (१६६१ ), चंद्र- 
मनोहर सिश्र ( १8६३ ), प्रतिपालसिंह ( १६६३ ), रामदेवजी 
मोफ़ेसर काँगग्ी (१६६४ ), लघ्सीनारायणसिह ( १६६७ ), 
जनादंन भद्ट ( १६७१ ) तथा लौहूसिह ( १६७३ ) सुख्य हैं । 
इनसें शसदेवजी सवश्रेष्ठ हैं । इनका भारतवर्षपीय प्राचीन इतिहास 
सुपाब्य तथा शिक्षाप्रद हे। लौहसिहजी पुरातध्व पर श्रम करके 
भारत का अच्छा इतिहास लिख रहे हैं । जनादुन भट्ट ने देश-भक्कि 
को लिए हुए इतिहास लिखा है। इतर महाशयों के भी परिश्रम 
स्तुत्य हैं। पुरातत्व में काशीप्रसाद जायसवाल (१६६३ ) 
विश्वेश्वरनाथ रेड (१६६७ ); ल्लोचनप्रसाद पांडेय ( १६७२ ) तथा 
उपर्युक्ष लौदसिह वर्णंनीय हैं । इन सभी ने इस विषय पर मान्य श्रम 
किया है, विशेषतया जायसवाल तथा रेड महाशयों ने । जीवन- 
चरित्रकार इ द्रजी ( १६७० ) तथा रामचंद्र टंटन ( १६७० ) हैं । 
ये दोनो सुलेखक हैं। बनारसीदासजी चौबे ने चरित्र-चित्रण अच्छे: 
किए है । 

खड़ी बोली में इस काल सैथिलीशरण गुप्त, सुमित्नानंदन पंत) 
रामनरेश त्रिपाठी, लोचनप्रसाद्‌ पांडेय, जयशंकर प्रसाद, गोविद- 
चढलभ पठ, चतुरसेन शाल्ली, चियोगी हरि आदि उत्कृष्ट ल्लेखक हैं ॥ 
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अंतिम दो महाशय गद्य-काव्य के भी भारी -रचयिता माने जा सकते 

हैं। छायावाद का कथन पहले अलंकार द्वारा होता था। इसे 
“- अअन्योक्ति कहते हैं । कई कवियों ने अन्योक्ति पर कविता की है। 
व्यंग्य का विषय भी इसी से मिलता है। प्रतापसाहि ने व्यंग्यार्थ- 
कौमुदी-नामक अंथ ही बनाया था, और बाबा दीनदध्ाल गिरि 
ने अन्योक्ति-कल्पदुम रचा। कवीरदास ने जल्टवाँसी आदि में 
चहुत कुछ अन्योक्षि-गशित रचना की। जायसी, क़ुतबन शेख़ आदि 
अनेकानेक सूक्री कवियों ने अपने कथा-आसंगिक अंगों का कथा- 
विभाग छायाबाद-गसित रक्‍्खा । ब्लेक, उमर पफ्रैयाम आदि 
भी ऐसे ही कवि । वर्ड सवर्थ, शेली आदि ने भी कुछ इसी 
भकार के कथन किए । कीद्स ने प्रकृति और सौंदर्य का अच्छा 
अवलोकन किया । महाकवि रवींद्र महाशय भी छुछ ऐसी ही 
रचना करते हैं। उत्तर नूतन परिपाटी काल में ही वर्तमान छायावाद 
का प्रचार हिंदी में हुआ । जयशंकर प्रलाद, मोहनलाल महतो तथा 
सुमित्रानंदन पंत इस काल के झुख्य छायावादी कवि हैं । निरालाजी 
भी ऐसी ही रचना करते हैं, कितु केवल एक साल के अंतर के कारण 
इसका विवरण आगे के अध्याय में आवेगा । रहस्यवादी कवियों में 
कुछ-कुछ आध्याध्मिकता, सांप्रदायिकता आदि मायः रहती हैं, यथ्पि 
अन्योक्ति के लिये किसी विशिष्ट विषय की आवश्यकता नहीं हे । 
सबसे आचीन छायावादी साहित्य स्वयं वेद भगवान में हे । 

बहुत-ले वर्तमान समालोचक तथा प्राचीन लेखक हमारे छायावादी 
कवियों के निदक हैं । हमने भी बहुतेरी छायावादी रचनाओं में असमथ॑ 
तथा अप्रसाद दूपण पाए हैं। बहुत-से ऐसे कवि विचार-धारा इतनी 
दूर बाँध ले जाते हैं कि उनके शब्द उतने ऊँचे भाव-प्रदुर्शन में 
अक्षम रहते हैं, जिससे रचना में असमर्थ दूषण आ जाता है। 
: बहुतेरे कवि ऐसे शुष्क प्रकार से वर्णन करते हैं कि रचना में अलौकिक 
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झानंद की कमी से कमनीयता की तो कहना ही क्‍या है, साधारण: 
आरोचन भी नहीं रहता । फिर प्रायः सभी छायावादी पद्यकार- 
गण कथा-प्रसंगादि छोड़कर केवल सुक्ककों पर अपनी रचनाओं को “ 
सीमित रखते हैं। ऐसे अथों में परमोत्कृष्ट रचना के अभाव में 
आरोचन की कसी स्वभावशः आरा जाती हे। कविताओं की जाँच 
में दो मुख्य प्रश्न यही रहते हैं कि कथा कथन योग्य हे या नहीं, 
तथा वह सुचारुरूपेण कही कई है या नहीं ? मुक्ककों में बहुत करके 
कथा होती ही नहीं, सो कथानक के सुगठन एवं विविध परिस्थितियों 
के यथायोग्य वणन से जो आनंद शआराता है, चह सुक्कक-मूलक. . 
रचना में रहता ही नहीं | एक प्रकार से कोरा काव्य रह जाता है, 
जो परमोत्कृष्ट न होने से रोचक नहीं रहता । फिर ऐसे कविगणः 
जहाँ कहीं छायावादात्मिका कथा भी कहते हैं, वहाँ प्रायः आध्या- 
_त्मिक अथवा प्राकृतिक विचारों को कथा के रूप में चलाते हैं, जिनमें 
कामना, संध्या, छाया आदि पात्र रहते हैं, जिनके कथनों, कमा 
आदि से आध्यात्मिक, प्राकृतिक आदि भाव तो छढ़ होते हैं, कितु. 
कथा बिल्कुल डूबी हुईं रहती है । 

जयशंकर प्रसाद का छायावाद उपयेक्ष विचारों से उत्कृषए्टता के 
,सोपान तक नहीं पहुँच पाता। उनके जो सुख्य अ'थ हैं, उनसें 
-ऐेतिहासिकता की प्रधानता है, और छायावाद नहीं के बराबर है। 
यदि प्रसादजी केवल छायावादी होते, तो हम उन्हें बहत ही 
साधारण कवि मानते । सोहनज्ञाल महतो की कविता कुछ उत्कृष्ट 
है, करितु बहुत ऊँची श्रेणी को नहीं पहुँचती । सुमित्रानंदन पंत ने 
केवल पत्लव में साहित्यिक गौरव का चसकता हुआ उदाहरण 
“ दिखलाया है । इसमें है तो सुक्ककों का ही रूप) ऊिंतु एक-पुक विषय 
,पर वणन कुछ बड़े-बड़े भी हैं। इनमें केवल छायावाद नहीं है, 
“परनू इतर साहित्य के साथ कुछ-कुछ-वह भी मिल गया है। यदि 
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पंतजी का साहित्य प्रस्तुत न होता, तो हम भी शायद हिंदी के. 


छायावादी कवियों के निदकों में होते। इनके तथा निरालाजी के 
होने से हम इस विभाग की सुक्क कंठ से स्तुति करेंगे | सुख्य वात 
कवि-सासथ्य है । सुकविगण प्रत्येक विपय का जाज्वल्यमान विवरण 
लिख सकते हैं । योग्यता काम आती है । यह कहना हमारी समझ 
में अनुचित है कि हमारे छायावादी कविजन शेली, कीट्स आदि के 
यहुत पीछे छूट जाते हैं । अभी हमारे यहाँ इसका आरंभ ही है। 
संभव है, प्रसाद, पंत और निराला ही मिलकर भविष्य में इस विभाग 
को परमोत्कृष्ट बना दे । हम तो आज भी इसे उन्नत समभते हैं । 
उत्तर नूतन परिपाटी काल तक हमारी हिंदी इतनी सुखदा उन्नति 
कर आईं थी कि इसके रूप के विपय में भी बड़ी तीत्रता से विवाद 
चलने लगा, जो अब तक चल रहा हैं। आदिम वैदिक समय में 
हमारी भाषा आसुरी कहलाती थी, जिसमें ऋध्वेद की ऋचाओं का 
शान हुआ । उस काल प्राकृत सापा केसी थी, इसका पूरा पता नहीं 
चलता | ऋग्वेद में अनाय के विषय में लिखा है कि इनकी कोई 


भाषा नहीं है, और ये चिल्लाना-मात्र जानते हैं । फिर भी पंडितों 


ने जाना है कि जन-समुदाय में उस काल भी या कम-से-कम ब्राह्मण- 


काल में एक भाषा थी, जिसे पहली या पुरानी आक्ृत कहते हैं। 


समय के साथ इन दोनों भाषाओं का प्रभाव एक दूसरी पर पड़ते ' 


हुए नवीन आवश्यकताओं अथच विचारों के अनुसार दोनो का विकास 


हुआ । आसुरी बढ़कर पुरानी संस्कृत हो गई, और प्राकृत साहित्यिक - 


भाषा । इस विपय का कथन हम छुकदेवविहारी मिश्न )ने हतिहास 


“पर हिंदी के प्रभाववाले प्र'थ में भी कुछ किया है । सारांश यह कि- 
सूत्रकाल में इन दोनो भाषाओं में साहित्यिक रचनाएं होती थीं। 
सूत्र-काल में व्याकरंण ने ख़ासी उन्नति की, और ्रोयः छुठी शताब्दी - 3 
संबत्‌-पूर्व तक यास्क, पाणिनि आदि -ध्याकंरणकारों की. संहायंता से. 


३३४ मिश्रब॑ंघु-विनोद सं० १६६१-- ७६४६ 


पहली संस्कृत का अधिक संस्कार होकर चह दूसरी संस्कृत अथवा 
केवल संस्कृत कहलाने लगी । छुठी शताब्दी सं० पू० में पाणिनि 
और बुद्ध के समय दूसरी प्राकृत ( पाली ) भी श्रेष्ठ साहित्यिक 
भापा थी । इसके पीछे नंदु-बंश के मंत्री महर्षि कात्यायन.( तीसरी 
शताव्दी संवत्‌ पूच ) तथा पृष्यमिन्न के पुरोहित सहर्पषि पतंजलि 
( दूसरी शताब्दी संबत्‌ पूर्व ) ने सांस्क्ृत व्याकरण की और भी बइद्धि 
करके इसे बहुत कठिन कर डाला । यहाँ तक कहा गया कि असंख्य- 
प्राय पठन से भी व्याकरण का अंत नहीं मिल सकता । 

ऐसी जदिल भाषा स्वभावशः देश की सातृ-भाषा था राष्ट्रभापा 
नहीं हो सकती थी, क्योंकि करोड़ों देशी लोग केवल भाषपा-झान- 
प्राप्ति सें इतना समय नहीं व्यथं कर सकते थे, जितना व्याकरण के 
प्रेमी लोग उनसे चाहते थे। फल यह हुआ कि देश में दिनोंदिव 
संस्क्षत का हास तथा ग्राकृत का प्रकाश होने लगा। व्याकरणकार 
लेखकों पर भाँति-भाँति के कथनों, गालियों आदि द्वारा दबाव 
डालते रहे । यहाँ तक कि आाकृत का व्याकरण भी दृढ़ हो गया, 
जिससे देश के लिये किसी और भाषा की आवश्यकता हुई। ऐसी. 
भाषा अपञ्रश कहलाई। भारत एक भारी देश है | विविध प्रांतों 
तथा एक ही प्रांत में भी शब्दों के एकाधिक रूप चलने लगे, अथच. 
व्याकरण-संबंधी नियमों की स्वभावशः अवहेलना होने लगी | लोग 
मातृभाषा चाहते थे, जो आप-से-आप आ जाय, तथा वेयाकरण लोग 
पंडित-भाषा चलानी चाहते थे, जिसके पठन के लिये प्रचुर परिश्रम 
एवं समय की आवश्यकता थी। लोगों ने पंडितों के कथनों का' 
तिरस्कार करके मातृभाषा का व्यवहार किया । केकई, केकेई, केकयी 
आदि एक ही शब्द के अनेक रूप प्रचलित रहे । पर्तंजलि सहाराज 
ऐसे रूपों की घोर निदा करते रहे, ओर पंडित लोग इस मातृ-भाषा 
का अपक्र श कहकर अपमान करते रहे, कितु संसार. ने इसी का मान 
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किया । कालिदास और बाणभद्द तक के समयों ( पाँचवीं और सातवीं 
शताब्दी संवत्‌ ) में इसका प्रचार था। ससय के साथ बढ़ती हुई 
. यही भापा हिंदी हो गईं | प्रारंभिकससय में हिंदी का अपभ्रंश से 
'मिलता-जुलता रूप रहा, कितु पीछे से इसने शीघ्रता-पूर्वक उद्मति 
की । औढ़ साध्यमिक काल तक हिंदी पूर्णतया प्रौढ़ होकर परमोस्कृष्ट 
पद्य-ग्र'थ उत्पन्न कर सकी । 
सुसलमानों के आगमन से हिंदृ-सुसलमानों के भाषा-भेद मिथने 
को किसी नवीन भाषा की आवश्यकता पड़ी । थे लोग दिल्ली, सेरठ- 
प्रांत में पहले बसे थे, सो वहीं की भाषा में अपने सी कुछ शब्द 
जोड़कर बातचीत का कास चलाने लगे । यह भाषा उदू कहलाई । 
जहाँ-जहाँ मुसलमानों का प्रभाव फेलता गया, वहाँ-वहाँ के नगरों 
में उदृ' का प्रचार होता गया, कितु आमों सें प्रांतीय भाषाएँ चलती 
. रहीं | यही दशा आज तक है। शाहजहाँ के समय तक उदृ' ने 
भी अच्छी उन्नति कर ली थी। हमारे यहाँ तब तक गद्य-काज्य 
नहीं के बराबर था, तथा पद्च में त्जभाषा का प्राघन्य था, अथच 
अवधी भी कुछु-कुछु चलती थी। अ्रँगरेज़ी राज्य के स्थापन से 
गद्य की उन्नति हुई. और लल्लूजीलाल, राजा शिवप्रसाद, स्वामी 
दयानंद; भारतेंदु आदि के साथ विविध रूप धारण करते हुए 
हिंदी-गद्य संस्कृत-गुंफित रूप की ओर अग्रसर हुआ । भारतेंदु के 
समय तक देश-भाषा से यह हिंदी बहुत एथक नथी; कितु 
पीछे के कुछ कवियों आदि ने इसमें अधिकाधिक संस्क्ृत-शब्दों 
का प्रयोग बढ़ाया, सो हमारी उच्च श्रेणी की समझी जानेवाली 
. हिंदी लोक-भाषा से दिनोंदिव अधिकाधिक दूर होती जाती है, 
जिससे इसकी प्रतियोगिनी उदू का प्रभाव नगर-निवासी हिंदुओं पर 
से शिथिल होने के स्थान पर इढ़ हो. रहा है । इसी संस्क्ृत-बाहुल्‍य के 
“कारण दिंदी के नाटक हमारे रंगमंच पर मान नहीं पाते, और उस 
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पर उदू' का सिक्का यथावत्‌ जमा हुआ है। बहुत लोग समझते हैं 
कि वही हिंदी उच्च है, जिसमें संस्क्रत-शब्दों का वाहुल्य हो । ऐसे 
'लोगों को चाहिए रि क्रिया आदि की जो थोड़ी-सी 'नीचता” उनके 
हिंदी-लेखों में लगी रहती दे, वह भी निकालकर करोति, वपति 
आदि लिखने लगें । वास्तव सें उच्च हेदी का उदाहरण यदि देखना 
हो, तो चतुरसेन शाघ्त्री तथा उम्र की भाषा पढ़ी जाय । यदि सांल्कृत 
शब्द-वाहुलथ से ही हिंदी उच्च हो सकती; तो उत्कृष्ट गद्य-लेखन 
बहुत सुगम हो जाता । चास्तव में संस्कृत द्वारा गूह़ की हुईं भापा 
'बनिय है, ऊँची नहीं। 
इतना सब देखकर भी न देखते हुए हमारे संस्क्ृत-प्रेमी सहाशय 
केवल सांस्कृत शब्द-बाहुल्‍थ से संतुष्ट न होकर सस्क्ृृत-व्याकरण के 
नियसों का भी अधिकाथिक आरोप हिंदी प करना चाहते हैं । 
पंडित महावीरमसाद क#वेदी ने इस विषय पर बहुत ही रेल्ाघ्य 
अथवा निय् श्रम क्रिया । यह श्रप्त अदूरदर्शी संस्कृत-प्रेमियों के लिये 
रलाध्य है और व्यापक साहित्य-प्रेमियों की दृष्टि में निद्य । हमने 
संचत्‌ १६६७ के निकट अपना हिंदी-नवरत्न अ'थ साधारण बोलचाल 
के निकटवाली भाषा में प्रकाशित कराया । इसमें शब्दों के रूप भी 
शुकाधिक प्रकार से लिखे हुए थे। डिवेदीजी ने सरस्वती पत्रिका 
के बयालीस काज्ञमों में हमारी भाषा की निदा की । हमने 
उस लेख का उत्तर दिया, कितु कुछ लोगों ने यह भी समझा कि 
सिश्रबधु भूल से, बिना सोचे-समझे, शब्दों के अशुद्ध रूप लिख गए, 
तथा अब धींगाधींगी करके उन्हें नवीन सिद्धांतों द्वारा ठीक प्रमाणित 
“करते हैं । अतएवं परसाल हुम( श्यामविहारी मिश्र ) ने हिंदी- 
साहित्य-सम्मेलन के सभापतिवाल्े आखन से इसी सिद्धांत पर घुनः' “ 
कथन किए । विभक्कि, प्रत्यय, लिंग-सेद आदि पर भी हम रचच्छुंदता 
के पक्षी हैं । इस विषय पर कई सज्जनों ने हमारा विरोध किया है, 
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जिनके उत्तर हमने साधुरी तथा सुधा पत्रिका में छुपवाए हैं। इस 
वर्ष के ( तेईंसवें ) सम्मेलन ने दिल्लौ में हमारा यह विचार बिना 
»- पाद्‌ किए ही मान लिया है। ७भापति श्रीमान गायकवाड़ नरेश, 
श्रीयुत बिहलाजी, साखनलालजी चर्बेदी आदि ने अपनी स्वतंत्र . 
चक्न ताओं में भी यही मत देश के लिये अनिवार्य माना । प्रयोजन 
यह कि यह श्रम अथवा भूलों का विषय न होकर हिंदी के जीवन 
तथा राष्ट्रभापापन का प्रश्न है । यदि (दी पर व्याकरण का !बल 
घढ़ा, तो यह सातृभाषा न रहकर झ्त भापाओं में चली जायगी। 
इसलिये हस लोग सिद्धांत के रूप में संस्क्रृत के नियमों को हिंदी 
में अमान्य समझकर शब्दों के वे रूप लिखते और इतरों से लिख 
वाना चाहते हैं, जो सांस्कृत व्याकरण के नियमों से चाहे अशुद्ध हों, 
कितु देश में उनका अचार हो । स्मरण रखना चाहिए कि हिंदी- 
. भापा ही डन नियमों की तिरस्कार-रूपा उत्पन्न हुई है । | 
इस काल व्याकरणकारों में रामलोचनशरण (१६७४ ) मुख्य 
लेखक हैं। बालोपयोगी अंथों में रामजीलालशरण ( १६६४ ) ने 
विशेष अ्रस किया । 
उत्तर नूतन परिपारी कालवाले लेखकों तथा कवियों के प्रथक्‌ 
वर्णन पूर्व ऋमानुसार आगे आते हैं । 
समय-संवत्‌ १६६९ 
नाम--( रे८प८२ ) जयशंकर प्रसाद, बनारस । 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
अंधथ--( १ ) कानन-कुसुम ( १११ कविताओं का संग्रह ), (२ ) 
»- प्रेस-पथिक ( भाव-पूण  छुंदोबद्ध काव्य ), ( ३) महाराणा का 
महत्त्व, ( ४ ) समाद चंद्रगुप्त मौय ( ऐतिहालिक नाठक ), ( & ) 
छाया ( चित्ताकर्षक ३१ गरपों का गुच्छे ), (६) उर्वशी चंपू 
( संस्कृत ५.० संस्करण ), (७) राज्यश्री (नादिका » (5) 
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करुणालय ( नाटक ), (६) प्रायश्चित्त ( नाटक )$ ( १० ) 
कल्याणी परिणाम ( रूपक ), ( ११ ) भरना ( काज्यमाला ) 
(१२ ) अजातशत्र ( बोदकालिक नाटक ), (१३) स्कंदगुप्त 
विक्रमादित्य ( नाटक ), ( १४ ) प्रतिध्वनि ( गढप, गद्य-काव्य ) 
(१४ ) फंकाल ( उपन्यास )। कई गर्प भी । 
विवरण--आप काशी के गर्य-मान्य रईस बादवू देवीप्रसादजी 
'खुँघनी साहु' के सुपुत्र हैं। आप जाति के कनौजियां वैश्य हलवाई 
हैं। चतमान काल के आप एक सुकवि और उच्च कोटि के नाटक- 
रचयिता हैं । ऐतिहासिक विपय पर तथा गल्प-अंथ भी आपने अच्छे 
दिखे हैं । इनके नाटकों का आजकल बहुत मान हे। भारतेंदु से 
इतर ऐसा नाटककार हिंदी में शायद कोई नहीं हुआ है | आपके 
स्कंदगुप्त विक्रमादित्य, अजातशत्रु और चंद्रगुप्त बहुत ही उच्च 
कोटि के अ'थ हैं । लेखन-विधि ऊँची है । नाठकों में गाने तथा 
छुंद बहुत ही मनोहर अन्योक्ति-मिश्रित भी लिखते हैं। भापा- 
काठिन्य से इनके नाटक रंगभूमि में शायद खेले नहीं जावंगे, क्‍योंकि 
सर्व-साधारण उन्हें समझ नहीं सकते । आपके नाटक परमोच्च पाख्य 
अंथ हैं । “उर्वशी” तथा प्रेमराज्य श्रापकी प्रारंभिक रचनाएँ हैं। 
काशी की सुप्रसिद्ध मासिक पत्रिका इंदु में इनकी गय्य तथा पद्च- 
मय रचनाएँ प्रकाशित हुआ करती थीं । 
उदाहरण--- 

डउदि्त कुमुदिनी-नाथ हुए प्राची में ऐसे-- 

रतनाकर से सुधा-कलश उठता हो जेसे। 

धीरे-धीरे उठे नई आशा से मन में; 

क्रीड़ा करने लगे स्वच्छु स्वच्छुंद गगन सें। 

चित्रकूट भी चित्र-लिखा-सा देख रहा था ; 

मंदाकिनी-तरंग उसी से खेल रहा था। 


कक : उत्तर नूतन शड्श 


स्फटिक-शिला-आसीन राम॑-वेदेही ऐसे--- 
निर्मल सर में नील कमल नलिनी हो जैसे । 
निज प्रियतम के संग सुखी थीं कानन में भी ; 
प्रेम-भरा था बेदेही के आनन में भी। 
स्ग-शावक के साथ झूगी भी देख रही थी ; 
सरल (विलोकन जनक-सुता से सीख रही थी । 
भूलि-भूलि जात पद-कमल तिहारों, कहो, 
ऐसी नीच मूढ़ मति कीन्ही हे हमारी क्‍यों 
धाम के धसत काम-क्रोध-सिघु-संगम में 
मन की हमारी ऐसी गति 'निरधारी क्‍यों ? 
कूठे जग लोगन में दौरि के लगत नेह, 
साँचे सचिदानँद में प्रेम ना सुधारी क्‍यों ? 
बिकल विल्लोकत न हिय पीर मोचन हो, 
एडो दीनबधु ! दीन-बंछुता बिसारी क्‍यों? 
नाम--( शे८८रे ) जानको प्रसाद द्विवेदी । 
इनके पिता पं० रामगुल्लाम कड़ाकोटा, जिला सागर, मध्यप्रदेश 
के रहनेवाले हैं । इनका जन्म सं० १६३६ में हुआ । कविता करना ही 
इनका व्यवसाय है । निम्न-लिखित पंथ इनके बनाए हुए हैं। सुद्वित 
मअथ--( १)) जानकी-सतसई, (२) मिन्न-लाभ, (३) शिव-परिणय, 
(४) राक्षस-काव्य का अनुवाद, ( ९ ) घटखपर काव्य, ( ६ ) नमदा- 
माहात्य, ( ७) श्ंगार तिलक, ( ८) वेश्या पोड़श । अम॒द्वित-- 
( £ ) साहित्यन्सरोवर, ( १० ) काव्य-दोप, ( ११ ) मँडौवा-भंडार, 
(१२ ) काव्य-कौसुदी, ( ३३) नारी-नख-शिख, ( ३४ ) क्ृति- 
प्रमोद, (१६ ) व्यग्योक्विविल[स, (१५६) अन्योक्कि-पचासा, (१७ ) 
रांघा-कृष्ण-संवाद, ( १८ ) रंभा-शुक-संवाद, ( १६ ) विनय-शतक, 
(२० ) समस्या-पत्चीसी, ( २३ ) सानसावन, ( २२ ) मरहेंद्र-मंजरी । 
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विवरण--अपपने विविध विषयों के चुनाव में अच्छी पढ़ता 
दिखलाई है । इस ओर आपके ग्र'थों का श्रभी बहुत चलन नहीं है । 

नास--( शे८८४ ) शिवनाथसिंह संगर । 

जन्म-काल---१&६ ३६ । 

मंथ--( १ ) सिहल-द्वीप में सेंगरों का राज्य, (२) गुहिलोत 
और नागर ब्राह्मण, (३ ) क्षत्रिय-वंशावलि-वेत्ताओं की 'निरंकुशता, 
(४) हिंदू-देव-संदिर और पुराने समय के ूॉगरेज्ञ क्मचारी, 
(४ ) लोकेंद्रास्यान, ( ६ ) भरेह के सेंगर-बंश दा संक्षिप्त इतिहास, 
(७) क्षात्र धर्म, ( ८ ) शिवनाथ-सास्कर । 

विवरण--आप कवर आनंदीसिह संथर के पुत्र तथा श्रीजगस्मन- 
पुर-नरेश के समीपी आतृ-वर्गा में से हैं। आजकल आप वबीकानेर- 
शज्य में खासगी-विभाग के ऑफिसर हैं। आपने क्षत्रिय-जाति का 
इतिहास बड़ी खोज तथा छानबीन के साथ लिखा है। आपका 
ऐतिहासिक श्रम रल्लाघ्य है । 

नाम--( शे८८१ ) शिवरल्न शुक्त बछरावाँ, जिला रायबरेली | 

जन्म-काल-सं० १६३६ ॥। 

आध--( १ ). प्रशु-चरित्न, ( २ ) श्रीरासावतार, ( ३ ) आये- 
सनातनी संवाद, ( ४ ) भिक्षांदेहि, (< ) स्वामी विवेकानंद के 
अँगरेज़ी-लेखों . तथा च्याख्यानों का अनुवाद, (६) स्वामी 

कराचाय का जीवन-चरित्र, ( ७ ) उपदेश-पुष्पांजलि, ( ८ ) परदा, 

( ६ ) रामावदार, ( १० ) ऋतु-कविता, ( ११ ) कान्यकुब्ज-रहरुय, 
(१६ ) परिहास-प्रमोद, (१३ ) भरत-भसक्ति। यह अंतिम प्रायः पाँच- 
छ सौ एष्ठों का उत्कृष्ट काव्य-प्र'थ है। रेल के विषय पर भी आप ने 
कई अंथ लिखे हैं। आपका साहित्य श्लाध्य है। यदि सरत-भक्ति- 
सा चमत्कार-पूण भारी ग्रंथ आपने किसी नृतन एवं अच्छे विषय पर 
लिखा होता, तो आपका परिश्रम: वास्तव में श्लाघ्य होता। 
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विवरण--आप पं० बचनि शआचारीजी के पुत्र हैं । ऊपर 
दिए हुए अ्थों के अतिरिक्त इन्होंने 'स्टेशन-मास्टस गाइड? 
शार्टेस्ट रूट! और 'टाफ़िक एकाउंट्स' आदि कई अगरेजी की 
भी पुस्तकें लिखी हैं । इस ससय यह श्रीतुलसीदासजीकृत रामायण 
का भाष्य कर रहे हैं। पहले आप खड़ी बोली में कविता करते 
थे, किंतु अब व्जभाषा सें करने लगे हैं । इधर कुड समय से 
बेसवारी भाषा सें भी कविता करना आरंभ कर दिया है। 
थोड़े दिन हुए, आप रेल की सेवा से रिटायर बुद्धावस्था सना 
रहे हैं । 
उदाहरखणु--- 
लागि गे गुलाब लूक आब सव फीकी भई , ४ 
मेबन हू सौन कीन्ह कोकिला बनाथ के; 
चॉकि-चांकि चातक चिते के चहुँ ओर हेरि , 
शरद है काह कीन्ह खंजन छुलाय के। 
शिशिर, हेमंत हू तुपार बार कीन्ह बहु; 
दलि डारयो कंज-दल भोरन भजाय 
साथ सुदि पंचमी शिविर शीत ढाह करि 
गाइयो हे बसंत ढाह ढोलहू बजाय के। 
भायो ना निदाव अरु पावस शरद सखि , 
शिशिर हेमंत हु विधान घोर छायो हे 
लायो ऋतुराज सब सुख के समाज आज , 
मधुप-निकर पिंक चातक सुहायो . है । 
मल्लिका गुलाव कंज संजु बन फूलि रहे , 
सलय  महँक मनसिज हू जगायो हे 
कवलों वियोग पीर अबलों सहन करे , 
अवलों न आयो कहाँ अब लो लगायो है । 


3/ 
पछम 


च्क्क 


डडछ 
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समय--संवत्‌ १६६२ 

नाम--( शे८८६ ) आत्माराम देवकर, हटा, जिला दमोह । 

रचना-काज्--सं० १६६२ । 

अंथ--( 4 ) श्रेल्लोक्य सुंदरी ( उपन्यास ), ( २ ) आदश मित्र 
( उपन्यास ), ( ३) मनसोहिनी ( उपन्यास ), (४ ) भयंकर 
, दुर्दशा (उपन्यास ) ($%) सायथा-सरीचिका ( उपन्यास )+ 
(६ ) पानी का उुलबुल्ा ( उपन्यास ), ( ७ ) स्नेह-लता ( गल्प ), 
(८) कुसुम-कली ( काज्य, अमुद्वित ) । 

विवरण -आप महाराष्ट्र क्षत्रिय श्रीयुत सदाशिवराव देवकर 
के पुन्न हैं। आपने अपनी प्रायः सभी पुस्तकें गंगा-पुस्तकमाला, 
लखनऊ को भेंट की हैं । उपन्यास-विभाग पर आपने शलाध्य असम 


किया है | 


नाम--(श८८७) कालूराम ह्विवेदी (विद्यारसिक्र), राजपूताना । 
जन्म-काल--र्ल० १६४० । 

रचना-काल---खसं० १६६२ ॥। | 

प्रंथ-- [ ( $ ) वाल विवाह-खंडन, ( २ ) बाल-विवाह-कुठार, 

मुद्वित | (३ ) हिदूपन की रक्षा; ( ४ ) भारत-दुःख-ताशक 

अपूर्व ओपधथि, (९) प्रार्थना-बचीसी, (६) 

( सहसरास का इतिहास । ह 


अभि ई (७ ) घरू ब्राह्मण, ( ८ ) भविष्यवाणी, ( & ) 
के [_ धर्म-दिग्दुशेन, ( १० ) विचाह-विधान । 
विवरण--आप पं० जयनारायणजी तैवारी के पुत्र हैं। गौड़ 


घाह्मणंत्गंत चूल्हीवाल आपका वंश है । [ प० भावषरमन्ल त्रिवेदी, 
जसरापुर, द्वारा ज्ञात ] आप देश ्मी कवि हैं । 
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उदाहरण--- कै 5 222 
,.. है उवारना तो वेग चलि आओ दीनानाथ, 
दालू कहे ऐसा फिर औसर न पाओगे ; 
माँका है इसी समय डूबता है हिंदी धर्म; 
लेना अवतार वह लेकर दिखाओगे । 
नमो, गुडमारनिंग, बंदगी करूँ जो नाथ, 
पूर्व कीसी दया-इष्टि ईश दरसाओगे ; 
मरजाद मिटती है, देखत क्‍या क्रपा-सिंधु, 
देरी यदि करोगे, तो पीछे पछुताओगे । 
नाम--( ८८८ ) जेंन बेच, जयपुर | 
रचना-काल--१६६२ । 
विवरण--मिस्टर जैन वैद्य का नाम जवाहरलाल था । आप जाति 
के जैन वैद्य अन्न के थे। इनके पिता महाराजा जयपुर के यहाँ 
अच्छे पद पर थे । इनका जन्म सं० १६३७ में हुआ । इन्होंने ए'ट्रेंस 
ही तक अ्रेंगरेज़ी पढ़ी थी, परंतु विद्या-रसिक होने के कारण उससे 
श्रच्छी उन्नति कर ली । आपने बँगला, उदू , मराठी, गुजराती और 
मागधी का भी अभ्यास किया । हिंढी के बढ़े रसिक थे, और नागरी- 
प्रचार का सर्देव यज्न करते रहते थे। इन्होंने जेन-मत-पोपक, उचित वक्ता 
आर जेन-गज़ट-पत्र निकाले थे, परंतु वे चल न सके। समालोचक 
पत्र भी इन्होंने चार साल तक बड़े परिश्रम तथा व्यय से 
चलाया, जिसके कारण हदिद्वी-संसार में इनकी बड़ी ख्याति हुईं | 
छात्रावस्था में इन्होंने हिंदी के “कमल-मोहिनी भवरसिह-नाटक), 
व्याख्यान-प्रवोधक' और 'झ्ञान-वर्णमाला' नाग्नी तीन पुस्तक 
लिखीं । नागरी-प्रचारिणी सभा के उत्साही सहायक थे। सभाओं 
एवं समाजों में सदैव योग देते रहते थे। हमारे मित्र थे। इन्होंने 
जयपुर में एक नागरी-भवन खोला था, जो '्रब तक अच्छी 
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दशा में है । आप बढ़े ही उदार, विद्या प्रेमी तथा मिन्न-वत्सल थे । 
थोड़ी अवस्था में मि.7 तथा कुटंबियों को शोक-सागर में छोड़कर 
चैन्न संचत्‌ १६६६ सें चल बसे ! 
नास--( ३८८६ ) देवीप्रसाद च॒तुर्वदी 'बचनेश' । 
जन्म-काल--सं० १६३७ । 
रचना-काल--सं० १8६२ । 
विवरण--आप फ़ीरोज़ाबाद के निवासी हैं । स्फुट छंद बहुधा 
कहा करते हैं, और सुकरवि हैं । 
उदाहरण--- ु 
- ज्ञोग जग जाने जग त्यागिवों वियोग जाने, 
परम वियोगी योग साधन सुगम है; 
जगत विचार जगदीश सच जोगे और, 
चिताचल करन की भसाखत निगम है। 
प्रेम पति पांगो त्थों वियोग लवलीन सन, 
सकल चविकार-हीच मारग अगम है; 
योगी सब त्याग तिन्हें व्यागत विद्योगी कहो, 
योगिन ते योग में वियोगी कौन कम हे ॥ १ ॥ 
घुसड़ घमंड घन मंडल अखंड केधों, 
सबल सरोष बीर दलन उस्ायों है; 
गरज अकाश के तड़ाक तोप तुंगन की, 
भोंगुर मेंडूक बीर बाजन बजायो है। 
दामिनी प्रकाश केधों खुले खड़्ग बीरन के, 
घुरवा सुबादि घार घरन चघसायो है; 
भऔीषम महीप जार समान छाड़िब्रे के हित 
पावस में इद्ध बीर टोयो बनि आयो है॥ २॥ 
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नाम--( ३८४० ) नंदकिशोर शुक्त, वाणीमूषण । 

जन्म-काल-- सं० ५३६३७। 

रचना-काल---सं० १६६२॥। 

अथ--( १ ) उपनिषदों का उपदेश, ( २) सनातन धम और 
दुयानंदी सम, ( ३) तुलसी-महिमा, (४७.,) तुलसी-सूक्कि संग्रह, 
'६५) भारत-भक्ति-पुरी प्रसाद-व्यवस्था, ( ६ ) खेल फ़िलासफ़ी 
राष्ट्रीय फाग, (७ ) झुष्टी संप्रदाय, ( ८ ) पंच गकार प्यारे दोहे; 
( & ) भ्रद्े तवाद, ( १० ) गीता रहस्य, ( ११ ) भगवान्‌ कृष्ण । 

विवरण --आप उलन्नाव-ज़िललांतगत टेढ़ा-निवासी पं० शिवप्रसन्न 
के पुत्र हैं । भारी व्याख्याता एवं हिंदी के गद्य-पथ्र-लेखक हैं । 

नाम--( ३८६११ ) मन्नन द्विवेदी गजपुरी बी० ए०, एसू० 
ए०, छ्घ्‌० बी० | म 

गोरखपुर-ज्ञिलांतगत रापती-तठस्थ गजपुर गाँव में जीविका-वश 
छुछ कान्यकुब्ज घराने आ बसे हैं । हन्हीं में कश्यपगोन्नीय संगलालय 
के दुबे लोगों का कुल भी हे । इसी वंश सें पं० मातादीन #िवेदी 
एक प्रसिद्ध रईस ज़मींदार और त्रजसापा के कवि थे। पं० सन्नन 
हिवेदी आप ही के पुत्र हुए। ख० १६४७ वि० की आपादी प्रतिपदा के 
दिन आपका जन्म हुआ । सब परीक्षाओं को अच्छी तरह पास करते 
हुए १६६४ में आपने गवर्नमेंट-कॉलेज, बनारस से बी ०ए० पास किया | 
कविता करने और लेख लिखने का आपको लड़कपन से शोक था । 

सुख्य काब्य-मथ--( १ ) माठ्भूमि से विदाई, ( २) माद्धूमि, 
(३ ) झुखु-शय्याशायी रावण, ( ४ ) विध्याचल, ( £ ) भारत 
माता गांधी के प्रति; (६) प्रेम-पंचक, ( ७) ग्रामीण दृश्य, (८) 
अर्धरात्रि, ( £ ) जन्माष्टमी, (१० ) दासत्व, (११ ) ग्रृह-लष्मी, 
(१२) सती सुलोचना, (१३) मार्थना, (१४) काशी, 
(१७ ) अयाग, (१६ ) हसारा आम, (१७) विश्वामिन्र 
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दशरथ के प्रति, ( १८) उच्छूवास, ( १६ ) चकोर की वेदवा और 
चर्षा । आप तहसीलदारी के कास से छुट्टी न रहने पर भी कुछ -न- 
कुछ लिखा ही करते थे । आपने निम्न-लिखित और पुस्तक लिखीं-- 
(६ १ ) बंधु-विनय (पद्म ), (२) धलनुप-भंग ( पद्म ), ( ३ ) रणजीत- 
सिह, ( ४) आय-लल्यना, ( & ) गोरखपुर-विभाग के कवि, ( ६ ) 
भारतवर्ष के प्रसिद्ध पुरुष, ( ७ ) सुसलसानी काल का भारत । शोक 
का विषय है, आपका देहांत बहुत थोड़ी अवस्था में हो गया । आप 
उच्च श्रेणी के लेखक और सज्जन देश-प्रेमी थे। आपकी अमर 
श्चनाओं में बहुत ही श्लाधय अनूठापन रहता था । यदि आप दीघे- 
जीवी होते, तो वतमान लेखकों में बहुत ऊँचे स्थान के अधिकारी 
बनते । अब भी आपकी रचनाएं बहुत ही श्र प्ठ हैं । 
उदाहरण-- 
जन्म दिया माता-सा जिसने किया सदा लालन-पालन , 
जिसके मिद्दी-जल से ही है रचा गया हम सबका तन । 
गिरिवरगण रक्षा करते हैं उच्च उठा के श्टग महान , 
जिसके लता द्ुमादिक करते हमको अपनी छाया दान । 
माता केवल बाल-काल में निज अंकम में घरती है , 
हम अशक्त जब तलक तभी तक पालन-पोपन करती है। 
सातृभूमि करती हे सेरा लालन सदा झरूत्यु पर्यत, 
जिसके दया-प्रवाहों का नहिं होता सपने सें भी अत । 
मर जाने पर कण देहों के इसमें ही मिल जाते हैं , 
हिंदू जलते, यवन-इसाई दफन इसी में पाते हैं। 
ऐसी मातृभूमि मेरी है स्वगं-लोक से भी प्यारी 
जिसके पद-कमलों पर मेरा तन-सन-धघन सब बलिहारी। 


आप बढ़े ही देश-भक्क तथा सज्ेन थे। आपकी अकाल झत्यु से 
'हिंदी की भारी हानि हुईं है । 
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नाम--( ३८६२ ) रामग्रियाजी | 
श्रीमती रानी रबुराजकेंवरि उपनाम रामात्रिया अवधप्रदेशांतर्गत 
"ज़िला प्रतापगढ़ के आनरेबुल राजा प्रतापबहादरसिह के० सी० आई० 
ईं० की रानी थीं । इन्होंने सहाराज एडचर्ड सप्तम के तिल्लकोत्सव में 
इंगलेंड जाकर महारायी से मुल्ाक्नात की थी । यह बड़ी विदुषी थीं । 
इन्होंने भक्कि-पक्ष के अनेक रागों में रामप्निया-विल्ास-नामक ग्रंथ 
रचा, जिससे इनकी विधा का परिचय मिलता है। इसी अंथ से एक 
छुंद नीचे लिखते हैं--- 
कहि रामप्रिया गुन गावें, जो शाम के, छुंद रचें जो हुलासन सा; 
सु अलकृत छंद बिचारयो करें नित बैठे रहें इढ़ आसन सों। 
फल चारिहु पावें बिना श्रम के भय ताहि कहाँ जम-पासन सां ; 
- फिरि अंतहु स्वर्ग पयान करें कबि बैठे बिमान हुलासन सों। 
इन्होंने उपयुक्त अंथ के अतिरिक्त स्फुट रचना भी की है। 
इनकी सापा प्रांजल और भाव सरल हैं । 
इनका स्वर्गवास वेशाख सं० १६७१ में हो गया। इनकी कविता 
श्रेष्ठ थी । 
नाम--( ३८६३ ) सत्यदव | 
जन्म-काल--लगसग सं० १६३६ । 
यह महाशय अमेरिका से विद्या प्राप्त करके लौट आए हैं । आपका 
हिंदीओस बड़ा सराहनीय है । अमेरिका से भी श्रच्छे-अप्छे गय- 
लेख प्रलिद्ध-प्रसिद्ध पत्रों में सदा छुपवाते रहे, और स्वदेशानुराग-पूर्ण 
लेखों में अनेकानेक बातों का वन करते रहे | आपके यहाँ आ जाने 
से हिंदी-उन्नति की विशेष आशा है । जाति के खत्नी हैं। आपने 
जातीयशिक्षा, मनुष्य के अधिकार आदि कई उत्कृष्ट गश्-त्न|थ रचे 
'हैं। बहुतदिनों से आप देश-भक्त संन्‍्यास्री हैं, परंतु हिंदी का काम 
झब भी बढ़े उत्साह से करते हैं । आपने श्रमेरिका, जमंनी, कैलाश 
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आदि की यात्राएँ की थीं, जिनके वर्णन पुस्तक-रूप में प्रकाशित 
किए गए हैं । आपकी भापा बड़ी ज्ञोरदार होती है। कहीं-कहीं 
अय्युक्कि सी समझ पढ़ती हे । सासथिक पत्नों में आपके लेख... 
निकला करते हैं। व्याख्यान भी अच्छे देते हैं। ऐसे ही नवीन 
भाव-पूण्ण लेखकों की देश को आवश्यकता है। २०००० से ऊपर 
प्रतियाँ आपके बिगुल की बिक चुकी हैं। आपके कई ग्रथों के 
बंगला, गुजराती आदि में अनुवाद हुए हैं।गरम विचार अवश्य 
रखते हैं, कितु इतनें नहीं कि जेल जाना पड़ा हो । 

नाम--( ३८४४ ) हरोहकृष्णु जीहर, कलकमतता | 

जन्म-काल- सं० १६३७ | 

भ्थ--( १ ) जापान-चबृत्तांत, ( २ ) अफ़रानिस्तान का इतिहास, 
(» ) भारत के देशी राज्य, (४) रूस-जापान-युद्ध, (९) 
पत्चासी की लड़ाई, ( ६ ) कुयुमलता आदि बहत-से ग्रंथ । 

विवरण--आप हिंदी चंगवासी के सपादुक एवं लब्ध-प्रतिष्ठ 
उच्च श्रणी के लेखक हैं । 

ससय--संबत््‌ १६६३ 

वाम--( रेपधर ) काशीप्रसाद जायसवाल  एपू० ए० 
बारस्टर मज़ापुर, हाल पटना | 

जस्स-कॉछ-- सं ० १६४४८ 

रचना-काल---सं० १६६३ ॥। 

भंथ--कलवार-गज़ट, कई स्फुट लेख । 

विवरण --आप बड़े मिलनसार सज्जन पुरुष हैं। पुरातत्व में 
आपं॑ने अच्छा श्रम किया है, और कई लेख लिखे हैं । पसिद्ध 
हिंदी-मेमी और छाता हैं । 


सास--( ३८३६ ) गिरिधर शर्सा नवरत्न । 
जन्स-कात्त--सं० १६४४८॥। 
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रचना-काल---स० १६६३॥। 
अंथ--( $ ) साविन्नी, (२) सुकन्या, (३) फतु-विनोद, 
> (४) कठिनाई में विद्याभ्यास, (  ) अर्थ-शास्त्र, ( ६ ) सुधूपा, 
( ७ ) आरोग्य-दिग्दशन, ( ८) जयाजयंत, ( ६ ) भीष्म-प्रतिज्ञा, 
( १० ) शुद्धाद त-सिद्धांत, (११ ) गीतांजलि, ( १२ ) चित्रांगदा, 
(१३ ) वबागवान, ( १४ ) राई का पर्वत, ( १६ ) पद्य-रत्न-प्रभा, 
(१६ ) उषा, ( १७ ) सच्चे सुख की कंजियाँ, ( १८) संसार सें 
सुख कहाँ है; ( १६ ) बारह भावना, ( २० ) रत्नकरंड आवका- 
चार, ( २१ ) भक्तामर कल्याण मंदिर, ( २२ ) पंचस्तोच्र । 
विवरण--आप प्रश्नोरा नागर बराद्यण वजेश्वर भट्ट के पुत्र संस्कृत के 
विद्वान; अच्छे कवि तथा हिंदी के सुयोग्य लेखक एवं कविता-प्रेमी हैं। 
उदाहरण-- 
तिय-मुख रहे निहार करे विचार न काम का॥; 
करनी के निरधार चह महुप्य क्रिस कास का। 
गिरिधर तत्व विचार दोनों की इक जाति है; 
पर जग के व्यवहार यह हीरा वह कोयला । 
जड़ से उखाड़ डारो डारो है सुखाय मेरे 
प्राण घोटि डारे धर घुत्ाँ के मकान से; 
भोरी गाँठ काट, सोहि चाह से तरास डार, 
अंत चीर इडारें घरे नाहि व्यथा ध्यान से । 
स्याही माँहि बोरि-बोरि करें सुख कारो सेरो, 
करूँ में उजारों तोह ज्ञान के जहान में ; 
५ परेहू एराएं हाय | तजों न परोपकार, 
चाहे घिस जाऊँ यों कलम कहे कान में । 
नाम--( ३८३७ ) चंद्रमनोहर मिश्र ची० ए०, एल-एलू० 
बी०। 
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आप सरायमीरा ज़िला फर्रुख़ाबाद के रहनेवाले पंडित 
बतानूलाल सिश्र के पुत्र और हमारे जासाता हैं । आप 
फ़रुंखाबाद में चकालत करते हैं। इन्होंने स्पेन का इतिहास गय 
में बनाया है। आपका जन्म-संचत्‌ लगभग १६४४ हे । रचना-काल 
१६६३ से प्रारंभ होता है । 

नाम--( इ्४८ ) जनाद॑न सिश्र 'परमेश', राम सनीर, 
ज़िला संथाल ( बिहार ) । 

जनन्‍्म-काल--सं० १६४८। 

रचना-कालं--खसं० १६६४ । 

ग्रथ--( १ ) जाज-क्िरणोदय ( १६६८ ), ( २) हमारा सर्वस्व, 
(३ ) रसबिदु; ( ४ ) पद्-पुष्प, ( £ ) सती; ( ६ ) जीवन-प्रभा, 
( ७ ) काला पहाड़ ( अनुवाद ), ( ८ ) चीर-चृ्तांत, ( ६ ) कृष्ण, 
(१० ) घटकपर काच्य, ( ११ ) देसा, ( १२ ) राष्ट्रीय गान । 

विवरण--आप पं० झुरारी मिश्र के पुत्र तथा पं० हर्पदत्त सिश्र 
के प्रपोनत्र हैं । मेथिल घाह्मण हैं। आपने कुछ काल पर्यतत खड़गविल्लास- , 
प्रेस में सहायक संचालक € मैनेजर ) के रूप में काम किया। 
भागलपुर से कारोनेशन आद स थिटिंग वक्‍्स से आपने साहित्य- 
कल्पलता नास की एक अंथमाला निकाली, तथा वहीं से आपके 
संपादकत्व में 'सुप्रभाव'-नामक मासिक पन्न का मरादुर्भाव हुआ, कित॒ 
यह पत्र घवाभाव के कारण शीघ्र ही बद हो गया। श्रस्थायी 
साहित्य के अतिरिक्त आपकी लिखी हुई म्राइमरी तथा मिडिल्ि 
पाठशालोपयोगी पुस्तकें बहुत-सी हैं ॥ आप गद्य तथा पद्म दोनो 
के सुलेखक हैं । वीर-बुत्तांत तथा सती कृष्णा नाम्ती आपकी रचनाएँ 
प्रकाशित होनेवाली हैं । आपका सांहित्य देश-प्रेम से पुलकफित 
एवं प्रकृति-निरीक्षण तथा वणन-चातुर्य से सौरमित है । 

डउदाहरण--- 
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सोंद्यसय जीवन 
रक्षिमा-रंजित गगनपत्युक्त ऊपा थी खड़ी 
कंज-कलियाँ भी इधर बस खिलखिलाकर हँस पड़ी । 
सर-सल्षिल-सुरभित समीरण भर उद्र दिन-भर अली , 
सुस्क्राती शेष तक बस, मंजुता सुरका चली। 
अति दीघ जीवन का कभी क्‍या हो सका कुछ मूल्य है , 
बढ़ जाय ऊँचे ताइ-से क्‍या कंज के वह तुल्य है | 
देख लो सोंदय जीवन का यही जाता कहा , 
आयु-भर अल्पायु हो संसार को भाता रहा।. 
स्फुट रचनाएँ 

चलत समीर धीर सौरभ सनी रहे जु , 

नीर सद दान च्चे मतंग मतवारों सो; 
कोकिला कलापी पापी पपिहा पुकार करे , 

चार-बार मिगुर मिगारे बजमारों सो ॥ 
पथिक न आज जात कोऊ कहीं वाट आल्ी ५ 

बालम बविदेस परमेस न पधारो सो$ 
चित घबरात रात-दिन ना सोहात, जब 

आवत घुमड़ि घेरि घोर घन कारों सो। 
बादर-समूह को तो चाद्र सों रोकि राखे , 

दादुर अहीसर को सॉंपि दे बधिक कीर ६ 
कोकिला कसाइनी को काग करि डारै, और 

सारिका सरापि सिर-हीन करि दे सरीर। 
कि परमेस अब केवरा कदंबन को 

खोजि-खोजि चंपक के तरु को करे करीर ; 
एतो उपचार के जो हरे हिय पीर आज 

सोई हे जगत बीच साँचो मत हितू बीर। 


डेदर 
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[महाराणा प्रताप--अप्रकाशित सहाकाव्य से 
विद्यावन्ञली सुभ दल गुणालंकृता श्रीविशिष्ठा , 
आय॑ क्षौणी अवनितल पे वादिका थी गरिष्ठा। 
केकी कोकी अलिकुल प्रजा कूजती गूजती थी , 
मानो स्‍्नाता प्रकृति पति को प्रेम से पूजती थी॥ १ ॥ 
फंसा फोंका यवनदल का काल के कोप से ही 
आया एवं विरहित किया कुंज को ओप से ही । 
संध्या से हो निशि-निशि परे व्योम में सर आता , 
घीरे-धीरे पुनि दिन गए नित्य उत्सर आता॥२॥ 
स्वाधीना जो सब विधि सदा थी रही विश्व सध्य , 
अन्य द्वारा विदलित हुई मेदिनी हाथ अद्य ! 
जो लोकाघधीश भुववजयी आक्रमी शक्र-ले थे , 
दास्यालंबी परवश हुए भाग्य के चक्र से चे॥ ३॥ 
स्वेच्छा जारी यवन - सहिपों के दुराचार-पूण 
कार्यो' से हो जब हिंत्र गया हिंदुओं का विचूर्ण , 
कर्तव्यों का तब कुछ उन्होंने तज न रकक्‍्खा विवेक , 
प्रत्यर्थी से कतिपय मिले धर्म की छोड़ टेक॥ ४ ॥ 
एकाएकी विचलित हुईं राजपूती गलों से, 
राज्य-श्री श्री भरत झुवि की जा मिली मोगलों से । 
राजा थे जो बनकर अजा शाह काचे गुलास 
आगे आके अति विनय से नित्य देते सलाम ॥ &€ ॥ 
दिल्‍ली का स्यों दिन फिर गया; हो गई ऋद्धिशाली , 
प्रासादों पे विलसित हुईं ज्यों ध्वजा चाँदवाली। 
दिल्‍ली को यों विजय-गरिसा नित्य आती तृषा से , 
प्राती है ज्यों सरि जलधि में आप सारी दिशा से ॥ ६ ॥ 


चाम--३८४६) प्रतिपालसिंह ठाकुर, पहरा, राज्य-छतरपुर | 
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अंथ--( १ ) बीर घाला, (२) बंदेलखंड का इतिहास ( या 

अथ ), (३ ) श्रौद्योगिक शिक्षा (निर्ंध ) (४ ) खेलपचीसी, 

/"- (९ ) शिक्ष-संवोधिनी, (६) बालिकाविनोदिनी, ( ७) बाल- 

विहार, (८) बालबदद, (६) विदुश्मजागर ( संपादन ), 

( १० ) होलीहजारा ( संग्रह ), (११ ) श्ट गार-कंडली, (१२ ) 

श्राय-देव-कुल छा इतिहास, स्फुट लेख तथा कविताएँ । 

विवरण--थ्रापका जन्म पौप-कृष्ण ८ छुघवार स"०१३६३६८ को, 

आपके पतृक जागीरी स्थान पहरा में, हुआ । आप बंदेला-क्षत्रिय- 

ऊल्नोत्पन्न दीवान भानुसिह के सुपुत्र हैं। औद्योगिक शिक्षा पर आपको 
काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा से स्वण-पदक भेंट में मिला । 


उदाहरण -- 


चर बीर - देश बुंदेलखंड , 

तपनयाग-केंद्, हियथ._ भरतखंड 
छुब बिशद्‌ विध्यगिरि गगन ताहि , 

नद, गते गूढ़ पाताल जाहि। 
स्ादि सर्व सपतञ्ञ॒ अंग, 

कहुँ सुथल शुञ्च कहुँ कठिन श्टग । 
& पुष्पित बन, सर, नगर, खेत + 
कहुँ निजन, निजल, विकराल रेत। 
विंकट शीत रद कटकटठात , 
कहुँ लूक कलेचर झुलंस जात । 
गढ़ गफादि मंदिर, कुटीर + 
सत, रज, तम-गृणमय जीव भौोर॥ 
प्रच्यात चार सरितन मेंकार + 

-सुब अति अनूप आर्नेद-अगार । 


हब. #| 


# 
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निश्चर अनाथ तिव्यति असूर , 

बर्मीय कोल सुर नाग सूर। 
दिति-दनुज, गरुई द्राविद्द सु गोंड , 

सुत सरल आरजन दिय बर्गोंड । 
कुल सूर - चंत्र - संता महान, 

किय. सभ्य प्रतिष्ठित संसथान । 


नाम--( ३६०० ) रामचंद्र द्विवेदी ( श्रीपति ), श्राम अग्नौली, 
ज़िला बलिया | 

जन्स-काल--सं० १६३८ । 

अंथ ( सुद्वित )-- 

($ ) उपदेश-कुसुमाकर, ( ९ ) घम, (३) हेश्वरास्तित्व, (४): 
गांघी-शुण-दर्षण, ( £€ ) करुण-ऋंदन, ( ६ ) भारत-विलाप-बत्तीसी, 
(७ ) हिंदू-जाति का संगठन और सुधार, (८ ) हिंदुओं सावधान, 

( & ) शिक्षा, ( १० ) प्राचीन और अर्वाचीन भारत । 
«  ( अमुद्वित )-- 

( १ ) भारत-सुधार, (२ ) कवि-सम्राद्‌ तुलसीदास, ( ३ ) वैदिक 
सतसई, ( ४) लीलावती-लता ( सास्कराचार्य-क्ृत लीलावती- 
नामक गणित ग्र॑थ का पद्मानुवाद ), ( £ ) सुख-शांति-सरोवर: 
(६ » तुलसी-सतसई की टीका, ( ७ ) हिदू-आर्य-मीमांसा, ( ८ ) 
श्रीपति-शतक ( १०० सिन्न विषयों पर कविताएँ ) । 

विचरण--हिवेदीजी हिंदी-भाषा के श्रच्छे मसंज्ञ हैं । आप हिंदी- 
साहित्य के लेखक तथा कवि होने के अतिरिक्त अच्छे व्याख्याता 
भी हें । वेद्यनाथ धाम के गुरुऋुल-स्थापना का मुख्य श्रेय आप ही 
को है । [ पं० गंगाशरणसिंद शर्मा, खरगपुर द्वारा ज्ञात 


कं० १६६४ उत्तर नृतन . शेदू रे 


उद्हरणु--- 
चिते चित चाहि »भ्ु जिसे जित हेरथों तहाँ , 
तेरो ही महान गुव शान गहने परे; 
जल-थल पएको कहूँ खाली न लखात प्रथू , 
प्रन ससान पीठ वास दहने परे। 
वागन में, बेलिन में श्रीपति चमेलिन में , 
चंद्र-सूर लोक में प्रतच्छ कहने परे; 
पहो जगदीश ! देरी महिमा अपार लखि , 
पंडित सुकवि हूँ को मौन रहने परे । 
( श्रीपति-शतक से ) 
अलंब्गर गुण हीन दीन दूधषन की पीचनी ; 
छंद छुगा की छीन छाव छुमता की छीनी । 
भाव-भक्कि-रस अंग भंग नीरस सब भाँती ; 
नहिं कवि-कुल आदेय हेय दुगुण विख्यातती । 
कवि '्रीपति' जू गांधी-चरित ससि-समान सुषमा रसी 
होहृहिं सज्नन सुखदा सदा कलुपा कुल कविता तमी। 
( गांधी-गुण-द्पण से ) 
समय--सं० १६६४ 
नास--( ३६०१ ) गंगाप्रसाद उपाध्याय, एमू० ए० दया- 
निवास जीरो रोड, प्रयाग । 
जन्म-कास--सें ० १६४े८। 
राचना-काल--सं० १६६४ ॥। 

» अथ--(१ ) शेक्सपियर ( छु भागों में समालोचनात्मक भूमि- 
काओं-सद्वित ग्रंथ ), (९) पश-पक्षी-वृत्तांत ( चोदद भाणों में ), 
(३ ) ऑँगरेज़-जाति का इतिहास, (४०) विधवा-विचाह-मौमांसा, 
(४) भाय-समाज, (६) आर्तिकवाद, (७) श्रीशंकराचार्य- 
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प्रणीत 'सर्व-सिद्धांत-संग्रह” का भाषानुवाद, (४) अ्रद्े तवाद 
( माधुरी-पत्रिका में प्रकाशित ); .( & ) धमंपद ( समालोचनाव्मक 
भाषाजुवाद, श्रभी छुपना है ), ( ६० ) आर्य-समाज के सिद्धांत- 
विपयकर ७१ ट्रे कट ( हिंदी में ६७ और अँंगरेज़ी में ७ ) । 

विवरण -आपका सुख्य निवास-स्थान सर्थरा, ज़िला एटग ह। 
इस समय यह दयानंद-हाईस्छ्टल, प्रयाग के खुविख्यात प्रधानाध्यापक 
हैं। आपने अ्याग-विश्वविद्यालय से अँगरेज़ी तथा दशनशाख्तर में 
एस्‌० ए० की उपाधि भाप्त की। यह महाशय एक उच्च कोदि के 
विद्दान्‌ हैं, और अपने विद चता-पूर्ण ग्रथों द्वारा इन्होंने हिंदी- 
साहित्य की अशंसनीय एप्टि की है। ऊपर लिखे हुए श्रंथों के 
अतिरिक्त आपने पाठशालोपयोगी नए ढंग के व्याकरण-म्रथ तथा 
पाव्य पुस्तकें रची हैं, और इस उपलक्ष से सरकार ने आपको 
पारितोषिक़ प्रदान करके सम्मानित किया है । आजकल आप 'ससाज- 
सुधार' तथा 'महिला-ब्यवहार-चंद्विका'-नामक पुस्तकें लिख रहे हैं । 

नाम --(३६० २) चंद्रमीलि सुकुज्, हिंदू-विश्वविद्यालय, काशी । 

जन्म-काल--सं० १६६६ | 

रचना-काल--सं० १६६४ । 

पंथ--( १) मानस-दर्पण (अलंकार ग्रथ ), ( २) अकबर 
( अकबर की जीवनी तथा तत्कालीन इतिहास ), ( ३२ ) शरीर और 
शरीर-रक्षा, (४) आपा-व्याकरण, (£) अरिथस्यटिक-शिक्षा- 
प्रणाली ( अंकगणित पढ़ाने की विस्तृत रीति ), ( ६) सनोविज्ञान 
( ?590०0089४ ), (७ ) रचना-विचार ( हिंदी में निबंध तथा 
पत्र-लेखन की रीति ), (८) नाव्य कथारुत ( ऑँगरेज़ी में 'लेस्स 2 
टेहस' की रीति पर ), ( ६-) जानकी-गीत संस्कृत की टीका ( अप्र- 
काशित ), ( ६० ) सादी-कृत 'करीमा' का हिंदी-प्यात्मक अनुवाद, 
६ १३ ) गणित की प्रथम पुस्तक ( हिंदी ), (१२ ) लोअर प्राइमरी 
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अरिथिस्यटिक, ( १३ ) फ़ाइनल अरिथिम्यटिक, ( १७ ) हिंदी-पाउ-संत्रद्द 
भाग दो, ( १४ ) हिंदी-संग्रहावली, ( १६ ) मेकूमिलन हिंदी रीडर । 
... विवरण--आप श्रीयुत् पंडित काशीदीनजी सुकुल के पुत्र हैं। 
आपके पूव॑ज बेसवाड़े में गंगातद-वर्ती भागू खेड़ा आम के निवासी 
थे, कितु अब इनका मुख्य निवास-स्थान लखनऊ जिले के अंतर्गत अन- 
रौली आम है। आप काशी-हिंदू-विश्वविद्यालय में ट्रे निय-कॉलेज 
के भिंसिपल ( अध्यक्ष ) हैं। इन्होंने कुछ काल तक “कान्यकुब्ज” तथा 
फौजी अख़बार! का संपादन किया है। आप उच्च कोटि के गद्य-लेखक हैं । 
नाम--( ३६०३ ) माणिक्यचंद्र जेन बी० ए०, बी० एल० | 
यह खंडवा मध्यप्रदेश के वक्कीलं थे । आपकी अवस्था प्रायः ३० 
साल की थी कि आपका देहांत हो गया । हिदी-मंथ-प्रसारिणी 
मंडली, अयाग के मंत्री और बड़े ही उत्सादी पुरुष थे। हिंदी 
के अनेकानेक ग्रथ खोज-खोजकर प्रकाशित करते थे। हमारा हिंदी- 
नवरत्र और यह इतिहास आप ही ने बढ़े उत्साह-पुर्वंक हमसे सहठढ 
लेकर प्रकाशित क्िय्रा था। गद्य के एक उत्तम लेखक थे । बढ़े ही 
होनहार पुरुष थे, तथा हिंदी की उन्नति की आपसे बड़ी आशा 
थी, परंतु शोक है, इनका देहांत युवावस्था में ही हो गया । हिंदी 
के बढ़े प्रेमी तथा उत्साही थे | इचकी अकाल झत्यु से हिंदी की 


बढ़ी हानि हुडे । 
नाप---( ३६०४ ) मुहस्मदवजीरखोाँ, ग्राम हिंडोरिया, 
ज़िला दमोह | 


, जनन्‍्म-काल--सं० १६३२ । 
रचना-काल--सं० १६६४ । 
. अथ--( १ ) वसंत-बहार ( अग्रकाशित ), (२) सती सुलो- 
चना ( नाटक, अग्रकाशित ), ( ३ ) सदाचार-दु्पण ( अग्रकाशित % 
६ ४ ) स्फुट कविताएँ । 
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विवरण --देवरी-निवासी सैयद श्रमीरअली 'सीर कवि! आपके 
काम्य-गुरु थे । इस समय आप अ्रध्यापक हैं। आपकी रचनाएँ 
कानपुर से निकलनेवाल्ले 'सुकवि' पत्र में प्रायः निकला करती हैं। 
[ श्रीयुत लक्ष्मीग्रसादज्जी मिख्री &एरा छ्ात ] 
उदाहरण --- 
देश-सुधार करें न कछ, पर भेप-सुधार अनेक करेंगे; 
आपुस में करि बैर सदा, कबहँ नहिं धर्म में ध्यान घरेंगें । 
मानत सीख न बेदन की, कुल-लाज-जहाज डुबाय भेरेंगे ; 
जे नर दूसरे द्वारनिं ते खर कूरहि स्वान-समान फिरेंगे। 
पालहु धर्म सबै अपनो, नहि दूसरे के पथ पैर अड्टाश्रो ; 
आपुस बैर दजी अबहू, निज देख दशा हिय में शरमाओ | 
आत-समेह करो सबसे अरु फूस-प्रपंच को दूर भगाओ ; 
जान “वज़ीर' सु औसर को अब देश के शीस कलंक व लाश । 
नाम--( ३६०९ ) रामचंद्र शाझ्यो, लाहोर | 
जन्म-काल -- सं० १६३६ ॥। 
रचना-कात्न--सं० १६६४ ॥। 
अथ--( १ ) शुद्धि, ( २) सारतगौरवादश । 
विवरण---उत्कृष्ट लेखक । 
नाम--( ३६०६ ) रामजीशरण विंध्याचल्प्रसाद, आम हरपुर 
नाग, चंपारन ( बिहार-प्रांत )। 
जन्म-कात्--सं० १६३६ । 
अंथ--( १ ) श्रीकृष्णायन, ( २) विनय-रलाकर, ( २ ) अष्टक- 
भंडार, ( ४ ) कामादिवशीकरण, (< ) नास-यश-दर्षण, ( ६ ) 
नाम-यश-कुटीर, ( ७ ) जानक्री-यश-तरं गिएो, ( ८) सीता-सुयशा- 
चली, ( £ ) गुरु-बंदवा, ( ५० ) विद्योम-दोहावली, ( ११ ) सारदा- 
लंबोदर, ( १२ ) प्रह्माद-सौगंध, ( १६) कल्नह-मोचनी, ( १४) 
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विपत्ति-मंजन, (१५) कल्प-लतिका, (१६) हचुमथश- 
पताका, (१७ ) महासंकड-मोचन, ( १८ ) तुलसी-चालीसा, 
(१६ ) सूप्र-चालीसा, (२० ) भव-लागर-नौका, (२१ ) सदूगरु- 
चालीसा,( २२ ) प्रेम-विवरद्धिनी, ( २३ ) आनंद-गुटिका, (२४ ) 
गीत-सुक्तावली, ( २५ ) सज्जन-चरित्न-माला, (२६ ) विध्याचल- 
संहिता, ( २७ ) मंगल-मयूख, ( २८) रामस्तव-तिलक, ( २६ ) प्रेम- 
कुछुमांनलि, ( ३० ) विनय-पुष्पांजलि, ( ३३ ) पत्र-विन्यास । 
विवरण--आप श्रीवास्तव कायपएथ संशी शिवप्रसादलालजी के 
पुत्र तथा अपने प्रांत के एक ज़मींदार हैं। आपकी रचनाएं विशेष- 
तया भक्कि-माग से संबंध रखती हैं। आपके उक्त अ्ञथों में से केवल दो 
ही अंथ--ओरेम-विवरद्धिनी तथा नाम-यश-दप ण---मद्वित हुए हैं। प्रेम- 
विवर््धिनी इनकी सबसे पहली रचना है । आयुर्वेद, ज्योतिष, तं॑त्र-जात्न 
इत्यादि विपयों के सी आप ज्ञाता हैं । 
उदाहरण-- 
अब डर घरि पद राम सिया को, घृत बानी जन हृदय दिया को ; 
यावत विशद चरित तिन केरो, जिन करुणा करि मावस प्रेरो । 
जो परिप्रण तम अविनाशी, अगुण ब्रह्म साकेत-निवासी 
मानस अ्रवधि प्रछृूटि जलजाता, सयड भक्न-अखिगण सुखदाता । 
सलोइ अमर गो-लोक सरोजा, प्रकद होइ छवि कोदि मनोजा 
द्वापर कीन चरित जग पावन, सोइ भनत कछु परस सुहावन । , 
कृतयुग नाना ध्याव समाधी, ज्रेता विविध यज्ञ आराधा; 
द्वाप करि. परिचर्या पी की, जो नरवर पावहि गति नीकी । 
सो वर फल सजन कलि पावहि, हरि-यश गहि सद्प्र'थन गाव्ि ; 
बिनु हरि-यश विशेष कलि माहीं, तरन उपाय आन कछु नाहीं। 
राम-कथा दुर्गा यथा, असुर महाकलिकाल ; 
पाठक जन बर विद्॒धगण टारहिं विपति विशाज्ष । (कृष्णायन से) 
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चास--( ३६०७ ) रामदेवजी प्रोफ़ेसर । . 

, इनका जन्स सं० १६३६ में हुआ । इस समय आप गरुकुल 
काँगढ़ी में अध्यापक हैं। इनका बनाया भारतवर्ष का इतिहास 
प्रशंघनीय है । यह बड़ा गवेषणा-पूर्ण अंथ है । ऐसे ग्रथों की इस 
समय आवश्यकता है। और भी कई ग्र'थ आपने बनाए हैं 

नाम--( ३६०८ ) हरिदत्त 'दोन | 
जन्म-काल---सं० १६२६ । 
रचना-काल---सं० १६६४ । 
ग्रथ--( १ ) प्रबंधदीपक, (२) सामान्‍य नीति, (३ ) दीन- 
विनोद, (४ ) धर व-चरित्र, ( £ ) सदार्थ-घर्स-रहस्य, ( ६ ) सुबर्णु- 
माला, ( ७ ) माप-नियम-चंद्विका, ( 5 ) संगीत-रामायण । 
खेमीपुर ज़िला आज़मगढ़ के निवासी। सरपूपारीण ब्राह्मण पं० 
प्रयागदत्त त्रिपाठी के आप पुत्र हैं। आप एक सुकवि हैं । 
उदाहरण--- 
कहे जात नन्‍यारे हैं अभिन्न जल बीच चार 
सत चित आनंद सरूप गुण-घास हैं; 
सक्‍तन के हेत वार-बार अब्वतार घरि 
जग बीच चरित पसारत ललाम हैं। 
भिन्न-भिन्न देश में अनेक भाँति पूजे जात, 
भिन्न-भिन्न भाषा में अनेक जाके नाम हैं ; 
कहें द्विज 'दीन! गोरी शंश्धु राधा-श्याम जग 
जननी-जनक सो हसारे सियराम हैं । 
ह समय--सं० १९६७ 
नाम--( ३६०६ ) कृष्णुकांत मालवीय, प्रयाग-निवासी | 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४० । 
रचना-काल--- सं० १६६४ । 
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अंथ--( १ ) सोहागरात अथवा घहूरानी को सीख, (३२) 
मातृत्व, ( ३) मनोरसा के पत्र । 
विवरण--आपने मातृत्व के विषय पर इन अ'यथों द्वारा श्रच्छा 
प्रकाश डाला है। देश-प्रेस के कारण कई बार जेल-यात्रा कर चुके हैं 
अ्भ्युद्य तथा मर्यादा का संपादन बहुत दिन तक किया था । सोहाग- 
रात बहुत ही विख्यात है । 
नास--( ३६१० ) गदाधरसिंह ( सजौलिया-निवासी ), पो० 
सिधोली, जिला सीतापुर । 
जन्म-काल--सं० १६४० । 
जन्म-ससय के उपलक्ष में आपकी लिखी सवैया नीचे दी जाती है-- 
समेखहि लग्न बिज्ञे दशमी बुध संबत चालिस प्राप्त शुभौ थे ; 
सप्तस राहु परातन केतु मयंक ब्वृहस्पति कर्क में चौथे। 
पष्टम सूरण शुक्ल बुधो ये गदाघर हैं परे पूछो न कौथे; 
दूसरे में शनि, तीसरे मंगल, यों प्रगधत समे ग्रह नौ थे। 
ग्रंथ --( 3 ) साहित्य-द्वाकर ( नायिका-मेद ), ( २) भामिनी- 
दुर्भाव ( अ्श्रकाशित ) । 
विवरण --भाप श्रीशसशेरसिहजी के पुत्र तथा श्रीमान्‌ राजा 
सूर्ववस्शातिद सी० आई० ईं० कस्रमंडाधिप के भतीजे हैं । यह 
महाशय नं० २६६७ तथा नं० २७४४ पर आए हुए इसी नाम के 
दो कवियों से भिन्न हैं। हमको यह कवि श्रीयुत महिपालसिंहजी 
सिजौ लिया ( सीतापुर ) द्वारा ज्ञात हुए हें । इन्होंने पट ऋतुओं का 
भी अच्छा वर्णन किया है । 
उदाहरण --- 


वा सुकुमार अती लगे सुंदर आभा दे केशन में तम-तोम की ; 
सादी पोशाक सो जो छुबि जाहिर अंगद्दि अंग औ! रोसहि रोम को । 
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कापे 'गदाघर' जात कही उपमान लहे भरी संदरी जोम को ; 
घाँधरे में छुबि जंघन की मनो बत्ती जलैं हो फनूस में मोम की । 
मंद-मंद शीतल समीर कढ़ि वागन सो. 
छुबें छुचेकें परागन सो अंग परसे लगी.; 
श्रीतम विदेश, कास प्रगटो शरासन ले 
बाढ़ी बिरहागि देह आप भरसे लगी। 
मरे-मरे हम फेरि पल्चचित लागे होन, 
फूले - फूले फूलन सुगंध सरसे लगी; 
कोयल कुहक भोर गंजर “गदाघर' जू, 
ऐसे ऋतुरानज छी अवाई दरसे लगी। 
नाम--( ३६११ ) चंद्रशेखर शार्वी; प्रयाग-निवासी | 
जन्स-फाल --लगभग सं० १६४०१ 
रचना-काल--सं० १६६९ । 
ग्रंथ >ब॑सामाजिक विपयों पर कई पंथ । 
विवरणश--आप दर्शनशासख्री हैं। वाल्मीकीय रामायण का 
अनुवाद भी कर रहे हैं । 
नास--( ३६१२ ) पुरुषोच्सदास खत्री टंडन एमू० ए०, एल- 
एन्च्‌० बी०, प्रयाग | ह 
ग्रथ--राजपूत-वीरता, स्फुट लेख इत्यादि । 
विवरण--आप बड़े ही हिंदी-भेमी एवं हिंदी के लेखक तथा 
प्रचारक हैं। आप बहुत समय तक हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के मंत्री 
रहे, और उसकी सफलता का विशेष शेय आपको है । एक बार आप 
उसके सभापति हो छुके हैं । देश-प्रेमस के कारण कई बार जेल गए 
हैं। राजनीति सें प्रांत्तीय नेताओं में आपकी भी गणना है । 
नाम--( ३8१३ ) प्रेमचंद ( लाला धनपतराय बी० ए० ), 
बनारस | 
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जन्म-काल--लगभग सं० १६४० । 

रचना-काल--सं० १8६४ । 

विवरण--आप पहले उद्‌' में लिखा करते थे, और अब भी 
लिखते हैं, पर अब हिंदी की ओर इनका विशेष ध्यान है। आपने 
गरप, आख्याथिका एवं उपन्यास-लेखन में विशेष महरव आप्त किया 
है, ओर मुख्यतया आपकी गरपों का बड़ा सान है। आपके ग्र'थों 
में 'सेवा-सदन, रंगमूमि', 'कर्बला', 'संग्राम', 'काया-कल्प' 
इस्यादि बढ़े प्रसिद्ध हैं । इनके अंधों की संख्या बहुत अधिक है, और 
उपन्यासों की बड़ी धूम है । सच पूछिए, तो आपने उपन्यास-विभाग 
मं हिंदी की बड़ी सल्ाष्य अंग-पुष्टि की हे, और हम गरप एवं 
डपन्यासकारों से इनका स्थान बहुत ऊँचा सममते हैं। इनमें एक 
यह भारी त्रुटि ठीक ही कही जाती हैं कि इन्होंने अपने नायकों 
इत्यादि के चरित्र एकरस नहीं उतार पाया । इनमें अनेझ गुण भी 
हैं। आपका स्थान हिंदी-साहित्य में बहुत काल तक स्थिर एवं अटल 
रहेगा | बड़ी कथाओं से आपकी छोटी कथाएँ अ्रष्ठतर बनी दें। 
आपके बड़े उपन्यासों में पात्रों का रूप बिगड़ जाता है, तथा वर्णनों 
का आकार उचित से कुछ बड़ा हो जाता है । 

नाम--( ३६१४ ) महशच रणसिंद कायस्थ, लखनऊ | 

जन्म-काल--लगमग स० १६४० । 

ग्ंथ--हिंदी केमिस्ट्री इत्यादि कई पुस्तके लिखी हैं । 

विवरण--बड़ी ही उपादेय छुस्तकें आपने बनाई हैं । 

नाम--( ३६१५ ) रामचंद्र शुक्ल, सिर्जापुर, हाल बनारस | 

ग्रंथ --( १ ) कल्पना का आवंदू, (२) मेगास्थनीज़ का भारतवर्षोद 
विवरण, (३) राज्यअबंब-शिक्षा, (४) राधाकृप्णदास का जीघन- 
चरित्र, (६) अमिताभ, (६ ) स्फुट गद्य और पद्य-्लेख, 
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( ७ ) आदश-जीवन, (८) विश्व-प्रपंच, ( ६ ) अवाहगामिनी 
माता, ( १० ) शर्शांक, ( ११ ) बुदध-चरित्र दाप्य, ( १२ ) तुलसी- 
दासजी की जीवनी तथा उनके गंथों की आलोचना, (. १३६ ) जायसी 
की ससालोचना, ( १४ ) हिंदी-साहित्य का इतिहास । 

विवरण--कवि एवं लेखक हैं । मिश्रवंधु नाम सुनते ही जामे बाहर - 
दो जाते हैं। और बातों में उच्च कोटि के लेखक और समालोचक हैं । 

नाम--( ३६१६ ) विश्व॑भरनाथ शर्मा कौशिक”, कानपुर । 

जन्म-काल --लगभग सं० १६३४८ । 

' रचना-काल--सं० १६६४ । 

अंथ-- ( ५ ) चित्रशाला ( दो भाग ), ( २ ) सा ( दो भाग )। 

विवरण --आप “हदिदी-सनोरंजन! के संपादक रह चुके हैं । कहानी 
के अच्छे लेखक हैं । आपकी कहानियों से गार्हस्थ्य जीवन पर अच्छा 
प्रकाश पड़ा है । 


नाम--( ३६३७ ) शसानंद्‌ पाठक उपदेशक, खानपुर, औरेया,. 
ज़िला इटावा | 
जन्म-काल--सं० १६३६ । 
कविता-काल्---सं० १६६५ । 
अथ--( १ ) कुसार-कर्तव्य ( दो संस्करण ) (२ ) रामायण- 
शिक्षावत्ली । 
विवरण--आप कान्यकुब्ज कुल्लोत्पन्न प॑० सातादीन पाठक के पुंत्र 
' हैं। इनको धार्मिक कामों से विशेष प्रेम रहता है, और इनका बहुत- 
सा समय वेदिक धर्स-प्रचार, अनेक गुरुक्ल तथा अनाथालयों के 
कायो में व्यतीत हुआ है । इनके सदश इनझे तीन लघु आता--पाठक 


_ भह्मदत्त, डॉक्टर कृष्णद्त्त तथा पं० दयानिधिजी वकील--भी ढिंदी-- 
लेखक और व्याख्याता हैं । | 


सं० १६६९५ उत्तर नूतन .है६३ 


उदाहरण-- 
एकहि भाजु प्रकाशित हौ जग दूरि करे तम-राशि सदा हीं; 
जीव सबे भयभीत रहैं सुगराज बसे इक कानन माहों। 
त्या हों शमार्नद एक हि सूर दले अरि के गण शंकत नाहीं ; .- 
एकदि धम अचार करें जग धार्मिक जो न बसे छल छाहों ॥ १ भर 
धासिक भूप जबे जग के निज ध्यान अजा-हित माहि घरगे ; 
त्योहिं शस्रानैंद वीर कुमार सबै मिलके पघुरुषा्थ करेंगे। 
दीन दशा लखि के तबहीं जगदीश कृपा करि दृश्ख हरंगे 
, ९ सन साहसि ! साहस छोड़ न, साहस से सब काज सरंगे ॥ २ 
नाम--( ३६१८ ) संत निहालसिंह 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४० । 
रचना-काल--१६ ६०४ । 
अंधथ--कई ओजस्वी, गंभीर, गवेपणा-पूर्ण लेख । 
विवरण --आप अमेरिका, योरप, जापान आदि हो आए हैं । 
- शाता पुरुष हैं । 
नाम--( ३६१६ ) सरछतीरेदी । 
यह नगवा गाँव ज़िला आज़मगढ़ के कवि त्रिपाठी रामचरित्रजी 
की पुत्री हैं । इनके छुंद कानपुर के रसिक-मिन्न में छुपा करते थे। 
इनके पिता छुमराँव महाराज के यहाँ रहते थे। इनके बनाए ( १ ) 
नीति-निचोड, ( २) सुंदरी-सुपंथ, ( रे ) वनिता-बंधु और (४) 
शारदा-शतक आथ अच्छे हैं । इनमें से नीति-निच्ोड़ हमने देखा हे । 
उदाहरण--- 
ऊधव, जाय कहो उनसों पठट्टं पतिग्रा जिन जुक्लि भरी है; 
झ्ानी वही जग जाहिर £ैं, जिनसों नहिं नायन हू उबरी है । 
. साधन योग ख्तंत्र समाधि जिरक़ भरी जग सों कबरी है ; 
. पु बजबाल बिहाल महान वियोग की सारु अचंढ परी है 
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नैन कमरारे कोर वारे धनु भोंद तानि 
मारत निसंक बान नेकु ना डरत हैं; 
- बेसर बिसेष बेप क्रीमति जड़ाऊ देखि, 
तारन समेत ताशपति हहरत 
अधर कपोल दंत नासिका बखानों कहा 

केस को सुबेस लखि सेस कहरत हैं ; 

श्रीफल कठोर  उक्रवाक-से निहारे तेरे 

उरज असोल गोल घायल करत हैं। 

यह साहित्य एक ख्री-कवि के झुल्त से शोभा नहीं पाता । ऐसी 
रचना से शाचीन प्रथा का अंध-प्रचार ऋकट है । 


१ ५ 


हट 


समय--प्तंवत्‌ १६५६ 


नाम--(३६२० ) बुद्धिनाथ मा 'केरव', संथाल परगनांतगत 
सनोर ग्राम, ( बिहार-प्रांत ) | 


रचना-काल--सं० १६६६ । 


पअंथ--( $ ) आगे बढ़ी, (२) पश्चात्ताप । अग्रकाशित रच- 
नाएँ--( $ ) खादी की उपयोगिता, ( २ ) दिव्य दर्शन, (३ ) 
निहोरा, ( ४ ) ध्वनि, ( £ ) खादी लहरी । ह 

विवरण--आपए बिहार के एक प्रतिभाशाली नवयुवक लेखक पं० 
भरोसी का के पुत्र हैं । राजपुर मिडिल इँगलिश में प्रधानाध्यापक हैं । 
संवत्‌ १४८३ के हिदी-साहित्य-सम्मेलन की सध्यसा परीक्षा में आप 
सव-प्रथम होकर उत्तीणं हुए । इस सफलता के उपलक्ष सें स्वर्ण- 
पद॒क द्वारा आप भरतपुर-सस्सेलन में मौरवान्दित किए गए। आप 
यत्र तथा पद्य दोनो के सुलेखक हैं, और आपकी रचनाएँ” 'साधुरी', 
“चाँद! आदि हिंदी की पत्रिकाओं में श्रकाशित हुआ करती हैं। 


3 आ 
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डदाहरण--- 
कासना 
बिहँस उठ चुंबन से कलियाँ, ऐसा सुखद समौर घन ; 
विश्व-चाटिका को नहलाऊँ, जीवनदायक नीर बनूँ। 
सो न बनूँ, तो एथिवी-रज वा विस्तृत नम का तीर बनूँ ; 
कुछ न सही तो ज्वलित आय की प्रबल लपट बेपीर बनेँ। 
किसी भाँति इस बंधन से हो करके पार वहाँ ज, ऊँ; 
जावन के संवरण-बहाने चिर जीवन को में पाऊँ। 
अजुनय 
में कबसे हूँ यहाँ बैठकर तेरा ही पथ देर रही$ 
जरा ठहर जा प्रवल अ्रब्लि | अब केचल थोड़ी देर रही । 
क्यों ? यह भले समझ सकते हो, ज्वालाएं घर घेर रहीं ; 
में न रहूँगी, जब देखोगे, शेष राख की ढेर रहीं। 
तब तुम करना यही उड़ांकर उस विभूति को बतलाना ; 
पहुँचे जिसले उन चरणों तक, अपने संग लेते जाना । 
प्रतिसमवेद्ना 
क्यों निकालती हो ये मोती ? थों धर को खूना न करो ; 
मत रोओो मेरी खातिर, यों रोकर छुख दूना न करो। 
मुझे हुआ है क्या ? तुम नाहक अपना सन ऊना न करो ; 
भले ध्यान में बैठी हुँ में, उसको तुम चूना नकरो। 
बुरी चेतना जब तक थी संग, वह भी सुझसे न्‍्यारा था ; 
उधर भगाया मैंने उसको झट आया जो प्यारा था। 
नाम--( ३६२१ ) लक्ष्मीधर चाजपेयी, मैथा, ज़िला कानपुर । 
जन्‍्म-काल--ल० १६४४ । 
रचना-कात ---स ० १३१६६ । 
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विवरण--आपने शालोपयोगी भारतवर्ष, दासवोध, रामदास- 
चरिंत, हिंदी मेघदूत आदि लगभग ३० ग्रंथ लिखे हैं। आयमिन्न 
तथा हिंदी-चित्रमय-जगत्‌ का संपादन भी कर चुके हैं । आप हिंदी 
के लब्ध-प्रतिष्ठ लेखक और कवि तथा निरभिमानी एवं सहृदय 
साहित्य-सेवी हैं । आजकल दारागंज, प्रयाग में तरुण-भारत-प्रंथावल्ी 
का संचालन एवं प्रकाशन करते हैं । 
समय--पघंवत्‌ १६६७ 
नाम--(३६४२२ ) चंद्रभानुसिह दीवान बहादुर, गरेती, 
बु'देलखंड | 
जन्म-काल -- लगभग सं० १६१० । 
रचना-काल --सं० १६६७ । 
आपकी गणना स्वतंत्र रईसों में ह। आप हिंदी के प्रेमी हैं 
तथा कविता भी उत्कृष्ट करते हैं । आपने एक दोहा-सतसई 'लिखी 
है। आध्यात्मिक विषय से आपके बहुत गहन एवं गंभीर विचार 
हैं। हमारे मित्र सी हैं। आपकी रचना प्रशंसनीय हे । 
उदाहरणु--- 
डककि मिफकि सकुचत हँसत लसत द्गन रतनाह $ 
लचत सचत चलियो चहत बनत न कछु सनमाह । 
दिन बेठत छिन-छिन उठत, सुज डठाय जमुहांत ; 
अरी सखी, यह गात की बात कही नहि जात । 
श्वेत चंद सब ही कहत श्यास चंद नहि जोत ; 
सुने जे गोकुल में हते उदय सु पब्छिस होत। 
मुरलीधघर मुरली घरी मुरली घरत बने न; 
मुरलीधर मुरली धरे सुरली घरत न बैन। 
बनसी बनसी बन बसी वाबन बसी विशेष ;. .- 
धन बिनसी बन बन बसी बनसी बंनसी मेष । 
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श्यामरंग बद्रा निरखि गरज मधुर सुन कान; 
छोड़ ध्यान मुनियान फिर सारत जद पखान। 
कंज नखत खेँस केहरी वापी सर्प कपाल ; 
झुग कपोत विव धनुप शुक श्याम सेत शशिवाल | 


नाम--( ३६२३ ) छोटेराम शुक्ल सहोपदेशक, साहिश्यरत्न । 
जन्म-काल---सं० १६७४२ ( बुरहानपुर में )। 
रचनानकाल--सं० १६६७ । 


अंथ--( १ ) हीरे की श्रंगूटी, ( २ ) संसार-पाश, (३ ) सच्चे 
ओर भूठे मित्र, ( ४) विनोदी फक्कद्राम, ( £ ) सच्चा आत्म- 
समर्पण, ( ६ ) भक्नि-पअदीप-भजनमाला, ( ७) वबदी का बदला 
नेकी, (८) वावू खटमलचंद, ( £ ) चतुर घंपा, ( १० ) बढ़ई 
लोगों की अवस्था, ( १३ ) घर का फ़िज़जूलख़चे, ( १२ ) मारवाड़ी- 
व्याकरण, ( १३ ) प्रण-पालन, ( १४ ) बालकों का सुधार, ( १४ ) 
चरज़ा, ( १६ ) ज्योतिप-प्रवेश । 
._ विवरण-भाप बाला के शुक्ल कान्यकुब्ज ब्राह्मण गुजराती, 
मराठी, हिंदी तथा अेँगरेज़ी जानते हैं। आपने पंचराज मासिक 
पत्र का कई वर्षा' तक संपादन किया । आजकल मारवादी-हितकारक 
के संपादक हैं । आप हिंदी के सुकवि एवं अच्छे गद्य-लेखक हैं । 
उदाहरण -- 
है ईश, है दयामय, इस जाति को सुधारो ; 
कुत्सित करीतियों से अब शीघ्र ही उबारो। 
हम भूलकर भले द्वी तुमको अचेत सोचें; 
पर तुम हमें कभी भी जगदीश, मत बिसारो । 
है प्रार्थना यही अरब, सुख शांति से रहें सब ; 
कट जायें दुःख सारे, शरणागतों को तारों । 


८ जे 
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नाम--( ३३२४ ) रामेश्वरी नेहरू, देहली । 

जन्म-काल--सं १६४२ । 

प्रंथ--संपादिका झ्री-दपंण । 

विवरण--आप दीवान नरेंद्रनाथ डिप्टी-कमिश्नर मुलतान की पुत्री 
झौर घ्रजलाल नेहरू असिस्टेंट एकाउ टेट जनरल) देहली की धमपत्नी 
हैं। आपकी विद्वत्ता एवं उत्साह सराहनीय है। आपने भाषा-व्या- 
करण-संबंधी कुछ कास किया है । 

नाम--( ३६२९५ ) लक्ष्मीनारायशसिंहजी चौधरी '(श', 
काशी । 

जन्म-काल--सं० १६४२ । 

रचना-काल--सं० १६६७ । 

ग्रंथ--( १ ) रस-रलाकर ( नायिका-सेद ), (२) अनरण्य- 
यध ( ऐतिहासिक खंड काव्य ) (३ ) श्यासा-श्याम-विहार 
( राधा-कृष्ण का भाग, चरित्र-वर्णन )) (४) पअ्न्योक्ति-प्रबंध, 
(४ ) पद्च-प्रबंध ( सफुट विषयों पर कविता ), (६ ) चीरादर्श 
काव्य ( ऐतिहासिक काव्य ) (७०) कानन-कुसुस ( समस्या- 
पूर्तियाँ ), (८) इंदुसती ( उपन्यास )। 

विवरण--आप भूमिहार म्राह्मण चौधरी शिवमंगलसिहजी के 
कनिष्ठ पुत्र हैं। ज़रमींदार हैं, और सहाजनी का भी व्यवसाय 
करते हैं । 

उदाहरण-- 

अखिल, अखंड औ” अनादि निरुपाधि आधि- 
व्याधि हू ते रहित अनादि आदि रस है ; 
अवनि अ्रकास में श्रभायो श्रवकास भरि, 
आस-पास छायो रहे देत ना दरस है। 
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सलिल समौर हू ते व्यापक विभूति जाकी 
होत अजुभूत पूत प्रावन सरस है; 
मोदकर सहत  श्रमोदुकर पारावार , 
प्रेम-पय-पूरित पियूप ते सरस है.। 
नाम--( ३६२६ ) लक्ष्मीप्रसाद मिल्ली 'रमा' | 
जन्‍्म-काल--सं० १६४४ ॥ 
रचना-काल--सं० १६६७ ॥ 
अंथ--( १ ) बंधु-वियोग (१६७४ ), (२) रेवा-माहात्य 
(१६६८ ), (३ ) फाग-संग्रह ( १६४६८ ), (४) स्तुति-प्रबंध: 
(१६६८), (४ ) च्प्टांत-साला ( १६४६८ ), ( ६ ) चतुर-गवैया 
( १६४६८ ), (७) क़ब्वाली ग्रुलबहार ( १६६६8 ), (०) 
श्रीगौषुकार ( १६७० ), ( & ) प्रभाती-संग्रह ( १६७० ); (१० ) 
प्रेम-प्रवोध ( १६७९ )। ( ११ ) लावनी चौदह रत्न कलगी 
(१६७६ ), (१२) काल का चक्र (१६७६ ), (:१३ ) उवशी- 
चरिन्न ( १६७२ ), (१४ ) राजकुमारी उऊपा (१६७३ ), (१९ ) 
स्वर्गा गना ( १६७४ ), ( १६ ) सती मदालसा ( १६७४ ), ( १७ ) 
प्रेमशतक ( १६७४ ), ( १८ ) लावनी लचमी-चिलास ( १६७५ ), 
(१६ ) महाकवि केशवदास और उनके ग्रंथ ( १६७८ ), ( २० ) 
राष्ट्रीय रल ( १६४० )। 
विवरण -- आप ठाकुर अयोध्याम्रसादजी के पुन्न, हटा ज़िला 
दमोह में निवास करते हैं तथा विश्वकर्मा-बंशज शिल्पकार हैं । 
आपने विविध विपयों पर अच्छे अ'थ बनाए हैं । 
उदाहरण--- 
आप अमर ने कहा कंज से हे सुखदायी, आरनेद-कंद ; 
संध्या-समय आप व्यों मुझको कर लेते हो उर में बंद । 
उधर अकेली अलिनी मेरी कष्ट अनेकों सहती हे; 


हैँ 
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मम वियोग के दुःलह दुख से निशि में व्याकुल रहती है । 
कहा जलज ने--हे मलिद, जिमि तुमको अलिनी प्यारी हे $ 
इसी तरह से मेरी भी तो मित्र ! आपसे थारी है। 
अपने-अपने प्रेमी को पा सब ही हृदय लगाते हैं; 
जीव-हीन, जढ़ होकर भी हम “लछुमी” नेम निमाते हैं । 
देखे मैंने विश्व-बीच में जितने सब सुंदर उपमान; 
दीख पड़ा उन सबमें तेरा सौनदर्य सुकको छुविमान्र। 
राका-शशि में मिली देखने आनन की सुदरताई; 
ऊषा किरणों में भी लछुमी, अधराशों की अरुणाई | 
आई हूँ जब से अवास में, यही देखती प्रणाधार । 
किया न होगा कभी आपने मेरे ऊपर 'निःरछुल प्यार। 
निर्ममता भुँकलाना देखा, सुने सदा ही बचन कठोर ; 
प्रेम-सिधु में सु्के डुवाने कभी न आई प्रेम-हिलोर । 
ज्ञात नहीं, इस निष्ठुरता में मजा कोन-सा पाते हो; 
हमें देखना है निर्माही, कब तक तुम ठुकराते हो। 
नाम--( ३६२७ ) विश्वेश्वरनाथ रेड, साहित्याचायं, शास्त्री, 
एम्‌० आर० ए० एस० | 
आपका जन्म सं० १६४७ सें, जोधपुर में, हुआ । आप पं० 
सुकु दमुरारिजी रेड के  सुपुत्र हैं । रेडजी जाति के कश्सीरी ब्राह्मण 
हैं। संस्कृत-साहित्य की आचार्य-परीक्षा सें स्े-प्रथम रहने के कारण 
जयपुर-राजकीय विद्या-विभाग से आप एक पदुक द्वारा गौरवान्वित 
किए गए । जोधपुर-ऐतिहासिक विभाग में आपने प्रशंसनीय कार्य 
किया, और वहीं रहते हुए डिगल-भापा की कविता एकन्नित करने 
में बंगाल-एशियाटिक सोसायटी को सहायता दी । जोधपुर-राज्य में 
यह अजायबघर, पुस्तकालय, ज्योतिष-कार्यालय, पुरातत्वानुसंधान 
आदि कई संस्थाओं के सफलता-पूर्वंक अध्यक्ष रह लुके हैं । इन्हें 
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पुरात्व-काय से बढ़ा प्रेम है, और बढ़े परिश्रम से प्राचीन सुद्रा- 
लिपि, कारीगरी, सूर्तियाँ, चित्र आदि विषयों का इन्होंने अच्छा ज्ञान- 
संपादन किया है। इनकी अनेक लेख-मालाएँ तथा कविताएँ साम- 
यिक पतन्न-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं, और निकला करती हैं। 
आपने 'शेव सुधाकर'-नामक संस्कृत-अंथ की भआाषा-टीका लिखी, 
तथा जोधपुर-नरेश जसवंतसिहजी-कृत वेदांत-पंचक्र और महाराजा 
मानसिहजी-रचित कृष्ण-विज्ञास-नामक ग्रंथों का योग्यता-पूर्वक संपा- 
दन किया है । आपकी सहत्त्व-पूर्ण ऐतिहासिक रचना “भारत के 
प्राचीन राजवंश'-नामक अंथ है। आपका श्रम, पुरातत्व-विभाग पर: 
उपयोगी तथा इल्लाघ्य है । 

नाम--( ३६४२८ ) शिवप्रसाद गुप्त ( बाबू ) काशी-निवासी । 

जन्म-काल--लगभग सं० $६४२॥। 

रचना-काल--सं० १६६७ | 

अंथ--एथ्वी-प्रदक्षिणा, स्फुट । 

विवरण -- “आज देनिक पत्र के स्वामी । आप बनारस के बढ़े 
रईसों में हैं । हिंदी तथा कांग्रेस के बढ़े उत्साही कायकर्ता हैं। देश- 
हित के कारण कई बार जेल जा चुके हैं । हिंदी-वियापीठ कई 
लाख लगाकर स्थापित की । वह एक प्रकार से ऐसा विश्व- 
विद्यालय है, जिसमें निवास करते हुए छात्र विद्याध्ययन करते हैं । 

नाम--( ३४२६ ) सूय प्रसादजी त्रिपाठी कवि | 

आपका जन्म संवत्‌ १६४२ विक्रमी में बाराबंकी (यू० पी० ) 
के समीप ठाकुरपुर-नामक आम में हुआ । आप कान्यकुष्ज ब्राह्मण 
हैं । आपके पिता का छुभ नाम पं० सागवतप्रसादुजी था। आपकी 
स्वतंत्रता आपके अनुज पं० श्यामसु दरजी की कतेब्यपरायणता तथा 
सहनशीलता पर बहुत कुछ निमर है । छुंद अच्छे बनाते हैं। हम 
लोगों के मित्र हैं । साहित्यिक सभाओं में जनता आपका मान 
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करती है । आप भीम कवि कहलाते हैं । साहित्य सक्षेदार वर्तमान 
विषयों से पूर्ण बनाते हैं । 
उदाहरण -- 


भर दे उसके प्रान में जीवन-शक्कि शअ्रवृल ; 
जिसके तप से विश्व में खिला शांति का फूल । 
खिला शांति का फूल आज वह तेरा योगी 
पढ़ा यहाँ बेचेन बना अनशन का रोगी। 
अरे इश, हो अकट भक्त के संकट हर दे ; 
देकर उसको ज्नान सीप में सागर भर दे। 

कायर-कलंकियों की आशा पै कठोर बन-- 
निपट निराशा का बिंषम बिप नाए देत ; 

छाए देत छेम छाँह कवि-कोबिदों पे मान, 
माला गुशियों के कल-कठ में पिन्हाएं देत । 

लेखनी तुम्हारी मिश्रबंधु, हिदियों के लिये-- 
रे हिंदी के बित्तान बर बिश्व में तनाए देत ; 

खोजि-खोजि कृतियाँ पुराने कबियों की उन्हें--- 
गौरव-सुधा से सींचि अमर बनाए देत। 

कोई कहे हिंदी की महानता के सागर सें-- 
आओज मुकृता की यह सीप शुञ्न साँची हे ; 

कोई कहे कबियों की कल्पना में भारती के-- 
भावों की छिंटक रही छुटा जग जाँची है । 

कितु मिश्रबंघुजी, कहेंगे हम भारत में-- 
आंति रजनी ने जहाँ श्याम रेख खाँची है; 

प्रतिभा महान ये तुम्हारी लेखनी की वहाँ--- 
गौरव दिनेश की किरण बन नाची हे। 
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नाम--( ३६३० ) गयाग्नसाद शास्त्री 'श्रीहरि!', खेराबाद। 
जन्स-काल--सं० १६%१॥ 
रचना-काल--सं० १६ ६४८। 
प्रंथ--( $ ) 'बालबोधिनी' ( गीता की संस्कृत-दीका ), (२ ) 
शीतार्थ-चंद्विका' ( गीता की हिंदी-टीका ), (३) “ग्रह-चिकित्सा' 
( वैद्यक ) । 
विवरण--आप खेराबाद के रहनेवाले हैं । आजकल लखनऊ में 
वेचक कर रहे 
उदाहरण-- रछः 
साथी सब स्वार्थ के सनेही जो कहाते नाथ ! 
मिन्न, पुत्र, बांधव न कोई कास आते हैं; 
प्रेम-रस-प्यासे आन 'प्यासे ही रहे हैं सदा, 
प्यारे प्रेमेघन की न छाया कहीं पाते हैं । 
देखे बिना जिनको न पाते कल एक पतन, 
थे ही छुल-बल से हमें ही कल्नपाते हैं; 
'श्रीहरि! सुना है, यश आपका विशद्‌ यह, 
जिसका न कोई, उसे आप अपनाते हैं । 


नाम--( ३३३१ ) घदरीनाथ भट्ट बी० ए०, मरही, लखनऊ 
जन्म-काल--सं० १६४८ । ह 
रचना-काल--सं० १६६८। 
प्रंथ--( १ ) चंद्रगप्त, ( २ ) दुर्गावती, (३ ) विवाह-विज्ञापव, 
( ४ ) लबदधोंधों, ( £ ) बेन-चरित आदि । 
विवरण--आप पं० रामेश्वर भट्ट के पुत्र हैं। कुछ काल तक “बाल्न- 
सखा! के संपादक रह चुके हैं। आजकल लखनऊ-युनिवर्सिटी के 
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हिंदी-लेक्चरर हैं । आप विनोदु-म्रिय, सादे रहन-सहनवाले एक प्रतिभा- 
पूर्ण एवं प्रभावशाली नाटककार और प्रहसन-पूर्ण लेखक हैं । 

नाम-- (३६३२ ) लल्लीप्रसाद पांडेय | 

जन्स-काल--सं० १६४३ । 

रचना-काल--सं ० १६६८। ेल्‍ 

अंथ--( ५ ) ठोक-पीटकर चवेद्यराज, ( २) रायबहादुर, ( ३) 
नव कथा, (४ ) पत्र-पुष्प. ( £ ) पंच पल्लव, (६ ) भक्‍त-चरित- 
साला, (७ ) अमियनिमाई-चरित्र, ( ८) जगदगुरु का आविर्भाव, 
(६ ) जीवन का सूल्य । 

विवरण--आप सागर-नियासी प॑० रामलालके पुत्र तथा सुलेखक 
हैं। हास्य-रस पर आपने विशेष ध्यान दिया हे । 

नाम--( १४ ३३ ) हेस तकुमारीदेवी ( भरद्टाचाय ) | 

आपका जन्म सं० १६४३ में, लखनऊ में, हुआ, और विवाह 
सं० १६४६ में । आपको हिंदी से बड़ा प्रेम है, और उसकी उन्नति 
में आप सदेव श्रमशील रहती हैं । प्रयाग-प्रदर्शिनी से लास-नासक: 
१९० पृष्ठों के निबंध पर आपको ६००) का तथा आदर्श पुरुष 
रामचंद्रवाले लेख पर €०) का पुरस्कार सिला । आपने ख्री-कर्तंव्य, 
युकत-प्रदेश का व्यापार, और वैज्ञानिक कृषि-नासक तीन अथ 
लिखे हैं । 

समय--संवत्तू १६६६ 

नाम--( ३६३४ ) चतुरसेन शास्त्री, दिल्ली-निवासी । 

जन्म-काल---लगणग सं० १६४६। - 

रचना-काल--सं० १६६६।॥ 

विवरण--आपसे कई औपन्यासिक तथा अन्य परमोच्च श्रेणी 
“के भंथ लिखे हैं। आप वैद्य हैं, ओर वैद्यय पर भी एक भारी ग्रंथ 
'लिख छुके हैं। भाषा बढ़िया है और आख्यायिकाएँ” अच्छी लिखते 
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हैं । आप वर्तेमान काल के प्रायः सर्वोत्कृष्ट गधय-लेखक हैं। आपकी 
भाषा संस्कृतपन का सहारा न लेते हुए भी ख़ब ज़ोरदार है, तथा 
भाव सबल और मनोर॑जक हैं । 
नाम--( ३६३५९ ) सथुराप्रसाद बाजपेयी, सराय मालीखोँ, 
लखनऊ-निवासी । 
जन्म-काल-स'० १६४४ |. 
आपने स्वदेश-प्रेम-संबंधी विषयों पर बहुत-से अच्छे छंद लिखे 
हैं। आप हसारे भागनेय और सुकवि हैं । 
उदाहरण -- 
भारत के नौनिहालो, आशा बड़ी जगी है; 
कुछ काम कर दिखा दो, गांधी कि लौ लगी है । 
खद्दर क व्र तन में, सीना खुला हो रन में; 
गोली चले सनासन, हिसा न होय मन में। 
आगे को डग बढ़ा दो, अंगद-समान पय हो ; 
सुसक्यात सुख सनोहर, मोहन कि-जीत तब हो । 
नाम--( ३६३६ ) महावी रप्रसाद श्रीवास्तव, बी० एस-सी० 
रायबरेली | 
जन्म-काल---सं० १६४४॥। 
जन्म-स्थान--आम बिकौली, तहसील हंडिया, ज़िला इलाहाबाद । 
ग्रंथ --( १ ) विज्ञान-प्रवेशिका ( दो भाग )5 (२ ) गुरुदेव के 
साथ यात्रा ( पूर्वाद्ड ), (३) समुद्र की सैर ( बंगला के 'सागर-रहस्य'- 
नामक पुस्तक का अजुवाद ), (४ ) सू्य-सिद्धांव का विज्ञान भाष्य 
( मूल संस्कृत के अथ का अनुवाद ), ( £ ) रफुट वैज्ञानिक लेख 
विवरण--आप श्रीवास्तव कायस्थ मशी शिवबदनलालजी के 
पन्न हैं। आपने अपनी शिक्षा कायस्थ-पाठशाला तथा स्थोर-लेट्रल 
कॉलेज, इलाहाबाद सें प्राप्त की | इन्होंने अपने ध्र॑थों तथा लेखों द्वारा 
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'हिंदी-साहित्य के वैज्ञानिक अंग की अच्छी श्री-ब॒द्धि की है । आपका 
सूर्य-सिद्धांत-विज्ञान भराष्य एक महत्व-पू्ण अंथ प्रतीत होता है। 
श्रीवास्तवजी का कथन है कि उनका यह अंथ लगभग १००० एृष्ठा 
में पूर होगा । समय-समय पर “विज्ञान! मासिक पत्रिका में आपके 
ज्योतिष-स बंधी लेख निकला करते हैं ।हस समय यह गवनसटद 
हाईस्कूल, रायबरेली में अ्रध्यापक हैं। यदि आजकल के सुलेखक 
व्लोग अपने अश्रनुकृतत दो-एक विषय चुनकर केवल उन्हीं पर 
अपनी-अपनी शक्ति लगावें, तथा परिश्रम एवं साधना से काम लेवें, 
तो समाज का ज्ञान-वद्धन अच्छा। हो, हिंदी में स्थायी साहित्य बने, 
तथा उसकी श्रीवृद्धि भी अच्छी हो। श्रीवास्तव सहाशय ऐसे ही 
अपने अनुकूल विषय पर ही विशेष ध्यान देनेवाले साहित्यिक 
महापुरुष समझ पड़ते हैं । 

नाम--( ३६३७ ) सोमेश्वरदतत शुक्ल बी० ए० । 

इनका जन्म सं० १६४४ में, सीतापूर सें, हुआ । आपने अपने 
मातामह से उत्तराधिकर में अच्छी संपदा पाई | इतिहास एवं अन्य 
विषयों के कई अच्छे गद्य-प्रंथ लिखे हैं। आप चिद्या-प्यसनी हैं। 
छोटे-छोटे कई ग्रंथ बना चुके हैं । कुछ कविता भी की है। 
इँगलंड, फ्रांस, जमंनी के इतिहास तथा सावितन्नी-सत्यवान-नाटक 
अच्छे हैं । हमारे मित्र भी हैं । 

समय--संवत्तू १६७० 

नाम--( ३६३८ ) इ द्रजी, दिल्ली | 

जन्म-काल--सं० १६४६ । 

रचना-काल--लगभग खं० १६७० | । 

अथ-( १ ) नेपोलियन बोनापार्ट की जीवनी, (२) प्रिंस 
बिस्माके का जीवन-चरिन्र, (६ ) गेरिबाल्डी, (४) उपनिषदों की 
भूमिका, ( £ ) संस्कृत-साहित्य का ऐतिहासिक अनुशोधन, ( ६ ) 


कु 
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राष्ट्रीयतता का मूल-मंत्र, (७ ) राष्ट्रों की उन्नति, ( & ) बालोपयोगी 
वैदिक धमं, ( £ ) स्वर्णं-देश का उद्धार । 

विवरण--आपका जन्म जालंधर शहर में हुआ था । आप स्व्ग- 
लोक-वासी महात्मा श्रद्धानंद के सुपुन्न हैं । इस समय दैनिक 'अजु' न! 
पतन्न के व्यवस्थ।पक तथा संपादक हैं । यए महाशय 'स्वधर्म-प्र चार! 
“विजय, “श्रद्धा” आदि पन्नों के संपादक रह खुके हैं । 

नाम--( ३६३६ ) ( राय ) कृष्णदास वेश्य, काशी-निवासी । 

जन्म-काल-- लगभग सं० $६४४ 

रचना-काल--लगसग सं० १६७० । 

आप काशी के रईस और चितन्न-कला के प्रेमी तथा हिंदी के 
उत्साही लेखक हैं। आपने नागरी-प्रचारिणी सभा में एक कला- 
भवन स्थापित किया है, तथा उससें अपने यहाँ के बहुत-से चित्र 
प्रदान किए हैं। आप इस समय नागरी-प्रचारिणी सभा के मंत्री 
ओऔर उत्साही कार्यकर्ता हैं । कई उपन्यास छायावादी ढंग पर 
लिखे हैं । हमको ये उपन्यास पसंद हैं, यद्यपि हमारे कई मित्र 
इस मत के विरोधी हैं । 

नाम--( ३६४० ) कृष्णुविहरी मिश्र, गँधौली, सीतापुर । 

जन्म-काल--लगभसग सं० १६४६९ । 

रचना-काल--सं० १६७० । 

अंथ--( १ ) देव-बिहारी, (२) मतिराम-ग्रंथावली । संपादक 


+। भाधुरी तथा साहित्य-समालोचक । 


विवरण--प्रसिद्ध कवि चजराज के भतीजे दथा लेखराज के पौत्न 
है। आजकल सेनापति के अंथ का संपादन किया है । हिंदी-साहित्य 
के अच्छे तथा अपने समय के परमोत्क्ृष्ट समालोचक हैं । 
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चामस--( ३६४०१ ) गोविंदवल्लभ पंत, रानीखेत, ज़िला 
अल्मोड़ा ( हिमालय ) | 

जन्म-काल--सं० १६५६ | 

कविता-काल--सं० १६७० | 

भंथ--प्रकाशित--.. 

(१ ) आरती-कविता - गुच्छ ( संँ० ३६७०-७६ तक की 
रचनाएँ ), (२) लिली ( कहानी, १६७६ ), ( ३ ) कंजूस की 
खोपड़ी ( अहसन, १६८० ), ( ४ ) एक्शा नंबर वचन ( प्रहसन, 
१९८० ), ( & ) एकादशी ( कहानियाँ ), (६ 2 वरमाला ( पौरा- 

के नाटक, १३८० । 

अप्रकाशित -... 

( $ ) बंदी--.( इतिहास-सूलक _पन्‍्यास ), (२ ) उदयोदय--- 
( ऐतिहासक नाठक 2 ( ३ ) अरद्धागिनी _.. ( सामाजिक उपन्यास 25 
( ४ ) रबहार ( प्रहसन )। 

विवरण--पंतजी के अपनी उच्च शिक्षा हिंदू-विश्वविद्यालय, 
काशी से प्राप्त की । अचपन से ही ललित कलाओं की ओर आपकी 

थी। रंग-मंच तथा नाठक आपके प्रियतम विपय हैं। आपने 
साहित्य, संगीत तथा चित्रकारी में भी अच्छा ज्ञान आप्त किया है। 
नाटक तथा कहानियाँ लिखने के उपलक्ष क्ष आपने स्वण और- 
रौष्य पदक भी प्राप्त किए हैं। आपके वरमाला नाटक की बड़ी 
धूम है। विषयों के डुनाव में आपने चुत बड़े चातुय से काम 
किया है। नाटक तथा .न्यास्रों के विषय आपके .जूब बढ़िया 
है । अहसन की भरी अच्छी घुट रखते हैं । पद्य-रचना भी भाव-पूर्ण ८ 
की है। वर्तमान समय के क्षवियों अं आपका स्थान छँचा है। 
यदि राजनीति के कामों में बहुत जयस्त न रहा करते, तो आप॑' 

! ँ 
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उदाहरण-- 
छाया 

सावधान हो, पद रखता हूँ फिर भी तव कोमल काया ; 
बार-बार है दलित हो रही क्‍यों ऐसे चलती छाया। 
रत्रि की किरण तुली हुईं हैं करने को मेरा अवसान ; 
तेरे चरण:श्रय में मुकको जीवन मिलता पथिक ! सुजान । 


में 
सुरसरि-हिय में छुलक रही हे मेरे ही आँसू की धार; 
नव वसंत की बर सुपमा में बिखरा है मेरा श्टंगार। 
वही जा रही मलयाबिल में मेरी ही। चंचल निश्वास; 
इस प्रफुल्ल शतदुल में विंकसित है मेरा हो हास-विल्लास । 
नील-गगन की सघन घटा में छिपा हुआ है मेरा चंद; 
बालक के पावन झुख में हे अ्रतिबिबित मेरा आनंद । 
कफोयल के इस कलित कंठ में प्रतिध्वचनित है मेरा गान ; 
इस असीम की सीमा में परिमित है मेरा ही अवसान। 
ताम--( ३६४४२ ) चतुरसिंह राष्ट्रवर बोका झंगोत, पो० 
हर, सरदार शहर, रियासत बीकानेर | 
 जन्‍्म-काल--सं० १६४० । 
कविता-काल--लगभग सं० १६७० । 
ग्रथ--अ्र्वाचीन-प्राचीन-लोरठा-संग्रह ( सरस्वती-प्रेस, भावनगर 
में मुद्रित, सं० १६७३ ) । 

7. विवरण--आप उठाकर बल़्तावरसिहजी के पुत्र तणा ठाकुर सुकच- 
सिंह खांप बीका श्यगोत के पोच्र हैं। आजकल यह महाशय क़स्बा 
सरदारशहर, रियासत बीकानेर में सब-इंस्पेक्टर-पुलिस हैं। हिंदी- 
भाषा के अच्छे ज्ञाता हैं । इनकी समस्या-पूर्तियाँ और स्फुट कविताएँ 
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'ऋवींद्र-वाटिका', 'काव्य-पताका! आदिं पत्रिकाओं में अकाशित ह्दो 
घुकी हैं । 
उदाहरण-- 
मोतिन की मंग है सुगंग नाहि नेत्र नाहि-- 
तीसरो सुकुकुम को टीको है सथान में ; 
चंद्र नाहीं भाल है, सुशेप नाहीं काली बेणी, 
बीप नाहीं ओपे लरी लेवण गलान में। 
में हूँ बाला पीवत ञ्रो खावत घतूरा नाहीं, 
बाटिका की सैर करूँ पीवहू के ध्यान में 
मैन तू तो मारे मोहि हर जाने हूंढ़त है, 
बिहरत बीजछरी कनक-लतिकान में। 
स्फुट सोरठा 
कामिनि-नेन कटार, कोमल हिय नर कामि को; 
पैड जाति है पार, धारे घंक चितौन की। 
विद्या बसी विदेश, धर्म-कर्म घर पे नहीं; 
तीन विना चतुदेश, दशा ज्ु बिगरी देश की। 
नाम--( ३६४३ ) चंदाबाई जेन ( पंडिता ) | 
जन्म-काल--सं० १६४६४ । 
ग्रथ--( ५ ) उपदेश-रलमाला, (२) बालिका-विनय, (३) 
सोभाग्य-रलमाला, ( ४ ) निबंध-रत्रमाला, ( £ ) कर्तव्य-रलमाला । 
विवरण--आप मसाननीय नारायणदासजी, दूंदावन, की पुत्री हैं । 
आपने संस्कृत तथा जेन-साहित्य का अच्छा अभ्यास किया है। 
जेन-महिलादर्श की संपादिका हैं। आरा में आपने अपने ही व्यय 


से एक जन-बालाभ्रम खोल रक्खा है, जिसमें|बहुत-ली बालिकाएँ 
शिक्षा अहण फरती हैं । 


सं० १६७० उत्तर नूतन श्घरे: 


नाम--( ३६४४ ) जो० एप्तू० पथिक | 
आपका पूरा नाम गोरीशंकरजी शुक्ल है । उच्च शिक्षा प्राप्त करः 


: लेने पर आपका प्रधान ध्येय अ्रपनी मातृ-भाषा के साहित्य की पू्ि 


करना रहा है। इनकी रचनाओं के प्रधान विपय व्यापारिक तथा 
सामाजिक हैं । व्यापार; उद्योग और अ्र्थशास्त्र-जैसे गहन विपयों पर 
इन्होंने लगभग चौदह ्रंथ रचे हैं, जिनमें से मुख्य करेंसो, स्टाक 
एक्सचेंज, शिल्प-विज्ञान, व्यापार-संगठन-रीति, भारतीय कपड़े का 
व्यापार; भारतवर्ष के उद्योग-धंघे, भारतवर्ष के बेंक आदि हैं। साम- 
यिक हिंदी, अँगरेज़ी तथा बँगला पन्नों में आपके व्यापारिक लेख, 
समय-समय पर निकक्षा करते हैं । हिदी-साहित्य-सम्मेलन की परी-- 
क्षाओं पर भी इन्होंने विशेष रूप से आंदोलन किया है, और इसः 
उपलक्ष में ग्वालियर में सरस्वती-पुस्तकालय स्थापित हुआ हे । 
हिंदी-साहित्य के व्यापारिक अंग की आप अच्छी श्री-द्॒द्धि कर रहे: 
हैं। 'घर्माभ्युद्य' तथा व्यापार! पत्रों का संपादन भी आपने सुचारु. 
रूप से किया हे । आप हमारे परमोपयोगी, श्रमशील तथा उच्च. 
श्रेणी के लेखक हैं । 

नाम--( ३३४५ ) देवीदत्त शुक्ल, साँ इखेड़ा, ज़ि० उन्नाव । 

जन्म-काल--ल्गभग सं० १६४२ । 

रचना-काल--सं० १६७० । 

विवरण- यह हिंदी के अच्छे लेखक तथा “सरस्वती' के संपादक: 
हैं। वकिकर” नाम से कविताएं भी लिखा करते हैं । 

नाम--( ३६४६ ) प्र मकवरि महारानी, दतिया। 


जन्म-काल--सं० १६४६ । 
ग्रंथ--( १ ) चंद्रप्रकाश, ( २ ) स्फुट पद्‌ । 

कप 
विवरण--राधावज्यमीय शिष्या । रचना अच्छी है । 


८8 मिश्रवंधु-विनोद सं० १६७० 


नास--( ३६४७ ) ( राजा ) भगवानवरूशसिंह ( श्रीकर ) 
इटोंजा, लखनऊ । 

जन्म-कांल--सं० १६३१ । 

रचना-काल--सं० १६७० | 

ग्रंथ--स्वरचित साहित्य-संग्ह । 

विवरण--आप ध्रजमभापा में अच्छे छुंद लिखते थे । उनका संग्रह 
आपके भाई राजा रामपालसिंह ने-छुपवाया है। हमारे प्राचीन मित्र 
'तथा सहपाठी थे । 

नाम--( ३६४८ ) भवानीदयाल | 

जन्म-काल--सं० १६४६॥ 

रचनां-काल--लरासग सं० १६७० । 

थ--( $ ) दक्षिण आ़िका के सत्याग्रह का इतिहास, (२) 
'टॉसवाल में भारत-वासी, ( ३) कारावास-कहानी, ( ४ ) नेटाली - 
हिंदू, ( € ) शिक्षित और किसान, ( ६ ) चैदिक धर्म और आय- 
सभ्यता, (७) महात्मा गांधी, (८) दक्षिण-आकिका में आय- 
'संन्यासी ( अ्प्रकाशित ), ( ६ ) भारत की राज्य-क्रांति का इतिहास 
( अग्रकाशित ), (१० ) सजन-प्रकाश आदि । 

विवरण--आपका जन्म टासवाल के प्रधान नगर जोहांसवग सें 
'हुआ, और इसी कारण आप जन्म-प्रवासी ( 000प9]-9077 ) 
कहलाते हैं । आप ब्राह्मण हैं। इनके पिता टदांसवाल की इंडियन 
'घुसोसिएशन के समापति थे, और इनका प्राथमिक शिक्षण सेंट 
“सिप्रियन तथा वेल्सन मेथोडिस्ट स्कूलों में हुआ । सं० १६६१ में यह 
अपने पिता तथा भाई के साथ भारत आए, और प्रायः आठ वर्ष तक 
'ससराम ( बिहार ) में रहकर इन्होंने अपनी ज़मींदारी का काम 
“किया । सामाजिक तथा राजनीत्तिक आंदोलनों में भाग लेने की विशेष 
रूचि होने के कारण इन्होंने स्वदेशी पर ससराम इलाक़े-सर में व्याख्यान 


'सं० १६४७०... उत्तर नूतन श्र 


दिए, तथा बहुआरा-आस सें राष्ट्रीय पाठशाला स्थापित की । साथ- 
ही-साथ आपने धघॉसपदेशक का कार्य भी किया। सं० १६६६ में यह 
अपनी धमंपत्नी-लहित नेटल गए । दक्षिण आफिका के झुख्य- 
'झुख्य स्थानों में आपने भ्रमण करके वहाँ के अवासी भारतवासियों 
की सामाजिक तथा राजनीतिक सेवा की है | इन कायों के अतिरिक्त 
आपने वहाँ हिंदी-प्रचार का देश-व्यापक आंदोलन किया, और कई 
स्थानों में हिदीअचारिणी सभाएँ भी स्थापित कीं। आप हिंदी- 
आर्य-आश्रम के श्रिसिपल भी रह खुके हैं । जमिस्टन में आप कुछ 
काल तक इंडियन यंगमैंन एसोसिएशन के सभापति रहे । वैदिक 
घर पर आपकी अटल भक्ति और श्रद्धा है। आपने नेटाल में वैदिक 
संस्कारों की उत्तमता तथा पविन्नता का ऐसा अतिपादन किया है कि 
वहाँ के विधर्मी भी आपके सिद्धांतों को देखकर चकित रह जाते. हैं । 
' आपको समाचार-पन्नों से बचपन से ही प्रेम रहा है। जब भारत 
में थे, उस समय कुछ काल तक आप पथ्ना से निकलनेवाली 
धआर्यावत! मासिक पत्रिका के सहकारी संपादक रहे । नेटठाल 
पहुँचने पर वहाँ के प्रसिद्ध पन्न 'इंडियन ओपीनियन! के हिंदी-अंश 
के संपादक बनाए गए। इसके अतिरिक्त आपने वहाँ “धसवीर! 
पत्र का भी योग्यता-पूर्वक संपादन किया, अथच 'हिंदी'-पत्र का 
संपादन कर रहे हैं। आप एक बड़े देशाभिमानी; स्वार्थ-त्यागी, 
तथा हिंदी-भाषालुरागी पुरुष हैं। दक्षिण आफ़िका के प्रवासी 
भारतवासियों की सेवा आपने तन, सन, धन से की है । आपका यह 
परिचय “हिंदी'-पत्र (दिसंबर, १४२२ की संख्या ) में प्रकाशित 
श्रीसत्यदेवजी, प्रधान, आय-युवक-संस्था के लेख के आधार पर 
दिया गया हे । । 
नाम--( ३६४६ ) भालेराव ( भारंकर रासचंद्र ), व्वालियर । 
जन्म-काल -- छागभग सं० १६४० । 


श्र सिश्रवंधु-विनोद मं० १६७०' 


रचना-काल--सं० १६७० । 
विवरण--आप ग्वालियर में तहसीलदार तथा हिंदी के उत्साही 
कार्यकर्ता हैं। आपने हमारे पास डेढ़-दो सौ सज्जनों के विवरण 
भेजे हैं, जो विनोद में सम्पिलित हैं । आपके पास हिंदी की हस्त- 
लिखित पुस्तकों का अच्छा संग्रह हे । 
नाम--( ३६५० ) सातांदीन तिवारी ( सतोल ), मेनपुरी । 
कविता-काल--सं० १६७० । 
सत्युकाल--लगभग सं० १३७४ । 
ग्रंथ--( १ ) नीति-शतक, ( २ ) प्रभाती रामायण । 
विवरण--यह कान्यकुब्ज घाह्मण थे | प्रथम आप मैनपुरी-नरेश 
राजा रामप्रतापजी के दरबार में थे, और बाद को कुछ काल-पर्यत 
ब्रह्म-प्रेस के अध्यक्ष के यहाँ इठाये में रहे । आपका पहला अ्रंथ 
ब्रह्मा-प्रेस द्वारा प्रकाशित हो चुका है, कितु दूसरा अलुपलब्ध है । 
गिर खणु--- 
गनिका की गीध की गयंद-तिय गौतम की, 
गोपिन की गाइन गुहार कौन करतो; 
नरसी की नजृग की निषाद नल-नीलहू की, 
भीलिनी की व्याध की विपत्ति कौन हरतो । 
भनत “मतौल' सेन सदन अजामिल को-- 
संकट सुकंठदि अकंदक को करतो ; 
दुष्ट-दोष-गंजन भौ-भंजन न होते आप, 
संत-मन-रंजन॒ तुम्हारा नाम परतो | 
नाम--( ३६९५३ ) मातादीन शुक्त्र ( नरेश ) लखनऊ- 
निवासी । 


जन्म-काल--सं० ३६२१० -( कृष्णपुर, ज़िला फ़तेहपुर में ) । 
रचना-काल---सं० १६७० । 
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.. अथ--( १ ) स्वराज्य का शंख.( खंड काव्य ), ( २) क़ानून-भंग 
( गद्य ) । 
विवरण--आजकल आए माधुरी के संपादक हैं । समय-समय पर 
आप निम्न-लिखित पत्न-पत्रिकाओं के संपादक अथवा उप-लंपादक 
रहे | आप एक लब्ध-प्रतिष्ठ संपादक तथा सुकवि हैं । छात्रसद्ोदर 
( सासिक ),  कान्यकृब्ननायक (सासिक ),  हितकारियी 
( मासिक 2, तिलक ( अद्धं-साप्ताहिक ), कर्म-चीर ( साप्ताहिक ), 
छुधा ( मासिक ), गंगा-पुस्तकमाला की आ्रायः २० पुस्तकें । आप 
शज-भापा तथा खड़ी बोली के कवि हैं, और विदृग्ध नाम से भी 
रचना की है । 
उदाहरण्‌--- 
धन निघनी के निराधार के अधार होते, 
आशा-नस होते अ्मिन्नाप के सदन के; 
बरसा बिभावरी में होते कहीं स्वॉति-बुंद, 
होते सुधा-धार जो कहीं चकोर मन के। 
किशुक की गध होते सद होते मंजरी के, 
शारदी प्रभात खंजरीदों के विजन के 
मचल-मचल रोते शिक्षु के सनेह होते, 
सूखे अघरों के रस अंचल रुदन के 
' छाँढि गए तो कहा बिगरो रूगरोई मिटो कल्पावति नाहीं; 
आँखि के फूटेई पीर गईं जो भई सो भई तेहि गावति नाहीं। 
ऊधो सँदेसन खेती न होति सुनी का कबौ कहनावति नाहीं; 
 औरन की कछ जानें नहीं सुधि स्थाम की तौ हमें आवति नाहीं । 
नाम--( ३६५२ ) मेथिलीशरण गुप्त, ,चिरगाँव, भाँसी । 
जनन्‍्म-काल-- लगभग छ० १६४२ । 
स्चना-काल--सं० १.६७० से । 
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अंथ--( ३ ) जयद्रथ-वध, ( २) चित्रों एवं अन्य विपयों पर 
सफुट रचनावली, ( ३ ) किसान, (४ ) पत्रावली, (९ ) भारत- 
भारती; ( ६) पलासी-युडर, (७) साकेत, (८) रंग सें भंग, 
( & ) विरहिनी त्र्जागना, ( ३० ) पंचवदी, (११) वेतालिक, 
(१२ ) शकुतला, (१३) चक-संहार, (१४) चन-वैभव, 
(१४ ) हिंदू आदि। 
विवरण--उपयुक्ष ग्रंथों में साकेत बड़ा है, जो प्रायः ९०० एष्ठों 
में रामायण की कथा का कुछ नए प्रकार से कथन करता है । हिंदू” 
में देश-प्रेम की बहार है। 'भारत-भारती' में भी यही वात है । आप 
देश-प्रेमी कवि हैं, और जातीय प्रथा के राजनीतिक विचार रखते हैं । 
इनकी रचना संस्कृतपन लिए हुए खड़ी बोली में है । पत्निकाओं सें 
भी इनके स्फुट पद्य-लेख निकला करते हैं । खड़ी बोली के आप 
परमोत्कृष्ट कवियों में माने जाते हैं, और हिंदी-संसार में आपने 
अच्छा यश प्राप्त किया है। चास्तव में आपमें अच्छी कवित्व-शक्कि 
है, और इनकी रचनाओं में चमत्कार पाया जाता है । इतना सब 
मुक्क कंठ से मानते हुए भी केवज्न साहित्य की दृष्टि से हसको इनकी 
बहुतेरी रचनाओं में वर्णन-पूर्णता की कम्ती समझ पड़ती है । एक 
भाव उठाकर उसे भल्ती भाँति सुपुष्ट किए बिना ही शाखा-चंक्रमण 
का-सा दोष दिखलाते हुए आप झूठ से दूसरे भाव पर रूद जाते हैं, 
और जब तक वह पुष्ट हो, तब तक अन्य पर जा पहुँचते हैं । मति- 
राम के वर्णन में भावपषुष्टीकरण का जो भारी गुण हमने लिखा है, 
डसका चसत्कार गुप्तनी बिल्कुल नहीं दिखला पाए हैं। कथा का 
वर्णन आपने गोस्वामी तुलसीदास की प्रणाली पर न करके श्रीहर्ष 
की प्रथा पर किया है। फिर भी उनकी-सी भाव-सबलता के अभाव 
सें आपके साकेत में नतो कथा की बहार है, न साहित्यिक छुटा 
की । इन्हीं कारणों से आरोचन की सात्ना आपकी चमकती हुई 
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रचनाओं से कुछ कमी से आई है । देखने सें तो पांडित्य अच्छा नज़र - 
आता है, कितु काव्य-कौशल की दृढ़ता का परिप्राक उस डँचे दर्जे 
का नहीं है, जो साधारण पाठकों में फेले हुए आपके साहित्यिक यश 
की यथावत्‌ पुष्टि करे। इतना समझे रहना चाहिए कि हम गुप्तजी 
की कवित्व-शक्ति की अवहेलना नहीं करते, चरन्‌ उनकी प्रशंसा सुक्त 
कंठ से ऊपर हो चुकी है; फिर भी ध्यान-पूवक पढ़ने से हम इनके 
ञ्थों में उस ऊँचे दर्ज का गौरच नहीं पाते, जो यथावत्‌ आरोचन के 
लिये आवश्यक है । न तो किसी नवीन कथा का आपने अच्छा चस- 
त्कार ही दिखलाया है, न कविता का परमोच्च आदर्श । साधारण- 
तया हम भी आपको सत्कवि मानते हैं। आपकी भाषा उच्च कोटि 
की है, तथा भाव भी अनेक स्थानों पर उत्कृष्ट हें । आपने हिंदी 
माता की प्रशंसनीय सेवा की है। कथानक की पुष्टता एवं रस-परि- 
पाक ये दो गुण भी यदि आप ला सकते, तो वास्तव में स्ट॒ुत्य कवि 
होते । अभी तो आपमें हमें भाषा-मात्र का गौरव देख पढ़ता है, 
सो भी छुछ रौक्षता के साथ । यदि कई अंथों का लोभ छोड़कर आप 
प्रायः ७०० पृष्ठों का एक अ्ंथ निकाले, तो शायद अधिक स्थायी 
साहित्य रच सके । 

नाम--( ३६५३ ) रमाकांत मालवीय, प्रयाग | 

जन्‍सम-काल--लगभग सं० १६४४ ॥। 

रचना-काल--खं० १8७० । 

विवरण--आप हिंदी-साहित्य-सम्मेलन के कई साल प्रधान मंत्री 
रहे, और उत्साही लेखक तथा कार्यकर्ता हैं । 

नाम--( ३६५४ ) रसाशंकर अवस्थी, कानपुर | 

जनन्‍्म-कासं--सं० १६४८ 

रचना-काल--सं० १६७० | ह ु 

आप देनिक “वर्तमान! के संस्थापक एवं खंपादक तथा हिंदी- 
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गद्य के ज़ोरदार लेखक हैं । इनकी भाषण बोल-चाल की कुछ उर्द- 
मिश्रित, परंतु परिमाजित होती है । ह 
नाम-- ( ३६४६ ) राधेश्याम कथावाचक, बरेली । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४२९ । 
रचना-काल---सं० १६७० | 
गंथ--राधेश्याम की रामायण और लगभग २६-३० नाटक । 
विवरण--आप फ़िल्म-कपनियों के नाटककार हैं । एक प्रेस प्रायः 
इन्हीं की रचनाओं से चलता है । इन्हीं रचनाओं और प्रेस के सहारे 
इनकी प्रायः १०००) मासिक आय है । कविताएँ सादी तथा सरल 
हैं। इनके नाटक आजकल जनता बहुत पसंद करती है, परंतु साहि- 
 त्यिक दृष्टि से वे महत्त्व-पूर्ण नहीं हैं । बरेली से निकलनेवाले 'अ्रमर'- 
पतन्न के संपादक भी रहे हैं । 
नाम--( ३१९६ ) रासचंद्र टंडन । 
पंथ--( १ ) सुगल-सम्राद बाबर, (२ ) अयोध्या,( ३ ) सरोजिनी 
नायडू का जीवन-चरिचन्र, ( ४) कलिका इत्यादि कई प्रंथ। 
विवरण--शाइज़ादपुर, ज़िला फ़ेज्ञाबाद-निवासी भैया महादेव- 
प्रसाद के पुत्र । आप नागरी-प्रचारिणी सभा में अच्छा काम करते 
हैं। रचना में अन्योक्ति की कुछ छुग तथा देश-प्रेम की अच्छी पुट है । 
उदाहरण--- 
सुमन, आज तू पड़ा हुआ हे घरती तल पर ; 
सभी जा रहे हाय ! तुझी को कुचल-कुचल कर। 
पर आता है याद तुझे वह गया ज़साना ; 
पाने को थे तुझे यत्र करते सब नाना। 
अकड्-अकड्कर डाल पर करता था वू नाज्ञ तब ; 
वह तेरा औरूत्य मद कहाँ गया हे आज सब। 
-नांम--( ३६४५७ ) लक्ष्मण शास्त्री, नागोर | 
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अथ--( १ ) श्रीविद्धक्षपण सहाकाव्य की टीका, (२) लघु 
स्तवराज की टीका आदि । 

विवरण--आपका जन्म बीकानेर में हुआ। आप श्रीयुत 
जयश्रीरामजी के घुन्न तथा महाराज श्रीमछुसूदनदासजी ( मोतीराम ) 
के शिष्य हैं।यह संनन्‍्यासी महंत हैं। हिंदी तथा ऑँगरेज़ी के 
अतिरिक्त आप संस्कृत के विशेष विद्वान्‌ हैं। हिंदी में भी काव्य- 
रचना की है । ह 

नास--( ३६४८ ) लक्ष्मीनारायण शुप्त, श्राम सिकंद्रा राउ, 
ज़िला अलीगढ़ । 

जन्म-काल-- से १६४६ । 

रचना-काल--लगभग सं० १8४७० | 

अंथ--( $) रलोदय ( नीति-संग्रह ), (२) धूत॑ ऐयार, 
(३) दर्शनी हुंडी, ( ४) डबल जेंटिलमैन, (६) हृदय-लहरी 
(गढप ), (६ ) उपेक्षिता ( गहप )) (७ ) स्फुट लेखादि। ु 

विवरण--आप चैश्य-कुलोत्पन्न रायसाहब लाला ख़,बलालजी 
रईस के पुत्र हैं। गल्प-लेखन के उपल्क्त में आपने पदक मराप्त 
किए हैं । वेदात-शास्र तथा योगाभ्यास से भी आपको रुचि.रहा' 
करती है । 

नाम--( ३६४८ अ ) बूंदावनलाल चर्मा, माँसी । 

जन्म-कालं--लगभग सं० १३६४४ ॥। 

रचना-काल---सं० १६७० । ( अच्छे औपन्यासिक ) 

प्रथ--( १ ) गढ़-कुंडार ( उपन्यास ), ( २ ) संगम, (३ ) प्रेम 
की सेंट, (४) कोतवाल की- करामात, (४) कुंडली-चक, 
( ६ ) बिराठ की पद्मिनी आदि-। 
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नाम--( ४४८ आ ) श्रवसप्रसाद मिश्र अवशेश', फुटेरा, 
( माँसी ) | 
जन्‍्म-काल--सं० १६४१ । 
कविता-काल--सं० १६७० । 
ग्रथ--सक्क-सन-रंजन-चंद्विका । निदक 
विवरण--कव्वीह केशव के चंशज । संपादक प्रजामिन्र कोसी और 
सनाव्य-हितकारी के भूतपूर्व संपादक । 
उदाहरण-- 
ठतम अज्ञान विनासकर देहु छुद्धि बरदान; 
जाहिर खगपति-पति सुमिरि पाचत सब सन्‍्मान | 
तारत भसक्कन की सुने, गज नरसी ध्रुवराज ; 
विनय सुनत झहरे नहीं, आतुर राखी लाज। 
जाके पंकज-पदुन को अधसम करत ही ध्यान-- 
लहत उच्च पद॒वी तुरत, भाषत बेद - पुरान । 
नास--( ३६४६ ) सुभद्राकुमारी चौहान, संयुक्त-प्रांत । 
अंथ--( १ ) स्फुट कविता, ( २ ) बिखरे मोती । 
विवरण --यह मध्यप्रांतीय कांग्रेस के वर्तमान मंत्री ठाकुर लघ्मण- 
सिहजी की धर्मपत्नी हैं। इन्होंने सम्मेलन से दो बार उत्कूए कवितह 
के लिये पुरस्कार पाए हैं। 
उदाहरणु--- 
कही आराधना करके बुलाया था उन्हें. मैंने, 
पदों को पूजने ही के लिये थी साधना मेरी। 
तपस्या, 'नेम, मत करके रिक्लाया था उन्हें मेंने, 
पधारे देव, पूरी हो गई आराधना मेरी। 
तुम्हें सहसा बिलोका सामने, संकोच हो आया, 
मँदी आँखे सहज ही लाज़ से नोचे झुकी थी में । 
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कहूँ कया आाणधघन से, ये हृदय में सोच हो आया, 
वही कुछ बोल दें पहले, प्रतीक्षा में रुकी थी में। 
अचानक ध्यान पूजा का हुआ, रूट आँख जो खोली/ 
नहीं देखा उन्हें, बस सामने सूनी छुटी देखी । 
हृद्य-धन चल दिए, में लाज से उनसे नहीं बोली, 
गया स्वस्व, अ्रपने आपको दूनी लुटी देखी। 
नाम--(३६६०) हनुमानप्रसाद पोद्दार सारवाड़ी, गोरखपुर । 
जन्स-काल--लगभसग सं० १६४६ । 


सुचना-काल--सं० १६७० । 

ग्|थ--संपादक कल्याण मासिक । 

विचवरण--आपके लेख चिद्ल्‍त्ता-पूर्ण होते हैं । कल्याण धामिक 
पत्रिका है, जिसकी ब्राहक-संख्या लगभग २० हज़ार सुनी जाती 
है। सव हिंदी-पत्निकाओं में इसकी महत्ता विशेष है, किंतु लेख 
साधारण हैं । 

नाम--( ३६६१ ) दीरात्ाल खन्ना, कानपुर | 

जन्‍्म-काल--लगजअग सं० १६४० । 

रचना-काल--सं० १६७० ।.. 

अंथ--स्फुट लेख । 

विवरण---सनातन-धरम-कॉलेज के प्रिसिपल्ल तथा अच्छे ब्याख्याता 
एवं उत्साही हिंदी-सेवक । 

समय--संवत्‌ १६७१ 

नाम--( ३६६१ अर ) खलकसिंहदेव राजा खनियाधाना । 

जन्म-काल--सं० १६४६8 | - 
. क्विता-काल--खं० १8७१ । 

अथ--सत्य-कथा-संग्रह । 
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( ख़ास बंदेल खंडी शब्दों में ) 
बुंदेलखंड का श्रावण 
( बरवे ) 
डउद्हरण--- 
साउन समयो मोहन नभ घनश्याम ; 
पच्छिम धरें सुरंगी रंग अभिराम। 
बेहर चलत पुरषिया धीसी चाल; 
हरियल भूमि लुभनिया हिलुरत ताल। 
राखी भोर सुजरिया दिन त्योहार ; 
गाँव-गाँव सब भारत निज घर द्वार । 
विटियाँ रुचि-रुचि रचतीं माँदी आँग; 
धानी सुरंग चुनरिया रेंदुर माँग। 
घधानी केरई कोकई सुही सुरंग; 
गलियन साउन उसगो रंग-विरंग । 
साथे पीरि भ्लजरिया, हिरद्य माल ; 
लाउन गाउत - चलती सिधुर-चाल । 
उपला बंशी बज रए महलन चौक ; 
उुन-सुन ज्वानन उम्गत मन में सौंक। 
भर-भर तुपके साँके फ्रंट सँभार $ 
मू छुन ताव चढ़ावत कल हर बार। 
जाउन समय हमारो बहुतह ठीक ; 
खेलन बीर बनाउन लच्ची लीक । 
- बीर भूमि रस पूरित सुख की यूल ; 
खंड ठुदेलकि रज-रज पावन फूल । 
नाम--( ३६६२ ) भुलाबराय एमू० ए०, एलएलू० बी० 
उतरपुर-राज्य, बूं देलखंड | 
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जन्म-कफाल---स ० १६४४॥। 

रचना-काजल--स ० १६७१ । | 

भंथ--( १ ) शांति-धर्म, (२) फिर निराशा क्यों, (३) 
सैत्री-धमं, ( ४ ) कर्तव्य-शाख्र, ( € ) नवरस, ( ६ ) तक शास् 
( तीन भाग ), ( ७ ) पाश्यात्य दर्शन, (८६) उलुआ-छव, (६ ) 
स्फुट लेख तथा कविताएँ, ( १० ) दर्शन-शाख का इतिहास । 

विवरण--यह वैश्य-कुलोत्पन्न बाबू भवानीप्रसादजी के ज्येष्ठ पुत्र 
हैं । इनका जन्म इटावा नगर में हुआ, कित॒ पैलत्रिक गृह जलेसर, जिला 
एटा है। आगरे में इन्होंने एस्ू० ए० तथा एलु-एल० बी० की उपा- 
पघिर्या प्राप्त फीं। इनकी स्वाभाविक रुचि तक तथा दर्शन-शास्त्र में 
'विशेषतया रही है । यह छुतरपुर-राज्य में स'/० १६६६ में आए । 
स'० १६७३ में महाराजा साहब छतरपुर के प्राइवेट सेक्र टरी नियुक्त 
हुए, और पीछे कुछ काल राजा अवागढ़ के यहाँ आप दानाध्यक्ष रहे । 
तक-शाख पर आपको हिदोस्तानी एकेडेमी से €००) का पुरस्कार 
'मिला। बढ़ी शांतअकृति के पुरुष हैं, परंतु दर्न-शाख के 
पूरे प्रेमी होने पर भी हास्य-रस पर भी ग्र'थ-रचना करने की योग्यता 
दिखला चुके हैं । हमारे प्राचीन मित्र हैं । 

उदाहरण --- 

निकल दुखिया का जीवन-प्रान , 
सुदुल आभा से सजा प्रभात। 
आश के रथ पर चढ़ आया , 
निमिष में हुआ जगत विख्यात । 

नाम--( ३६६३ ) जगदीश मा 'विसले, ग्राम कुमेढ़ा, जिला 
आगलपुर | 

जन्म-काल--भाद्वपद कृष्ण-जन्माष्ठसी, सं० १६४८ । 

रचना-काल---स० १६७१ | 
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ग्रथ--( १) वीणा-संकार, ( २ ) पद्च-असून, ( हे ) पच- 
संग्रह, (४) खरा सोना, ( £) जीवन-ज्योति, ( ६) लीला, 
(७ ) आशा पर पानी, ( ८ ) हुरंगी दुनिया, ( & ) रमणी, ( ३० ? 
' साविन्नी, ( ११ ) महावीर, ( १९ ) सती पंचरत्र, ( १३ 2 आदश 
सम्राट्‌ आदि ८० पुस्तकें । 
विवरण--यह मैथिल घ्ाह्मण पं० छुलानंद भा के पुत्र हैं। 
१६६७ में पटना-नामंलस्कूल की परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, और इनका 
स्थान संपूर्ण प्रांत के छात्रों में प्रथम रहा । आजकल जमालपुर- 
रेलवे स्कूल में अ्रध्यापक हैं । हिंदी के अ्रतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, 
छँगरेज़ी, बंगला, उद्‌ तथा सराढी सापाओं में भी ज्ञान प्राप्त किया 
है। साहित्य-रचना अच्छी करते हैं । 


उदाहरण--( शुद्ध प्रेम से नीचे गिरा हुआ आश्रित प्रेम ) 
अचेना 
सुर्े पाँच से ठुकराते क्‍यों म्रियतम प्राणाधार ; 
तुम्हें छोदकर कौन करेगा अब सेरा उद्धार । 
बाँह गह क्‍यों अपनाया था ? 
सुझे अनचुचरी बनाया था। 
सान लिया सेवा सें सुझसे भूल हुई अनेक ; 
पर में किसको देख बचुगी करते नहीं विवेक । 
तुम्हारा एक सहारा है; 
जगत में कौन हमारा है। 
तेरे पीछे पिता सहोदर माता पुत्र प्रधान; 
पद-पद्‌ पर वे नाथ ! करेंगे सब मेरा अपसान | 
कहाँ. कैसे रह पाऊँगी ; 
साथ ही तेरे जाऊँगी। 
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भटका देकर छुड़ा रहे हो मुझसे अपना हाथ; 
हृदय न मेरा त्थाग सकोगे स्वामी | सुखमय साथ । 
नीति सुंदर खुखकारी है; 
धर्म का बंधन भारी है 
अंतिम भेंट चढ़ाकर तुझकों निकल रहे हैं प्रान ; 
साथ सदा ही रखना होगा हे मेरे भगवान ! 
चरण पर जीवन धरती हूँ ; 
तुम्हारा पीछा करती हूँ। 
नाम--( ३६६४ ) जनादन भट्ट एम० ए०। 
जन्स-काल--सं० १६४६ | 
अंथ--( १ ) संस्कृत-कवियों की अनोखी सूकछ, (२) अशोक 
के धर्मलेख, ( ३ ) बौद्धकालीन भारत, (४ ) आरय-चरिच्र, ( £ ) 
आक्ृति-निदान, ( ६ ) टालस्टॉय के सिद्धांत, ( ७) गशल्लामी से 
कछूटने का उपाय, ( ८ ) हंगेरी में असहयोग । 
विवरण--यह स्वर्गीय पं० बालकृष्ण भट्ट के कनिष्ठ पुत्र हैं । इन्होंने 
संस्कृत-विषय लेकर एस्ू० ए०-परीक्षा पास की। भारत के प्राचीन 
इतिहास से इनको विशेष प्रेम रहता है । जसवंत-कॉलेज, जोधपुर 
सथा क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर में यह संस्कृत के प्रोफ़ेसर रह चुके 
हैं। कुछ काल तक इन्होंने सरकारी पुरातत्व-विभाग में भी काम 
किया और इस समय आप साहेश्वरी-विद्यालय, कल्षकत्ता 'के 
प्रधानाध्यापक हैं । यदा-कदा हिंदी के लेख भी लिखा करते हैं। 
चहुतेरे लेख “माधुरी', सरस्वत्ती', प्रभा' आदि पत्रिकाओं में 
निकल्ल चुके हैं। अंथों के विषय आपने देश-प्रेम लिए हुए चुने हैं । 
आरचीन सारत का गौरव दिखलाने का भी सफल प्रयत्न किया है । 
नाम--( ३६१४ ञअ ) पंडित द्वारकाप्रसाद शुक्ल ( उपनास 
शंकर कवि ), रायबरेली-निवासी | 
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जन्म-काल--सं० १६४४॥। 

रचना-काल--सं० १६७१ । 

प्रंथ--( १ ) दुखहरन द्वादशी, ( २ ) शक्कि-शतक, ( हे ) शंकर- 
हृदय, ( ४ ) स्फुट छंद । 

विधरण--पंडित बंशगोपाल शुक्ल के पुत्र | पं० गयाप्रसाद 
ऐडवोक्ेट, रायबरेली आपके ज्ये्ठ आता हैं | स्वयं आप अवध सें 
सब-जज और हमारे समिन्न हैं। आपके उद्योग से सरस्वती-सदुन- 
नामक पुस्तकालय, रायबरेली में स्थापित हुआ । वह शारदा-सदुन 
नास से अ्रब भी चल रहा है। सुकवि हैं। इनकी ली भी 
कवयिज्नी हैं । 

उदाहरण--- कं 


भामिनि महेश की है दाहिनि सदाई मेरे , 
जारे अरि पाप भाल-ज्वाल श्रीमहेश की ॥ 
गोद में महेश की मिलेहें सब मोद मोको , 
प्यावे है पियूष शशि-कला श्रीमहेश की। 
करुना महेश की कृतार्थ करती है मोहिं , 
भावत सतत कल कीति श्रीमहेश की; 
कविता महेश की करों में नाम शंकर ले , 
बसे मन माहि मंज मूति श्रीमहेश की। 
नाम-- ( ३६६९ ) सक्खनलाल शास्त्री । 
अंथ--( १ ) पंचाध्यायी टीका; ( २) तत्ताथ राजवातिक । 
विवरण--आपका जन्म-स्थान चखली-ज़िला आगरा है। आप 
जेन-धर्मावलंबी प्रसिद्ध हिदी-लेखक हैं । 
नाम--( ६३६६६ ) रामनरेश त्रिपाठी । 
जन्म-काल--सं० १३४६, जोनपुर-ज़िले के कोहरीपुर आम-में । 
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 विवरण--यह हिंदी, उद्‌', अँगरेज़ी तथा संस्कृत-भाषा के 
अच्छे ज्ञाता हैं । इनके अतिरिक्त गुजराती, बँगला, मराठी 
आदि प्रांतीय सापाएँ सी जानते हैं । यह कुछ काल तक फ़र्ैहपुर 
में रहे, और वास्तव में यहीं से इनमें साहित्यिक असिरुचि. 
उत्पन्न हुई । 

अंथ--( ३ ) कविता-कौसुदी ( चार भाग ), ( २) पथिक ( खंड 
काव्य ), ( ३) मिलन हिंदी-पद्च-रचना, ( ४) हिंदी का संक्षिप्त 
इतिहास, (९ ) प्राम-गीत, (६) राम-चरित-समानस ( टीका ); 
( ७ ) हिंदी-शब्द-कल्पकुम ( कोष ), (८) नीति-रक्रमाला ( तीन 
खंडों में ), ( £ ) लघमी ( उपन्यास ); ( १० ) पृथ्वीराज चौहान 
( जीवन-चरित्न ), ( ११ ) हिंदी-महाभारत, ( १२ ) उत्तर भ्रूच की: 
भयानक यात्रा ( अँगरेज़ी उपन्यास का अनुवाद ), ( १३ ) आनंद 
घीणा आदि । इनका 'पथिक' खड़ी बोली का एक खंड काव्य है, 
झौर इसी काध्य से इन्होंने अपनी प्रतिभा का अच्छा परिचय दिया 
है । हिंदी के प्रचार-कार्य में भी इन्होंने अच्छा योग दिया है। 
पंडितजी हमारे मिंन्र और हिंदी के भारी विद्वान तथा लेखक हैं । 
विविध विषयों एर आपने अच्छा प्रकाश डाला है। आपका हिंदी- 
संबंधी श्रम परम स्तुत्य है । राजनीतिक कार्य में आप जेल भी जा 
चुके हैं । हिंदी के आप परमोत्क्ृष्ट कवि तथा लेखक हैं । 
..._ नाम--( ३६६७ ) ललितकमारसिंह 'नटवर', महुआर ग्रास, . 

शाहाबाद्‌, ( बिहार-प्रांत ) | 

जन्म-काल--सं० १६९४ । 

रचना-काल--लगभग सं० १६७१ । 

अंथ--( १ ) ललितराग-संग्रह, ( २ ) गुलाल ( होली-सुधार की 

'फविताएँ ), ( ६ ) चतुर चर ( स्काउटिंग ) (४) आदश शासन, 
(* ) बाँसुरी ( कविता ).। 
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विवरण--इनका पहला नाम सौ० लतीफ़हुसेन 'नदवर था। गत 
$८ सितंबर, सन्‌ १६२७ को शुद्ध होकर फिर से हिंदू-घम के 
अजुयायी हुए। इनके पिता ठाकुर महादेवसिह, ज़िला शाहाबाद के 
राजपूत और माता सिसौल आस, ज़िला मुज़फ़्फ़रपूर के शेज़ सदारू 
मियाँ की कन्या थीं । यह “रमसणी-रत्न-साला', “किसान-समाचार' 
तथा आशा” पत्रिका के संपादक भी रहे हैं । कविता अच्छी करते हैं । 
नाम--( ३६६८ ) लक्ष्मणनारायण गददे । 
जन्म-काल--सं० १६४६ । है 
अध--( १ ) महाराष्ट्र-रहस्य (१६७१ ) (२) सरल गीता 
(१६६६ ), (३) आरोग्य और उसके साधव (१६७१ ) 
(४) आत्मोद्धार ( १६७२ ), (४) जापान की राजनीतिक 
प्रगति ( १६७७ ), ( ६ ) कृष्ण-चरित्र ( १६७६ ), ( ७ ) गांधी- 
सिद्धांत ( १९१७७ ), (८४) एशिया का जागरण ( १&८१ ) 
ओर भी कुछ पुस्तकें लिखी हैं। 
विवरण--आप सहाराष्ट्र ब्राह्यण और भारतमिन्न के संपादक 
हैं । संपादन-कला का आपको अच्छा ज्ञान है; और साहित्य-संसार 
: में आपने विशेष स्थान प्राप्त किया है । 
४ समय--संवत्‌ १६७२ 
नास--( ३६६६ ) अवंतबिहारीलांल माथुर एमू० आई० 
एस० ए०, अवंत', गुना, ग्वालियर-रियासत । 
जन्म-काल--सं० १६६२ । 
रचना-काल--सं० १६७२ । 
अंथ ( अप्रकाशित )--( $ ) हिंदी-पतन्न-पत्रिकाओं का इतिहास, 
*( २ ) ग़रीब पंडा ( उपन्यास ), ( ३) डाका न डालनेवाला डाकू, 
(४ ) सेठ्जी की चोरी (उपन्यास ), (& ) निर्दोष को फाँसी 
( उपन्यास ), (६) आ्राचीन भारत, (७) स्फुट कविताएँ 
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( रामायणाष्टक ), ( ८ ) होली-बहार, ( £ ) कृष्ण-लीला, ( १० ) 
कंस-वध, ( ११ ) कपोत-चरित्र, ( १२ ) राजनीति, ( १३ ) लक्षण- 
( संग्रह, ( १४ ) अवंत-भजनावली, ( १४ ) कृष्ण-जन्माष्टक, ( १६ ) 
रासायण-बहार । 
प्रकाशित--( ५) कविता-केक्रि, (२) कविता-कुसुम, 
( ३ ) गीरक्षण । 
विवरण--यह सहारिया ग्रोन्नीय मुंशी जगतविहारीलाल के पुत्र 
हैं। आप असिद्ध औपन्यासिक हैं, और त्रज-सापा तथा खड़ी बोली 
दोनो में स्तुत्य कविताएँ करते हैं । 
उदाहरण--- 
जहाँ बना आवास कभी था, रहते थे सुख अ्ररु आनंद ; 
जहाँ प्रेममय हास कभी था, होता था विलास स्वच्छुंद । 
जहाँ स्वर्ग की साया भी बस, करती थी नित नूतन चृत्य ; 
पा करके संकेत तनिक-सा, जहाँ दौड़ पड़ते थे अ्ृत्य । 
जिसमें बढ़े-बढ़े नुप करते थे सदैव आहार-विहार ; 
यश-वैभव दुनिया का खारा जहाँ देखता था संसार। 
जहाँ कभी थी स्वर्ग-अप्सरा सजती नए-नए #ंगार ; 
चही स्वर्गगला सदन पढ़ा है सूना, करता हाहाकार ! 
चलती थी अति ग्रीति-पगी-सी जहाँ प्रेम में मग्न पवन ; 
वहीं आज भी खड़ा सुनाता अपनी गाथा भग्न सव॒न। 
नास--( ३६७० ) खंजनसिंह, करोंदी, जिला उन्नाव । 
जन्स-काल--खसं० १६४७॥। 
7. ज्ञाम--( ३६०१ ) गंगाप्रसाद श्रीवास्तव ( जी० पी० 
श्रीवास्तव ) । 
जन्म-काल--सं० १8४७ । 
प्रंथ--( १ ) लंबी दाढ़ी, ( २) उल्लद-फेर, ( ३६ ) मर्दावी औरत, 
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(४ ) नोक-मोंक, ( £ ) सहाशय सद्ठाससिह शर्मा, ( ६) दुसदार 
आदमी, (७) गड़बइकाला, (८४) मिस्टर 'लतखोरीलाल, 
( £ ) स्वामी चौखटानंद, ( १० ) मीठी हँसी, ( ११ ) गंगा-जमनी, 
(१२ ) कुर्सी मैन, ( १३ ) सार-मारकर हकीस, ( १४ ) आँखों सें 
धूल, ( १६ ) हवाई डाक्टर, ( १६ ) नाक में दम, ( १७ ) जवानी 
बनाम छुढ़ापा, (१८) रंग बेढब, (१६) धोखाधड़ी, 
(२० ) घदौलत-सीट, ( २१ ) चड्ढा गुलखेरू, (२२ ) काठ का 
उल्लू, ( २३ ) प्राणनाथ । 

विवरण--यह गोंडे के प्रसिद् घकील हास्य-रस के अच्छे लेखक 
हैं। फिर भी इतना कहना पड़ता हे कि इनका हास्य सब कहीं ऊँचे 
दर्जे का नहीं है । 

नाम--( ३६७२ ) नमदाप्रसाद बी० ए०, जबलपुर । 

जन्म-क्राज्ष--लगभग सं० १६४७ | 

विवरण--यह “हितकारिणी” के डप-संपादक तथा “श्रीशारदा! 
पत्रिका के संपादक रह चुके हैं। इन्होंने हिदी-साहित्य-सम्मेलन से 
विशारद तथा कलकत्ते से साहित्य-शास्त्री की पद॒वियाँ पाई हैं । 

नाम--( ३६७३ ) लोचनप्रसाद पांडेय । 

जन्म-काल--झापः सं० १६४८। 

अंथ--( १ ) दो मित्र, (२) प्रवासी, (३) नीति-कविता 
आदि छोटे-मोटे ११ ग्रंथ । 

विवरण --यह बालपुर, ज्ि० विज्ञासपुर-निवासी हैं। आपने कई 
गद्य एवं खड़ी बोली में अनेक पर्म-म्रथ रचे हैं। आप एक होनहार 
लेखक हैं । आपने कविता-कुसुमसाला में कई वर्तमान कवियों की 
रचनाओं का संग्रह किया तथा देश-सक्तकि पर भी अ्रच्छी कविता 
रची है । 

नांस--( ३६७४ ) ब्रजरल्रदास, काशी | 


का णऊ 
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जन्म-काल--सं० १६४७ | . 
अंथ--( १ ) ससासिरुलडसरा ( लगभग ३०० हिंदू-सरदारों 


' की जीवनियों का फ़ारसी से हिंदी-अजुवाद ), (२) बुंदेलखंड का 


इतिहास, ( ३ ) फ्रंच-जाति का इतिहास । 
रे संपादित ग्रंथ 

( $ ) सुजान-चरित्र, ( २ ) रहिमान-विल्ञास, ( ३ ) अमर-गीत 
( नंददास-कृत ), ( ४ ) सुवाराक्षस, ( ४) भाषा-भुषण ( महाराजा 
यशवंतसिह-कृत ), ( ६ ) ख़्सरो की हिंदी-कविता, ( ७) प्रेस- 
सागर; ( ८ ) रास-स्वयंवर इत्यादि । 

विवरण--यह वेश्य-कुल्लोत्पन्न श्रीयुत बलदेवदासजी के सुपुन्र 
हैं। भारतेदु बाबू हरिश्चंद्रजी की एकमात्र पुत्री विद्यावती इनकी 


_ माता थीं। आपको इतिहास से प्रेम और संपादन-कला में अच्छी 


सफलछता प्राप्त है। तुलसीदास-म्र'थातली के तीन संपादकों में से: 
यह भी एक रह चुके हैं । साहित्यिक गौरव पर आपका वंश-परंपरा- 
गत अधिकार है । 
ससय--संवत्‌ १६७३ 

नाम--( ३६७४ ) अ बिकादत्त त्रिपाठी, आम खेसोपुरी, तह- 
सील अहरोला, जिला आजमगढ़। 

जन्म-काल-- सं० ६६४९१ | 

कदिता-काल --सं० १६७३ | 

“अंथ--($ ) सीय-स्वयंचर ( नाटक )) ( २ )भंग में रंग, 

(३ ) आदर्श वीरांगना-नाटक, ( ४ )'चम्रां, ( € ) छुगल-चालीसा, 
(६) अहिसा-संग्राम, ६ ७ ) एक-न-एक लगा रहता है; 
(८) भीष्म-प्रतिज्ञा । 

विचरणं-- यह महाशय पं० गुरुदीनजी ह्विपाडी के सुपुन्न हैं। 
इन्होंने काव्य-कला की शिक्षा अपने भाई पं० जयगोविदुजी से प्राप्त 
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की। तहसील शाहरगंज, ज्ञिला जौनपुर में इनका स्थापित किया 
हुआ साहित्य-सागर-नामक एक पुस्तकालय है। आप बाटककार तथा 
सुकवि हैं । ह 
उदाहरशु-- 
पाठक प्रथम अ्रथ-वर्षा कर जजर हद को शांत करो 
पुनः आधुनिक अन्‍्यायों के अजुशीलन ब्ृत्तांत करो । 
केवल एक कहानी दुखदा मैंने वणन की उनकी ; 

' ल्ञाखों होते दृश्य जगत्‌ में; हो न सकी गणना जिनकी | 
अनुचित अधिक कुरीति विश्व में विप-वल्ली-ली फेल रही; 
अनुदिन अक्षण होता जाता, घटता हो है सेल नहों | 
बड़ी अभागी कन्याएं हैं, सुख सस्तक में लिखा नहीं, 
शिक्षा, कौशल, कला सीख लें हो सकता हे भला कहीं । 

( कृष्णछुसारी ले ) 
नाम--( ३६९७६ ) गणेशशंकर विद्यार्थी, कानपुर । 
, जन्म-काल--लगभग सं० १६४८ 
रचना-काल--स'० १६७४ । 
स्त्यु-ऋआल--लगमभग स ० १६४७ । 
विवरण--कानपुर के गत दंगे में अनाथों की रक्षा करते हुए दुष्टों 
द्वारा वीर-गति को श्ाप्त हुए । 'प्रताप' साप्ताहिक तथा दैनिक पतन्न के 
संपादक थे । बढ़े उत्साही तथा उत्कृष्ट गद्य-लेखक एवं वक्का थे । 
इनकी जिह्ठा में बल था । अनाथों के लिये प्राण तक देकर आपने 
अजुपम शौर्य तथा जाति और देश-प्रेम के उदाहरण दिखलाएं । जिस 
जाति में ऐसे नर-रल हों, वह शतमुख से सराहनीय है । उसका पतन 
नहीं हो सकता । हिंदी को ऐसे शूर को लेखक-रूप में पाकर गर्व 
है। हिंदी-लेखन में भी आपका पद बहुत ऊँचा है । 
नास--( ३६७७ ) भाव रसल्लजी, कलकत्ता | 
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विषरण--आप “कलक्षत्ता-समाचार-नामक पत्र के संपादक हैं । 
. आपके द्वारा हमें कई लेखकों के विवरण प्राप्त हुए हैं । आप उत्कृष्ट 
लेखक तथा परोपकारी महात्मा हैं। आपका आदुश जीवन है । 
नासत--( ३६७८ ) लोटूसिंह गोतम। 
अंथ--( $ ) सत्पधदर्शक, ( २) प्राचीन भारत, ( ३ ) जीवन- 
मुक्ति, (४) शिक्षा-पद्धति । 
' जन्‍्स-काल- सं० १६४८ ॥ 
रचना-काल-- सं० ६६७३ । 
विवरण--हरीधाट-ज़िला गाज़ीपुर-निवासी डॉक्टर शिवकर्णसिह 
के पुन्र । इस फाल क्षत्रिय-कॉलेज, वनारस में आप अध्यापक हैं। 
इतिहास पर श्रम कर रहे हैं, जो स्तुश्य और शअनुकरणीय है । 
समय--संवत्‌ १६७४ 
नाम--( ३४७६ ) केशवलाल मा अमल”, सोन्‍्होलौ, 
तारापुर ( सुंगेर )। 
जन्स-काल --सं० १६४६ । 
रचना-काल--सं० १६७४ । 
झअंथ--( $ 9 काव्यनवोध, ( २ ) अेम-पुप्प-सालिका 
(३१) ललित मालती, ( ४) प्रताप ( गद्य-काव्य ) । 
विवरण--आए पं० गोपाल का के पुन्न और खड़ी बोली के 
सुकवि हैं । 
डदाहरण -- 
रूप 
मनोहारिणी. नंदन-सुपमा, 
राका-शशि की निमल कांति; 
मादकता भदिरा का प्याला, 
यथा स्वगिक शोभा की आँति । 
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विश्व-माधुरी की शुचि आभा, 

था यौवन का सुंदर फूल; 
है सोहाग की छंद सनोहर, 

था विरही जीवन का शूल। 
प्रकृति-नदी का हास्य-ज्योति या 

मधुर-मिल्नन का साव अनूप ; 
हीतल शीतल करनेवाला, 

या तरुणी रमणी का रूप । 


नाम--( ३६८० ) बनारसीदास चतुर्वेदी । 
जन्स-काल--खसं० १६४६॥। 
अथ--( १ ) हृदय-तरंग, (२) राष्ट्रभाषा, (ह ) रानडे, 
(४) केशव चंद्रसेन, ( * ) भारत-भक्त एड्यज़, ( ६ ) 
प्रवासी भारतवासी, ( ७ ) फ्रिजी की समस्या, ( ८) फ़िजी-प्रवासी । 
विधरण--फ़ीरोज़ाबाद, ज़िला आगरा-निवासी प॑० गनेशीलाल 
के पुत्र हैं। यह आजकल कलकतसे सें रहकर "विशाल भारत” पत्र 
का संपादन करते हैं । उपनिवेशों पर आपने विशेष श्रस किया है। 
हिंदी-गद्य के सुलेखक हैं। 
नाम--( ३९८१ ) राजकुसार वो 'कुमार', साहित्य-रल्लाकर, 
जबलपुर | 
जन्म-काल--सं० १६६१ । 
कविता-काल--सं० १६७४ । 
ग्रथ--( १ ) सीमस-अतिज्ञा ( नाटक ), ( २) वीर हम्मीर ( पच्च- 
 अंथ ), (३) सुखद सम्सिलन, ( ४ ) गांधी-गान, ( & ) प्रणय- 
परिचय, ( ६ ) साहित्य-समालोचना, ( ७ ) कबीर का रहस्यवाद । 
विवरण--आप कायस्थ-कुलौत्पन्न श्रीयुत लष्मीप्रसाद श्रीवास्तव 
भूतपूवे एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर, मंडल्वा के पुत्र हैं। यह इस 
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ससय प्रयाग-विश्वविधालय में हिंदी के आचार्य हैं। नब्य प्रथा 
की बढ़िया कविता रचते हैं । 


उहाहरण --- 
देश-दशा का ध्यान हृदय में होवे प्रतिक्षण ; 
उसकी सेवा-हेतु बहें चाहे शोणखित-कण । 
तन-मन-धनसर्वस्व देश-हित होवे अपर ; 
सुख से संकट सहूँ यही मुख से निकले प्रण। 
भारत के शुभ नाम की माला हाथों में लसे ; 
हृदय-कमल में देश की सेवा-अमरी आ फँसे। 
आह ! हमारे हाथों से लुट जावे जीवन-घन कैसे ? 
प्रेम-मुधा से सिचित उपवन बन जावे हा ! वन कैसे ? 
दुख-दोपों के महातिमिर में छिप जावे विधु-मन कैसे ? 
अपनी आँखों ही के सम्मुख सा का घोर पतन कैसे ९ 
समय--संवत््‌ १६७५ 
नाम---( ३६८२ ) गुरुभक्तसिह ८ भक्त ) ठाकुर | 
जन्म-काल--सं० १६०९० । 
अंथ--( १) भक्त -मंजरी, (२) प्रेम-पाश - नाटक, 
( ३ ) सम्मिलन । 
विवरण --यह जमानिया, ज़िला गाज़ीपुर-निवासी डॉक्टर 
काॉलिकाप्रलादलिंह के पुत्र, बलिया के प्रसिद्ध रईस तथा हिंदी के 
कविं एवं प्रेसी हैं । आपकी खड़ी बोली की रचना काव्यत्व की कमनी- 
यता से मंडित हे । ' 
उदाहरण--- 
इसे रुलाया, उसे हँसाया, कहीं वृक्ष को दिया ढकेल ; 
इसे दिलाया, उसे सुलाया। क्या अन्न त है तेरा खेल। 
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नवल नायिका-सी रस-भीनी नौका जो मदमाती 
छाती फूली हुईं पालकी भड़क हर्ष से जाती 
सलिल बीचि पर मौज उड़ाती इतराती लहरी ऊपर $ 
कर पतवारों से पानी से इधर-उधर से छुप-छुप कर । 
नाम--( ३&८३ ) गोरोशंकर हिवेदो ( शंकर ); टीकमगढ़ | 
जन्म-काल--लगसग सं० १६४० । 
रचना-काल-- सं० १६७६ | 
अंथ--बुंदेलखंड के कवि और लेखक ( अद्द्वित ) । 
विवरण--अंथ बड़ा और उपयोगी है । टीकमगढ़ में आप 
पोस्ट-मास्टर हैं। खड़ी बोली में अच्छी कविता करते हैं । श्रमशील 
हिंदी-प्रेमी सज्मन हैं । 
नाम --( १४८४ )जगद्विहारो सेठ । 
जन्स-काल--सं० १६*२०। 
भंथ--( १ ) प्राचीन सारत के उपनिवेश, (२) वाटरलू का 
युर्दध, ( ३ ) प्राकृतिक इश्य, ( ४ ) बंबई-प्रांत का पर्यटन, ( € ) बस 
बिहीन लंदन, ( ६ ) पदार्थ किल प्रकार बना है, ( ७ ) बिजली 
के लेप, ( ८ ) बिजली की चालक शक्ति । 
विवरण--बाबू कुंजबिहारी सेठ रिशायड जज के पुत्र तथा लाहौर- 
गवर्न मेंट-कॉलेज में भीतिक विज्ञान के अध्यापक हैं। आप विल्ायत . 
से पास करके आए हैं, और आई० इं० एस० श्रेणी । आपके 
ग्र'थों हारा उपयोगी विषयों पर समाज की ज्वान-तृद्धि होती है। 
आपका परिश्रम श्लाघ्य हे । 
नास--( ३६८९ ) ठाकुरदास जैन बी० ए०, तालबेहट 
 ( माँसी )। 
-काल---खं० १६४४ । 
केविता-काल--सं० १६७४ | 


/॥[2 /॥]2 


हे 
॥ 
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विचर ए---श्रध्यापक सवाई महेंद्र-हाईस्कूल, टीकमगढ़ । 
उदाहरण --- 
असिलापा 
प्रभो, अवेगा कब वह काल ? 
जब कि राजनीतिक सासाजिक संस्थाओं के कार्य 
सर्वहितंकर विश्ववंधुता से होंगे निर्घार्य । 
मित्रता होगी एक विशाल ; 
प्रभो, आचेगा कब वह काल ? ॥१॥ 
जब आश्यंत्तर शत्रु विजय से द्योतित होगी शक्षि; 
सदाचारसय सत्पवृत्ति जब व्यक्ष करेगी भक्ति। 
'निष्कपट होगी सबकी चाल ; 
प्रभो, श्रावेगा कब वह काल ९ ॥२॥ 
नास--( ३६८४ श्र ) तोरनदूवी शुक्ल ( लली ), लखनऊ। 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४३ ॥ 
रचना-काल-- सं० १६०< | 
अथ--साहित्य-चंद्विका । 
विवरण--आप लगभग पंद्रह वर्ष से साहित्य-सेवा कर रही हैं । 
ख्री-कवियों में आ्रपका स्थान ऊँचा हे । 
नाम--( ३६८६ ) दयाचंद्र गोयलीय | 
अंथ--( $ ) मितव्ययता, (२ ) युवाओं को उपदेश, ( ३ ) शांति- 
वैभव) ( ४) अच्छी आदत डालने की शिक्षा, (&) चरित्र- 
गठन और मनोबल, (६) पिता के उपदेश, (७) आज्राह्मस- 
लिकन | 
विवरण---आप अग्मवाल जेन तथा लखनऊ-कालीचरण-हाईस्कूल 
के हेडमास्टर थे । जाति-प्रवोध-नामक मासिक पत्र भी आपने 
निकाला था। आपका देहांत हो गया है । 
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नाम--( ३६८७ ) देवीप्रसाद गुप्त कुसुमाकर बी० ए०, एलू- 
णल्‌० बी० । 
जन्म-काल--सं० १६९० । 
रचना-काल--सं० १६७४६ । 
अंथ--( १ ) इतिहास-दपंण, ( २ ) अ्रमेरिकन संयुक्त राज्य की 
शसन-प्रणाली, ( ३ ) स्वराज्य, कबीर और होली, (४ ) उपाधि 
की व्याधि, (९) कला में गुलज़ार, ( ६ ) दुर्गावती नाटक, 
€ ७ ) कुसुमाकर-विचोद, ( ८) बना हुआ गवाह, ( £ ) भारत की 
स्वतंत्रता, ( १० ) हमें स्वराज्य क्यों चाहिए, ( ११ ) केसर-शतक, 
६ १२ ) दो सती बालाएँ । 
विवरण--सोहागपुर-निवासी तथा जाति के वैश्य हैं । होशंगा- 
बाद सें आप वकालत करते हैं | देश-प्रेम-पूर्ण तथा उपयोगी अ'थ 
रचे हैं । फड़का देनेवाल्वी रचना की है । 
उदाहरण--- 
किस दुखिया का हृदय फटा, यह कड़का बादल कैसा 
बिजली बनकर तड़प रहा है, कोई घायल केसा ! 
किसके आँसू बहे आज) ये पानी बरस रहा है। 
नभ में चारो ओर दुःख-ही-दुख अब दरस रहा है? 
इंद-घनुष को उठा लिया है किसने आज कुपरित हो ? 
तारों ने आँख सीची हैं, जिससे हृदय व्यथित ह॑ 
घमासान घन उम्रड़ रहे हैं, सेना यह बढ़ती है; 
किस दुखिया घायत्ल पर फिर-फिर धावा कर चढ़ती है। 
नभ में छाई हे यह लाली किसका रुघिर बहा है; 
बीरबहूटी बन करके जो भर पर टपक रहा है। 


नाम--( ३६४८८ ) धन्यकुसार जेन, उपनास सिह! | 
अंथ -- वसंतकुमारी । 
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विवरण--विश्व-कोप के सहायक संपादक । 

नाम--( ३६१८६ ) प्यारेलाल गुप्त, बिलासपुर । 

जन्म-काल-- सं० १8२४० । 

अंथ--( १ ) सरस्वती, ( २) सुखी कुद'ब, (३) फ्रांस की 
राज्य-कांति, ( ४) औस का इतिहास, ( € ) लवंग-लता, ( ६ ) 
घुछ्धु-चरिन्न, ( ७) पुष्पहार।/ ( £ ) विलासपुर-वैभव | | 

विंवरण--यह रनतपुर छत्तीसगढ़-निवासी बावू कुशलप्रसाद के 
पुत्र &। आपके प्रथ अच्छे विपयों पर हैं, और वे श्ान-चद्ध क 
भी हैं । आपका श्रम श्लाध्य है। 

नास--( ३६६० ) बेचन शर्मा “उम्र! | 
« जन्म-काल--लगभग सं० १६९६ । 
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अंथ--( $ ) चिनगारियाँ, ( २ ) दिल्ली का दलाल, 
€ ३ ) उसकी सा, ( ४ ) कई अन्य उपन्यास तथा कहानी-संग्रह, 
€ ४ ) महात्मा ईंसा-नाटक । 

विवरण--उम्रजी अ्रपने नाम को रचनाओं द्वारा सार्थक करते 
हैं। आपकी भाषा वहुत सबल है। आप वास्तविकता पर विशेष 
ध्यान रखते हैं, सो इनकी रचना में अश्लीलता भी आ जाती है । 
महात्मां इंसा बहुत अच्छा नाटक है । आपकी भाषा परमोच् है । 
यदि अश्लीलता को बचा पाते, तो आप हमारे परमोत्कृष्ट लेखकों 
में से होते । रास्ता भूले हुए समाज की आपके द्वारा अच्छी ज्ञान- 
चृद्धि होती है । हिंदूपन का आप बहुत ध्यान रखते हैं । ख्त्रियों, 
बच्चों आदि को अपनी कहानियों द्वारा सचेत करते हैं । सच्चे 
लेखक हैं । 

नाम --( ३६६१ ) महावीरप्रसाद चौधरी 'विभूति', असर- 
गंज ( विहार-प्रांत ) | 
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जन्‍्स-काल--सं० १६६० ( विजयादश्सी ) । 
सत्यु-काल--सं० १६७७ । 
अंथ--( १ ) अह्ाद ( खंड काव्य ), (२ ) गंधवं, ( ३ ) बिहार 
का इतिहास ( अपूर्ण ), (४) प्रेसांजलि, (४ ) स्टूति, (६) 
अद्यचर्य । 
विवरण--यह बाबू ठाकुरमसादजी चौधरी के सुपुत्र थे । इन्होंने 
अल्प जीवन-काल में अपनी प्रखर चुद्धि एवं अ्तिभा द्वारा हिंदी-भाषा 
का अच्छा ज्ञाच प्राप्त किया। मैट्रिक-परीक्षा में हिदी-विषय में सर्व- 
श्रेष्ठ उत्तीर्ण होने के कारण इनको पटना-विश्वविद्यालय से स्वर्णपदक 
प्रा हुआ, कितु इस फल्न के प्रकाशिब होने के दो सघधाह पूवे ही 
इनकी अकस्मात झत्यु हो चुकी थी। बड़े देश-प्रेसी, उदार-हृदय 
पुरुष-रल थे । ' 
उदाहरण-- 
जाता हूँ में स्वर्ग को देकर यह संदेश-- 
गाकर मेरे गीत को करना सुखी स्वदेश । 
स्वदेश 
है हे प्रियतम स्वदेश ! 
लोक - विदित वबंच देश ! 
चीर देश, आदि सभ्य) विश्व-ज्ञानदाता ! 
महिमा तव अति अपार ; 
पावे कविंगण न पार। 
सृष्टि द्वारा सुखसा-घर आरत्त-जब त्राता ! 
 स्वामि ! पा “विभूतिदास 
रेहते तुम क्‍यों उदास ? 
व्यर्थ त्रास, निर्भथ हो स्वर्ग-लोक आता ! 
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जीवनोइश 
यह दुलंभ नर-देह व्यथ में हमें न खोना; 
भत्यलोक में बीज अमरता का है बोप 
सुख में हँसना नहीं, न हें दुख में कुछ रोना; 
रहे हमारे साथ सदा घह श्याम सलाना। 
अपने हिंत करना नहीं हमको कुछ अब शेप है ; 
करना सुखी स्वदेश को जीवन का उद्देश है। 
जैसे हो प्रण प्राण-संग निर्वाह करेंगे; 
कभी चिध्न-सभय की न तनिक परवाह करेंगे। 
नर को पूछे कौन, काल से भी न बरेंगे; 
जनमें जिसके लिये, उसी के लिये मरंगे। 
भूले-भटकों के लिये यह “विभूति'-संदेश है ; 
करना सुखी स्वदेश को जीवन का उद्देश हे । 
जैसे हो भरना हमें निज भापा-संडार ; 
एकमान्न बस है यही देशोन्नति का द्वार। 
नाम--( ६६६२ ) सोहनलाल मेहतो गयावाल | 
अंथ-- ( $ ) निर्माल्य, ( २ ) एकतारा, ( ३ ) रेखता । 
विवरण -- आप पंडित श्यामलाल सेहतो गयावाल के पुत्र हिंदी, 
उद्‌', बंगला, मराठी, अँगरेज़ी और संस्कृत से परिचित हैं। 
घ्यंग्गनचित्रकार भी हैं । खड़ी बोली तथा ब्रज-भाषा दोनो में 
फविता करते हैं । छायावाद पर कई पुस्तक बना चुके हैं । अच्छे 
ओर उत्साही कवि हैं । छायावादी कवियों में आपका उच्च 
आसन है । 
उदाहरण-- 
चंद तथा प्रतिमा हल चंद की दे अपनी खर ज्योति उज्यारी ; 
भावुक भाव के हाथन सों सब भाँति सेभारि-सेभारि सँवारी 
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देख रहे अनिमेख पअ्रनेक सुसाखन के परसिद्ध पुजारी ; 
भारत-भानु के भाल की भध्य है बिंदी अ्रभामयी हिंदी हमारी । 
जो श्रव्यक्त सिंधु कल्लोलित हे बसुधा में आठो थाम; 
में हूँ वही सित्न होने पर सेरा हुआ दूसरा नास। 
है विभिन्नता नास-मात्र की सुमूमे उसमें भेद नहीं; 
जल-गत रवि की छाया का कया और नाम है सुना कहीं । 
नाम--( ३६६३ ) संगलदेव शास्त्री एमू० ए०; डी० फ़िल । 
* रचना-काल--सं० १६७९ । 
रचना --हिंदी-शब्द-शाख पर ग्रंथ । 
विवरण--आप एक उच्च कोटि के लेखक हैं । विषय भी बहुत 
गंभीर चुना है । । ह 
नाम--( ३६६४ ) रामनारायण शर्मा, राज्य छतरपुर, 
बुदेलखंड। 
जन्‍्म-काल -- सं० १६६३ ॥। 
रचना-काल--सं ० १६७४ | 
अंथ--( १ )व्यंग्य-बवंडर, (२) ुढ़िया-पुराण, (३) संगीत-सुधाकर, 
(४)गंगाधर-त्र थावल्ली (अप्रकाशित), (४) स्फुट लेख तथा कविताएँ ॥ 
विवरण--यह कान्यकुब्ज हछिवेदी-कुल्लोप्पन्ष लेखक हैं । इनका 
निवास-स्थान कानपुर भांतांतगत हथेरुवा आम है। कुछ दिन आप 
श्रीसान्‌ महाराजा साहब छुतरपुर के हिंदी-पुस्तकालय में काम कर 
चुके हैं। इनकी कविता नूतनता से संडिद परम ओजस्विनी है । 
उदाहेरण--- 
प्रकृति 
ब्रह्म साया से हूँ में परे, प्रति, परमेश्वरि जगज्जननि ; 
नटी कहते हैं मुझको व्यर्थ, नचा :सकती सुर्ृष्टि को स्वयं ॥ १ ॥ 
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पाद-कंदुक सेरा मार्तड, वनाकर कर-कंदुक में चंद; 
तारकादलि गोली इब मान, खेलती फिरती अंबर-मध्य ॥ २ ॥ 
धरास्थित थावर-जंगम सब, कभी करती हुँ. उथल-पथल ; 
डगम्नगा जगती को जब कभी, झ्ुुस्किरा करती उल्कापात ॥ झ ॥ 
गर्भ से सरिताओं को ठेल, खलबला कर में सारा नीर; 
विशद्‌ वारिधि के अंतस्तल, विषम बड़वानल देती फूँक ॥ ४ ॥ 
घनंजय की धवलित घंघारि, धरा में धघक, घक, धक घघका; 
धूम्रमय थू घू धू प्रतिध्वनि, सुना करती हैं अंधाधुंघ-॥ € ॥ 
अवनि अंबुधि को करके नष्ट, शुन्यमय दिग्दिगंत को कर ; 
मौज आई; तो रचती हूँ, ओढ़ने को अंबर अंबर ॥ ६ ॥ 
प्रभंजन का में प्रबल अवाह, प्रथम कर देती हूँ प्रारंभ ; 
सृष्टि ले अंतरिक्ष की गोद, अचनि भअंबर कर देती एक ॥ ७ ॥ 
हृदय में गिरि राजों के सदा, जलाती हूँ भीषण ज्वाला ; 
हिमालय को भी -में नित घुला, वहाती अगनित सरिताएँ॥ ८ ॥ 
सार-गर्भित बादल के दल, परस्पर टकरा देती जब ; 
प्रतिध्वनित होता है अंबर, अंबुमय करती सारी औनि ॥ £ ॥ 
विश्व-वीणा के हृटे तार, जोड़ गाती हूँ पट्-ऋतु राग ; 
सौन नीरव प्रलयंकर गान, अवण कर थार्राता ब्रह्मांड ॥ १० ॥ 
विश्व के कोने-कोने में, जमा है मेरा ही आतंक; 
सष्टि का उत्पादन-पालन, किया करती मैं ही संघार ॥ १३ ॥ 
निरंतर परिवतंन में लीन, न लेती फहीं कभी विश्वास ; 
घोर रुचिकर अ्रियकर सर्वदा, किया करती उत्थान-पतन ॥ १२॥ 

नाम--( ३६६९ ) रामरखसिह सहगल, ग्रयाग-निवासी। 

' जन्‍्म-काल--लगसग सं० १६२० । 

रचना-काल--सं० १६७९ । 

अंथ--संपादक चाँद सासिक पत्निका । 
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विधरण--उत्साही, देश-मेमी तथा उद्योगी । देश-प्रेस के कारण 
जेल जा चुके हैं । 

नाम--( ३१६६ ) राहुल सांकृतायन । 

जन्म-काल--लगसग सं० १६४४२ | 

श्चना-काल सं० १६७५ । 

विवरण--आप संस्कृत तथा पाली भाषाओं के विद्वान एक बौद्ध- 
भिक्ष हैं, जो आचीन लेखकों एवं विषयों पर उत्तम लेख लिखा। करते 
हैं। आपका कोई अंथ हमारे देखने में नहीं आया, पर लेखन-शैली 
गंभीर एवं गवेपणा-पूण है। आपने तिब्बत, नेपाल, सीलोन इत्यादि 
देशों का अमण करके बौदछ-घधर्म एवं प्राचीन विषयों की अच्छी 
जाँच की है | हिंदी के अत्यंत आचीन कवियों के विपय में जो उच्च 
कोटि का लेख आपने 'गंगा' मासिक पत्निका के विशे्षाक सें, अभी 
थोदो ही सास हुए, प्रकाशित कराया है, उसकी जितनी प्रशंसा की 
जाय, थोड़ी है । उसको पचास-साठ नेपाली, भूठानी तथा अन्य 
बौद्ध-अंथों के आधार पर आपने लिखा है । 

नाम--( ३६६७ ) विष्णु दतत शुक्ल । 

जन्म-काल-- लगभग सं० १६४० । 

रचना-काल---सं० १६७४ । 


अंथ--पत्रकार-कला । प्रताप के सहायक संपादक । 

विवरण--पत्रकार-कला एक उत्कृष्ट ग्रथ है। हम इसे पुरस्कार 
के योग्य समस्त हैं । 

नाम--(३६६८) शिवपूजनसहाय, उनवास, इंटाढ़ी, शाहाबाद 
( बिहार )। 

जन्म-काल--सं० १६९० । 

रचना-काल---अनुमानतः सं० १३७५ । 


पस् 


सं० १5७३९ उत्तर नूतन १.७ 


पंथ--( 4 ) देहाती दुनिया, (२ ) सदिला-महत््व, ( ३ ) विहार 
का विहार आदि । 
विवरण--आप कायप्थ-कुलोट्पन्न बाबू वागेश्वरीदयाल के प्र हैं। 
धजागरण', 'सतवाला' आदि के संपादक भी रह चुके हैं। आप अच्छे 
हास्य-पूर्ण लेख लिखते हैं । उच्च श्रेणी के गद्यकार तथा ज़िदादिलल 
: भद्ढ पुरुष हैं। 
नास--( ३६६३ ) श्रीनाथसिंह, प्रयाग । 
जन्म-काल--लगभग स० १३४४ । 
रचना-काज्--सं० १६७४ । 
विवरण --इनकी 'यौचन-सौंदय और प्रेस'-नामक पुस्तक हाल ही 
में भ्रकाशित हुई है । हिंदी के अच्छे लेखक, कवि और 'बाल-सखा' 
: के संपादक हैं । सरस्वती का संपादन भी करते हैं । 'वाल-साहित्य'- 
विषयक कई पुस्तकें लिख चुके हैं । 
नाम--(४००० ) श्री्रकाश बेरिस्टर, काशी-निवासी । 
जन्म-काल-- लगभग सं० १३९२ ॥। 
रचना-काल-- सं० $६०२॥। 
रचना--स्फुट लेखक तथा पत्नकार हैं । 
विवरण-- संपादक दैनिक पत्र “आज! । बावू मयगवानदास के पुत्र, 
प्रसिद्ध देश-सक्त और हिंदी-प्रेमी हैं । विचारों के कारण जेल्ध जा चुके 
। काशी के रईस हैं । 
नाम--( ४००० अ ) सच्चिदानंद उपाध्याय ( सनाह्य ) 
आशुतोष, टीकसगढ़ । 
४. जन्म-काल--सं० १६२४ | 
कंविता-काल--सं० १६७२९ । 
विवरण--डाक-विभाग में छा हैं । 
उदएदरण--- 
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को तनु-धारी मरत नहिं, जनसत या संसार ; 
'आशुत्तोष' ते घन्य जो, करत जाति-उपकार । 
६ ( अग्रकाशित सुद्रिका-रह स्य से ) 


थी चल रही शुति वायु परिसल संद-संद सुचाल-सी; 


' गरु चंद्रिका प्रसरित जटित थी श्वेत सुश्र सराल-सी। 
थी गुंज घुनि असि पुंज की जब कुंज-कुंज गुजा रही; 
कुसुमित कदंबारूद हो कादंबरी थी गा रही। - 

नाम--( ४००१ ) सियारामशरण गुप्त, चिरगाँठ, कॉसी । 

जन्म-काल्ष--सं० १६५२ | 

 'रचना-काल्य --सँ० १६७६ । 


 अंध--कुछ बनाए हैं। कुछ अनुवाद सी हैं। आदो-नामक ग्रंथ भी है । 


' विवरण--प्रसिद्धू कवि सेथिलीशरय गुप्त के आप कनिष्ठ आता 
हैं । कविता आप भी अच्छी करते हैं । सामाजिक विपयों पर सुरुचि- 
पूर्ण कविताएँ लिखते हैं । 

नाम--( ४००२ ) सुमित्रानंदन पंत । 

जन्म-काल--लगभग सं० १६२६ । 

रचना-काल--सं० १६७९। ह 

मंध--( १ ) वीणा, ( २ ) पल्चव, ( ३ ) गंजन-नामक एक नाटक- 
ग्रंथ भी लिख रहे हें । 


विवरण --आप खड़ी बोली में बहुत चमत्कार-पू्ण रचना करते हैं।. 


छापयावादी भी हैं । इनके उपयुक्ष तीनो ग्रंथ हमारे देखे हुए हैं । पश्चच 
बहुत पश्॑ंद है । इनकी रचना हिंदी के प्रसिद्ध प्राचीन कवियों के भी 
साहित्य का सामना कर सकती है। भावों का.अनूठापन तथा उनकी 
सबलता इनके सुख्य गण हैं। हम पंत्जी को वर्तमान. कवियों में 
बहुत ही आदरणीय दृष्टि से:देखते हैं। प्रकति का. सौंदर्य आपने 
अच्छा देखा दे । कोमलता इनका रलाध्य गुण है । 


- से १९७२ .. उत्तर नूतन ३१३, 


» 3प्रोहरण-- :- 
डोलमने लगी मधुर मधु वात,.हिंला तण, चतति, कंज, तरु, पांत ६ 
- डोलने लगी ग्रिये, रुदु वात, गुंज सधु गंध धूलि हिम गात। 
खोलने लगों शय्रित चिरकाल, नवल कलि अलस , पलक दुल जाले ६ 
घोलने लगीं डाल से डाल, अमुद पलकाइुल कोकिल बाल। 
नाम--( ४००३ ) हरप्रसाद ( वियोगो हरि )। 
जन्स-काल--लगभग सं० १६४० । . 
'कविता-काल--सं० 4&६७७४। 
अंथ--( १ ) वीर-सतसई, (२) अंर्तर्नांद आदि कई अन्य अथ । 
* विवरण--आप रियासत छतरपुर के रहनेवाजे हैं, कितु बहुत दिनों 
से प्रयाग में रहते हैं । गद्य और पद्य दोचो में अच्छी रचना करते हैं, किते 
विचार कुछ-कुछ प्राचीन हैं । निर्धन होकर भी आप बहत उदार ' पुरुष 
हैं। वीर-सतसई में नए भाव नहीं हैं, किंतु अंतर्भाद अच्छा ग्रथ है । 
१६६१-७४ के शेष 'कविंगंण 
समय--संवर्त्‌ (६६१ 

चाम--( ४००४ ) ऋषिलाल साह कलवार, महोली, ज़िला 
सीतापुर | है ँ 5 
“ जनन्‍्म-काल--सं० १६४६ । 26४ ६ ] 
+ अथ--( १) अंगार-दर्पण, ( २) पिगरलादश;. ( ३) विज्ञान) 
प्रभाकर, ( ४) अलकार-सूपरं, ( ) निदान-संजरी । , * 
) नोस--[ ४००६ ) कृष्णुचद्र ।. | / ,«« ' * 5) 

जअन्म-काल-सं० १६३५६ | 

सत्यु-काल--सं० १६७६ । 

अथ--( .३ ). पदानुवाद वाल्सीकीय रामायण, (सुंदरकांड), (२) 
गद्य-पध्यमय अनुवाद:--भवशूति-कृत उत्तर रासचरित, ( ३ ) मालती- 
माधव का अलुवाद (कुछ-अंश), (४ ) महावीर-चरित का अनुवाद । 
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विवरण--आप भारतेदु बाबू हरिश्चंद्रजी के कनिष्ठ आता 
भोकुलचंदजी के ज्येष्ठ पुत्र थे । इन्होंने अपने व्यय से ही भारतंदु, 
नाटक-संडली स्थापित की, जो अपना कार्य अभी तक भली भाँति _ 
कर रही है । आपका वाल्मीझछीय पद्मानुवाद विशेषतया रोला छुंदों में 
है। इनका साहित्य बज-साषा में है, कितु उसमें संस्कृत-शब्दों का 
फ्त्यधिक प्रयोग है । | 

नाम--(४००६) गोवर्धनलाल ( लाला ) बसोदा, ग्वालियर । 

जन्म-काल--सं० १६३६ । 

अंथ--( १) पूति-प्रमोद, (२) साहित्य-भास्कर, (३) 
नगदवन ( नागदमन ) । 

नाम--( ४००६ अर) गोविंद्दास व्यास ( सनाह्य ब्राह्मण ) 
ताल बेहट ( माँसी )। 

जन्म-काल->खं० १६२७ । 

ब्यविता-काल--सं० १६७६ ॥ 

प्रथ--( १) शिव-शिवो-स्तवन, (२) सीता-निरवास, ( ३ ) 
पृष्ण-चरित्र, (४) जीवन के चार दिन, ($) पुत्र की गदन, 
(६ ) लोहू का धट, (७ ) परीक्षित-शाप, (८) श्रीकृष्ण-जन्म, 
(६ ) व दावन-वास, ( १० ) गोवधन-लीला, ( ११ ) रास-क्रीड़ा 
सधुरागमन, ( १२ ) उप्सेन का राजतिलक, ( १३ ) द्वारिका-वास, 
(१४ ) मणि-चरित्र, ( १२ ) ऊपां-अनिरुद्ध, ( १६ ) योगिराज । 
* उदाहरण-- 

हिमागार शिखरस्थ बट शींत साया, 
पंरम॑ रम्ये जन-शूल्यं कैज्ास भाया ; 
सुखासीन बांमांग शैल्ात्मजा हैं, 
सुसथें प्रवाहित सुंदेवापगा हैं । 


- सं० १३६९ उत्तर नूतन ४२१ 


नमो भूतनाथं. नसो. शौव्रूपं, 
नमो सौख्य-सिंधु जन्मों देवभूप॑| , 
नमो क्कपाल॑ नमो. क़ामकालं, 
नमो विश्वनाथं नमी. शल्रुशालं । 
नाम--( ४००७ ) चंद्रशेखर मिश्र, वंपारन । 
मंथ--( $ ) संपादक विद्याघम-दीपिका, (२) रलसाला, 
संपारन । 
विवरण--सुलेखक हैं । 
नाम--( ४००८ ) चंपालाल जोहरी ( सुधाकर ), रामगंज, 
खंडवा | 
रचना-काल--सं० १र६१॥। 
प्रथ---( १ ) माधवी-कंकण, (३ 9) वियोगिनी, ( ३ ) शिक्षकों 
फा कृतंव्य आदि ४ पुस्तकें आपने बनाई हैं । 
नाम--( ४००६ ) जयपाल त्रह्मभट्ट | 
जन्म-काल--सं० १६२२ । 
रचना-काल--सं० १8६१९ ॥। 
गआथ--रसिक-प्रमोद ( १६६१ ) । 
विवरण--आप सूजा-आम, ज़िला मुंगेर-निवासी शंभ्ु महाराज के 
पुत्र हैं। कवि-वंशी हैं तथा समय-ससय पर स्फुट कविताएं रचा 
फरते हैं । 
उदाहरण-- 
मति भ्रीति के छुंदुन मार्हि परो पय मारग दुश्ख बढ़ावनो है | - 
पथ माहि बिछाय के प्रावक को चढ़ि मोम-तुरंग पै धावनो हे । 
मनसूर के ऐसे जो सूलि उदड्ढे नहिं ताहु पै नेक डरावनो हे ; 
जयपाल जु॒ताते बिचारि कहें कछु नीको न नेह लगावनो है ॥ « 
नाम--( ४०१० ) नारायणजी पुरुषोत्तम ( क्लाँत )। 
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जन्म-काल--सं० १8३१। . 

कविता-काल-- लगभग से० १६६१ । 

अथ--गुजराती भाषा-काज्य के नौ-द्स अंथ | हिंदी में (१ ) 
लखधघीर यशोद्यान, ( २ ) काव्य-कंलाप ( तीन खंड ) । 

विवरण--मोरंवी-राजंय के राजपुरोंहित तथा गुजराती एवं हिंदी 
के कवि । जंवास-राज्य॑ से सम्मानःसहित दो आम पाए हैं | 'सुकवि' 
के नवंबर १६३१ के अंक से इनकी जीवनी छुपी है । 

नाम--( ४०११ ) बजरंगसिंह, हांथया, सोतापुर ! 
» जनन्‍्म-काल--स० $६8४३६॥ ' 

ग्रंथ--( १) रूद-पच्चीसी, (२) पदऋत, (३) वैधनाथ- 
छुत्तीसी, ( ४ ) स्फुट कविता, ( £ ) काशी-कोतवाल-पचीसी । 

विवरण --आपका देहात हो गया है । ;क्‍ 

नाम--( ४०१२ ) संघुसूइन गोस्वाप्ती, दुंदावन । 

अथ--अमियनिमाई-चरित्र । चेतन्‍्य महाप्रभु का जीवन-चरित्र 
वातिक २७२ सफ़ा रॉयल १२ पेजी में लिखा गया है । एक ऐसा ही 
श्र'थ पहले बाबू शिशिरकुमार घोष ने बंगला में बनाया था, जिसका 
यह अनुवाद है। कहीं-कहीं एक-आंध छुँद सी है। यह पुस्तक हमें 
दरबार छुतरपुर में देखने को मिल्ी'।'उपासना-तत््व, अतिमा-तसव, 
शायत्री-परिणय, विक्टोरिया-चरित, आययंसमाजीय रहस्य आदि भी 
इनके ग्रथ हैं । 


नाम--( ४०३३ ) महादेवप्रसाद ( मदनेश ) पटना, सो० 
आकऋाऊगज। 

थ-- ( १ ) गंगा-लेहरी, ( ९ ) नख-शिख रामचंदह्रजी, ( ३) 
मदनेश-सौजलतिका, (४) मदनेश-कल्पदुम, (< ) संकटसमोचन 
आरसी, ( ६) मदनेश-कोष, : ( ७) तन तीम ताला की तरहदार 
कंजी, ( ८ ) भैरवाष्टक]- ' ..  ** ८ 
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नासं--( ४०१४ ) रासावतार हिवेदी, फतेहपुर, ज़िलां 
बाराबकी । 

जन्स-काल -- सं॑० १६३६ । 

रचना-काल--स० १६६१ | 

नाम--( ४०१९ ) शुकरवनारायण कायध्थ, रामधारीसहाय 
के पुत्र डीही, जिला सारन | 

जन्म-काल--स ० १६३६ । 

ग्रथ--नारद-मोह-वाटिका । 

समय--संवत्‌ १९६२ 

नास--- ( ४०१६) अमोरराय, भञ्जुआ, साहाबाद। 

जन्म-काल--सा ० १६२७ । 
. प्रथ--( $ ) रासायण बालकांड छुप्पय में, ( २ ) गुलिस्ताँ का 
आएठ्वाँ वाव कवित्तों में । 

नास--( ४०१७ ) अंबिकाप्रसाद वाजपेयी, कानपुर, संपादक 
भारतमित्र । 
/ जनन्‍्म-काल--सं० १६३७ । 

गंथ--शिक्षा-अजुवाद । 

विवरण--नहुसिह, हिंदीवंगवासी एवं हितवार्ता का स पादव 
किया । आपके विचार प्राचीन भ्रथा के हैं । 

नाम--( ४०१८ ) कोतिनारायणसिंह, श्रास चंदनपट्टी, ज़िला 
मुजफ्फरपुर ( बिहार-प्रांत ) । 
. क्विता-काल--सं० १६६२ । 

अंथ--( १) कीर्ति-स्तोन्र-संजरी, ( २) कफीति-राग-मंजरी 
( दो भाग )। ( ३ ) श्रीजाज॑-वत्तीसी, ( ४) सत्तनाम । ; 
. विवरण-- श्राप श्रीवास्तव कायस्थ बाबू झुमकरणलालजी के पुत्र 
है। स्थानीय लोकंल बोर्ड तथा एमीकलूचरल एसोसिएशन के यह 
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सभासद्‌ रह छुक़े हैं । ( बाबू गिरीद्रनारायणसिट्ठ, चंदनपद्टी, सुज- 
फ़फ़रपुर द्वारा ज्ञात ) । 
उदाहरण -- 
कान वही जो सुने हरिगान, औ ज्ञानी वही जो भजे यदुराहे; 
प्रीति वही जो सदा नित्रहे, श्ररु संत वही जो तजे ममताई । 
द्वव्य वही जो उठे परमारथ, नेत्र वही जो तके न इुराईं ; 
प््ीतिनरायन” हाथ वही, जो करे सद ही श्रनदान उठाई । 
नाम--( ४०१६ ) गीरीशंक प्रसाद बी० ए०, एल-एल्‌० बी०, 
बेश्य, वकील, बुलानाला, बनारस । 
जन्स-काल--अनुमान से सं» १६४० । 
ग्रथ--स्फुट लेख, योरप-यात्रा ( तीन लेखक मिलकर ) । 
विवरण --आप कई वर्षों' तक नागरो-प्रचारणी सभा के मंत्री 
रहे हैं । हिंदी के आप बड़े शुभचितक और उत्साही पुरुष हैं । 
चनारस में वकालत करते हैं । आप हमारे प्राचीन मित्र हैं । 
नाम--( ४०२० ) चतुरसिंह रूपाहेली, मेवाड़, राजपूताना | 
अंध--( १) चतुर-कुल-चरित्र, (२) खगोल-विज्ञान, 
(  ) सोरठा-संग्रह' । 
विवरण--आप एक प्रतिष्ठित लेखक हैं। 
नाम--(४०२१) छेदा साह, सयद पौहार, ज़िला कानपुर । 
जन्म-काल--सं० १६३७। 
अंध--( १ ) काज्य-शिक्षा, (२) भगवदश्गीता की टीका, 
(३) हरगंगा-रासायण, (४ ) ज्ञानोपदेश-शतक, (&) भक्तकि- 
पंचाशिका, ( ६ ) करुणा-बत्तीसी, ( ७ ) तारी-गारी, ( ८) गंगा- 
पंचाशिका, ( &£ ) माऊंडेय-वंशावली, ( १० ) ऋृष्ण-प्रेम-पचीसी, 
६ ११ ) कान्यकुब्ज-पुष्पांजलि, ( १२ ) काव्य-संग्रह, ( १३ ) सत्य- 
नारायण, ( १४ ) जान पांडे उपन्यास, ( १४ ) हितोपदेश । 
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- विवरण--मुसलमान होकर आपने हिंदुओं के-से सी गथ रखे हैं । 

नाम--( ४०२२ ) हिजेश पांडेय (दंडपाणि ), पंडित पुरवा, . 
लखनऊ | 

जन्म-काल---स*० १६३७ | 

रचना-काल-- स॑० १६६२ ॥। 

नाम--( ४०२३ ) ब्रजेश महापान्र, असनी, फ़तेहपुर । 

विवरण --साधारण श्रेणी । 

नाम--(४०२४) भगवानवत्ससिंह, राज्य कटारी, पोस्ट गीरा । 

जन्म-फकाल--सं० १६३७ । 
है ग्रथ--( १) बुद्धि-प्रकाश, ( २) शतरुद्री भाषा-टीका, ( ३) लिगा- 
पघंनसार भापा-दीका, (४) सीता-विजय, (&€) भजनाचली॥ 
(६ ) विनय-अकाश, (७) सीता-रास रहस्य आदि १४ अ्रथ रखे हैं । 

नाम--( ४०२५ ) मन्नीलाल गोध्वामी, उपनाम प्रेसबंघु । . 

जन्स-काल--्स १६३७ । 

अंथ--( १ ) श्री श्रीक्षिताएटक ( १६७० ), ( २) श्रीहित बारह- 
खड़ी ( १६७३ ) (३) सेवा-शतक (१६७३ )) (४) हित 
नवपदी, ( ९ ) गुरु-गीता, ( ६ ) स्फुट पद । 

विवरण --आप राधावरलभीय गौड़ वाह्यण श्रीनंदकुमारलाल 
गोस्वामी के पुत्र हैं । आप वूदावन-वासी हैं और बँगलावाले 
महाराज के नाम से प्रसिद्ध हैं । 

नाम--( ४०२६ ) माधोसिंहजी कविराज, बूंदी । 

विवरण--यह कविराव रामनाथ के पुन्न हैं। कविता अच्छी: 
करते हैं । 

नास--( ४०२७ ) रामचरण भट्ट आाह्यण, पिहानी, ज़िला 


हरदोई । 
जन्मन्काल-- सं० १३६३७ । 
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प्रंथ--( ५ ) सुरभी-शतक, (२) गो-विल्लाप, (रे) अधे- 
मिलाप, (४) प्रेमारत-तरंगिणी, (४ ) ; प्रेमाम्रतवरषिणी, 
(६ ) सतामत-विचार । | 

नाम--( ४०२८) रामजीदास वेश्य, ग्वालियर । 

जन्म-काल--लगभग सं० १६३७ । 

रचना-काल--खं० १६६२ ॥ 

अंथ--सुघर चमेली । 

विवरण--पाण्य पुस्तकों का संकलन किया है । 

नाम--( ४०२६ ) शिवदयाल ( केवल्न ) कायरथ, संगलपुर, 
जिला कानपुर । 
" जन्म-कालन-न्स० १६३७१ 

थ--( ३ ) काव्य-लंत्रह, ( २) राग-विनोद, ( ३ ) नीति- 

शतक, ( ४ ) चीसासा-चतुरंग । 

नास--( ४०३० ) शिवमंगल सिंहजो, राजाबहादुर, मैनपुरी । 

जन्म-काल--सं० १६३० । 

कविता-काल-सं० १६६२ । 

थ--बिहारी-सतसई की छुंदोबद्ध टीका । 

' विवरण--आप चौहानर्वशीय चत्रिय राजा रामप्रतापसिहजी 
मैनपुरी-नरेश के पुत्र हैं। आयका उक्त ग्रंथ स्थानीय नारायण-प्रेस 
से भकाशित हो चुका है । हे 

नास--( ४०३१ ) श्यामस दरलाल कायस्थ, एमू० ए० 
एल-एल० बी०, मैनपुरी । 

अथ--( $ ) स्थावर-जीव-सीसांसा, ( ९ ) सानव-वर्ण व्यवस्था । 

नाम--( ४०३२ ) हरिदास जन । 

रचना-काल--सं० १६६२। 

विवरण--वृंदावन जेन कवि के पौम् । 
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रा संसय--संबत्‌ १६६३ 
नाम--( ४०३३ ) ओंकारनाथ वाजपेयी, प्रयाग | 
जन्स-काल--छं० १६३८ । 
रचना-फाल--सं० १६६३ ॥। 
अंथ--( ५ ) लष्मी-उपन्यास, (२) दो कन्याओं की घात- 
चीत, (३ ) शांता । और भी कई जीवन-चरिन्र तथा उपन्यास 
शापने लिखे थे । 

विवरण--अच्छे गद्य-लेखक थे। आपने ओंकार-प्रेस खोलकर 
अष्छी-अच्छी पुस्तक प्रकाशित की थीं। शोक है, आपका देहांत 
हो गया है। प्रेस का काम आपके लड़के चला रहे हैं । 

नाम--( ४०३४ ) गणशेशग्रसाद कायस्थ, टीकमगढ़ । 
। रचना-काल--सं० १६६३ । 

अंथ--मक्ि-द्वीप-मंजरी । 

नाप_्त--( ४०३४ ) गयाप्रसाद ( माशणिक 3), गया । 

जन्म-काल--सं० १६४८ । वतमान हैं । 

नाम--( ४०३६ ) गोवधेननाथ ( ल्ल्लूजी ), वलद प० 
गोपीनाथ | 

जन्म-काल--सं० १६१८। है 
. नास--( ४०३७ ) दयाशंकर, मथुरा । 
. अैथ--शिक्ष-बोध । 

नाम--( ४०३४८ ) दृवनारायण उपाध्याय, गहमरः ग़ाज़ीपुर । 
कविता-काल-- सं ० १६६३ । 
अथ--( १ ) पद्य-पद्धति ( पिगल ), (२ ) लोकोक्ि-शिक्षक, 

(३ ) भारत की अतिष्ठा आदि । 
विवरण -- आप -पं० रामपतनजी उपाध्याय के पुत्र तथा स्कूल के 
अध्यापक हैं । इनकी स्फुट कविताएं. “आयं-महिला, 'घमं-प्रकाश 
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आदि पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं। [ श्रीयुत प्रसिदुनारायण 
कर्मा गहमरीजी से ज्ञात ] । 
उदाहरण--- 
उड़ गन हो तुम चमक रहे इतरा-इतराकर ६ 
श्वेत अंग निज देख गव॑ करते इृठ्लाकर । 
गगन-श्यामता पेखि सदा हँसते रहते हो; 
बसे उसी के मध्य कृतघ्नी क्यों बनते हो। 
रखना इसका ध्यान तुरत फल मिल जावेगा; 
हो जाओगे ग्लान कलेजा हिल जावेगा। 
इसी कालिमा गगन-मध्य तें रवि प्रगटेगा; 
होगे ओमकल शीघ्र, तुम्हारा दर्प मिटेगा। 
नाम--( ४०३६ ) बदलूप्रसाद जिपाठो, करबिगवाँ, कानपुर | 
पंथ--( $ ) गूढ़ार्थ-संग्रह, ( २) मार्याकर-संग्रहावली, ( ३ ) 
बारहमासा ( सागर ), ( ४ ) बारहमासी पिरह-मंजरी, ( ५ 9 
यारहमासा विरहभार । 
नाम--( ४०४० ) बॉकेलाल चोजे, मंगलपुर, जिला कानपुर | 
जन्म-काल--सं० $६१८। 
अंथ--( १ ) स्फुट छंद, (२) सतसई ( अपूर्ण ), (३) 
चाझी-विनोद, (४ ) स्वप्न-सुंदरी, ( « ) बारहमासा, ( ६ ) माखन- 
लीला, ( ७ ) द्रौपदी-नाटक, ( ८ ) चौवे-चौमासा, ( £ ) राम-शत्तक, 
( १० ) तिलकोत्सव, ( ११ ) विद्याबाला, ( १२ ) वेद्य बाँके । 
नाम--( ४०४१ ) बुद्धिसागर मिश्र । 
जन्‍्म-काल--सं० १६४३ । 
रचना-काल--सं० १६६४३ । 


अथ--( १ ) विनयवावनी, ( २ ) चारुचंद्विका, ( ३ ) ईश-विनय, 
(४ ) अभ्रुणदुगं, ( £ ) इज़्ज़त वेग । 
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विवरण--आप बढ़नी, ज़िला बस्ती-निवासी सरवश्या श्राह्मण 
पं० रामग्रीब मिश्र के पुत्र हैं। चजमापा में साधारणतया भ्रच्छी 
रचना करते हैं । 
नास--( ४०४२ ) भागीरथ स्वासी वेश, फ्रू खाबाद । 
जन्म-काल--सं० १६ १८ । 
अंध--( १ ) दुखभंजन-स्तोन्न, (२) गंगा-स्तोन्न, (३) नंदिनी- 
नंदून नाटक आदि सात-आउए पुस्तकें तथा सामयिक पत्रों में लेख । 
नाम--( ४०४३ ) भन्नीलालजी सिश्र । 
जन्म-काल---छं० १६४४८॥। 
धंथ--( १) आजनंद-सुधांबुधि, (२) प्रमोद-सुधा-तरंगिणी 
(३ ) भगवद्शक्ति-भुपण, ( ४ ) कान्यकुब्ज-भूषण, (« ) कात्यायनी- 
' इतवन, (६) कान्यकुब्ज-हितोपदेश, (७) अपूव शमायण, 
(४८ ) जेसलमीर-चरिन्न, ( £ ) गाने की कई पुस्तकें । 
विवरण--आप बैजेगाँव-निवासी पं० बालसुकंद मिश्र के पुत्र 
हैं। आपको नाद-विद्या से भी श्रेस है । 
उदाहरणु-- 
सखिन समेत प्यारी यमुना नहान चली , 
घारे नील सारी श्ंग सुखमा शमंद है 
सारग में मोहन अचानक ही आ्रायो जान , 
लाजवश घूँघट से कीन्हों मुख बंद है। 
सिश्र सणिलाल अ्रभा पीत्तम विल्लोकी ऐसी , - 
कीन्हीं अनुमान मान उपमा स्वछंद है; 
राहू को सहान भय सानि के अ्रयान सानो + 
मर पिता की अंक आय छिएो चंद है । 
नास--( ४०४४ ) सयुर मदारीसिंह बाछिल, महसुई, जिलों 
सीतापुर । 


४३० ह मिश्रबंधु-विनोद सखे० १६६४ ेृ 


' जन्सय-काल--ल ०. १६४१५८। है गा 
विवरण -- यह महाशय अधिक कविता नहीं करते थे । इन्होंने 
कभी-कभी समस्या-पूति की हे। 
नाम--( ४०४९ ) महादेवशरण पॉड़े, सारन | 
नास--( ४०४६ ) महेशबख्शसिंह, पन्‍्होना, उन्नाव- | 
/ अ4-सहंशसन-रजन । 


चाम--( ४०४३ ) मुक दत्लाल, टोकमगढ़-वासी । .: :...: 
थे थ--शेत्र-माहात्यसाग़र (१६६३), कंडेश्वर-पचीसी (१६६४) 
(प्र० त्रे० २) । * 
, :नामस--( ४०४८ ) भुनिज़िन विजयजी | 
/ अथ--सफुट लेख । ४ 


:. विवरण--श्वेतांबर जैन. साधु तथा हिंदी के प्रेमी । 
» चास (४०४६ ) रतनेश सिश्र। ५ को १ 25 कह 
>'बथ--रसकलेस |... 2 

विवरण--कुछ छुंदू इनके हसने देखे हैं । 7 

नास--( ४०९० ) राजदंवी कृंवारि ठकुरानी, गया। 

अथ (१) समस्या-पूर्ति, (२) रसिक-मित्र, (३) रसिक- 
रहस्य ।. . 

नाम--( ४०५१ ) राधाकृष्ण वाजपेयी चोपटियाँ, लखनऊ। 

जन्म-काल--सं० १६३१४८। 

विवरण--यह ट्विजरोज़ कवि के जामात हैं, और आजकल चैथक 
फरते हैं । हिंदी-कविता तथा लेख पत्रों में देते रहते हैं । आपको 
काव्य का अच्छा ज्ञान. है । ह 

नाम--(:- ४०४२ ) रामचरणलाल ब्ाहाण, कोंच, ज़िला 
उरइे।... -+ 
भथ--( १ ) सनातन-धम-दर्पषण, ( २) रामायण-पचासा । 


सं० ११६३ . उत्तर नूतन , , ३३९१: 


-. नाम--( ४०५३ ) रामनारायणलाल ( बीरन ) कायस्थ, 
छतरपुर ॥ * | 
जन्म-काल--सं० १६४८। 
नाम--( ४०५४ ) लालसिंह ज्ञत्रिय | 
जन्म-काल--सं० १६४८। न्‍ 
ग्रथ--( १ ) चंद्रावली, ( २) कृपि-सिद्धांत, (३) चीरबाला, 
(४ ) आश्रस-व्यवस्था, ( € ) श्रवण-पुराण, (६ ) सहकारिता | « 
विवरण-- आप हिगूसरगढ़-ग्रास, ज्ञिला गाज़ीपुर-वासी लच्मण- 
सिंह के पुत्र हैं। आपने राजपूत आगरा का एक वर्ष संपादन किया, 
आर अब क्षत्रिय-मित्र काशी का संपादन करते हैं 
नास--( ४०९६ ) विश्वेश्वरप्रसाद ब्राह्मण, धुर्घाचिहा डे 
राज्य रीवाँ। 
जन्म-फाल--सं० १६ ३ 
नास--( ४०५६ ) बीरेश्वर उपाध्याय, कान्यकुब्ज ब्राह्मण; 
जारी, इलाक़ा छोटा नागपुर | .+ 
.. जनन्‍्म-काल-सं० १६४८. न 
“थ--( १) आल्हा-रामायण, (२) अद्भ्भुतावतार-कांड, 
(३ ). आनंद-संजीवनी, (४ ) फाग-चित्तचोर-चालीसा, ( *.) 
भक्ति-संजीवनी, ( ६ ) भ्जन-प्रात-चालीसी, _( ७ ) मद॒न-मोहिनी 
( उपन्यास गंध ) । पर 
, * नाम--( ४०४७ ) शिवकुमारसिंह ठाकुर, काशी । : : 
न्‍्म-काल--लगसग सं० १६३० | ह 
रचना-काल--सं० १६६३, । 
विवरण--आप बड़े उत्साही लेखक, काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा 
के जन्म-दाताओं में से हैं |: ढेपुटी-इंस्पेक्टर-स्कूल्स थे । हिंदी में कई 
अ्र'थ लिखे हैं । ॥ ः ४ 


के 


3 मिश्रेबंधु-विनोद सें० १६६३ 


नास-- ( ४०१८ ) शिवेबालंकराम पांडे ( बालक ), दिलवल- 
खानपुर, ज़िला कानपुर । ह 

जन्म-काल-- सं० १६३८। 

अथ-- ( $ ) धनुपयजक्ष-नाटक, (२) स्वदेशी काप्य-कल्पद्र स, 
६ हे ) स्फुट काव्य गद्य तथा पथ । रा | 

नामं-- ४०२६ ) शुकदेवप्रसाद तिवारी ( निबल ), 
सोहागपुर, जिला हुशंगाबाद्‌ । 

जन्स-काल---पघं० १६४६ । 

रंचना-काल----सं० १६६३ । 

अंथ--( $ ) सावित्नी-चरित्र ( नाटक), (२ ) हिंदी-दशा 
( नादक ), ( ३) कमला-प्रताप ( उपन्यास ), (४ ) दिंदी-विष- 
यक कविताएँ, ( £ ) होली की राख ( कविता » ( ६ ) आमीण 
जीवन ( गध ), (७) निबंल-ऋंदन ( कविता ), (८) हिसा का 
यीभत्स दृश्य (गंध ), ( £ ) भारतीय स्वास्थ्य पर अँगरेज़ी राज्य 
का प्रभाव, ( १० ) सहिला-सप्त-सरोज इत्यादि । 

विवरण--आप कड्टा मानिकपुर-निवासी जुमौतिया घाह्मयण पं० 
धन्नालालजी तिवारी के पुत्र हैं। आप कुछ काल तक 'पंचराज'- 
नामक माहेश्वरी-ससाजवाले मासिक पत्र के संपादक रहे । बंबई से 
“नवनशक्ति'-नामंक पन्न निकालने का भी इन्होंने ग्रायोजनं किया | 
आपकी रचनाएं. सामाजिक, धार्सिक अथवा राजनीतिक विषयों 
पर हुआ करती हैं। आपकी पत्नी श्रीमती गायश्रीदेवीजी भी एक 
अच्छी खी-कवि तथा लेखिका हैं, और इन्होंने 'सहिला-दपंण' तथा 
'सहिला-गान'-नामक पुस्तकें लिखी हैं। [ पं० ओजिय जागेश्वर- 
प्रसादजी शर्मा द्वारा ज्ञात ] 

नामं- ( ४०६० ) श्योमविहारी शर्मा | 

रचना-कालज--छं० ११६३ ॥। 


सं० १६६३ उत्तर नूतन छरेदे 


अंध--प्रेम-प्रकाश । ; 
विवरण--हमारे पं डितजी, कानपुर-निवासी अकवरपुर उन्नाववा हे, 
'पं० साधवश्रसाद के पुत्र हैं। आपको चित्र-काव्य से विशेष प्रेम है । 
उदाहरणु--- 
छाए देत राम-यश पावन दिगंतन में , 
भक्त-डउर भक्ति नव अंकुर उगाए देत; 
गाए देत चारो फल विमल्न विकाश बारि , 
कल्पवृक्ष आपने प्रभाव ते लजाए देत। 
नाए देत भुक्ति-म॒ुक्ति जग में विहारीराम , 
गंग-सी पवितन्न पाप-ए'ज को बहाएं देत ; 
देसन-विदेसन में आठो याम सर्व ठाम , 
कूविता-गुसाई को पियुष बरसाए देव। 
नाम--( ४०६६ ) संतराम, लाहोर | 
विवरण --आप '“आर्य-प्रभा पत्र का संपादन करते थे । 
नाम--( ४०६२ ) हनुमानभ्रसाद वेश्यं, अहरोरा बाजार 
जिला मिज़ांपुर | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४३८॥। 
अथ--( १ ) जानक्ी-स्वयंवर, ( २) दुर्गा प्रभाकर, ( ६ ) चंद्रलता, 
(४ ) हलुमान-हाँक, ( £ ) चंद्रकला-चंद्रिका, ( ६ ) कविता-सुधार, 
( ७ ) स्फुट काव्य । 
ससय--संवत्‌ १६६४ 
नाम--( ४०६३ ) अखिलानंद शर्मा, बदाऊ । 
जन्म-काल--सं० १६३६ । । । 
अंथ--( १ ) दयानंद-लहरी, ( २० दयानंद-द्ग्विजयाक, ( ह.). 
झार्य-शिक्षा, ( ४) आरय-विद्योदय, ( ९ ) दयान॑द-दिग्विजय । .. , 


३७ मिश्रवंधघु-विनोद सं० १६६४ 

नास--( ४०६४ ) कृष्णानंद पाठक, साधवरामपुर, डा०- 
गोपोगंज, जिला मिजांपुर | 

जन्म-काल--सं० १६३६ । 

विवरण--आप संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं । भाषा-कविता 
की समस्या-पूर्ति इत्यादि करते हैं| आपके लगभग ७०० स्फुट 
छुंद हैं । 

नाम-( ४०६५ ) चंद्रशेखर ( ट्विजचंद्र ) ब्राह्मण, रानीपुर, 
ज़िला आजमगढ़ । 

जन्म--काल--खसं० १६३६ । | 

नाम--( ४०६६ ) नाथूराम प्रेमी, देवरी, सागर | 

जन्म-काल--खं० १६३६ । 

विवरण--संपादक जेन-हितेषी । आपने हिंदी-म्ंथ-रलाकर 
निकाला है, जिसमें हिंदी के पचास-साठ अच्छे ग्रथ छुप चुके 
हैं। आपने जेन-अ्रथों का अच्छा अध्ययन किया तथा जेन-अ'थ- 
माला में बहुत-से अंथ प्रकाशित किए हैं । आप बढ़े उत्साही 
पुरुष हैं । 

चाम--( ४०६७ ) पन्नाल्ााल, घाटमपुर, ज़िला कानपुर । 

नाम--( ४०६८ ) पुरुषोत्तमप्रसाद पांडेय, बालपुर-चंद्रपुर, 
विंज्ञासपुर । हा । 

अंथ--( १ ) लालगुलाल, ( २) अनंत लेखावलि, ( ३ ) लेख- 
माला । 

नाम--( ४०६६ ) ब्रजनाथ बी० ए०, एल्‌-एलू० बी०, 
भुरादाबाद। 

जन्म-काल--सं० १६३६ । 

नोम--( ४०७० ) ब्रह्मंदेचनारायण, मु० बेलयाँ, पो० देव 
ज़िला गया। 


सै० 48६४ उत्तर नूतन छमे8 


जन्म-काल --सं० १६३६ । 

अथ--( ५ ) कलि-चरित्र, ( २ ) कृपण-चरित्र, ( ३ ) कलियुग- 
चरित्र । 

नास--( ४०७१ ) साथवप्रसाद शुक्त्त । 

विवरण--आप कलकत्ते में रहते हैं। कवि, अभिनेता, गायक; 
नाटककार, देश-प्रेमी ओर सज्जन हैं। 

ग्रथ--महाभारत नाटक । 

नास--( ४०७२ ) राधाकृष्ण अवस्थो । 

अंथ--देंचीप्रसाद भूषण । 

नाम--( ४०७३ ) राधाकृष्ण ( घनस्याम ), जर्येंद्रगंज, 
गखालियर | 

जन्म-काल--सं० १६३६ । 

अंथ--( १ ) भजनसार, ( २ ) उपकार-बत्तीसी आदि । 

नाम--( ४०७४ ) राधाकृष्ण मेहता, लाहौर | 

अंथ--स्वामीजी के जीवन-चरित्र का अनुवाद । 

नाम--( ४०७९ ) ललितकिशोरो गोस्वामिनी | 

जन्स-काल--खं० १६३६ | 

प्रंथ---ललिल-तरंगिणी । 

विवरण--राधावरुजभीय । 

नाम--( ४०७६ ) श्रो्षक्ष्मणसिंह क्षत्रिय, लोमामऊ । 

जन्‍्स-काल--सं० १६३६ । 

विवरण --आपने कई अंथ रखे हैं । 

नाम--( ४०७७ ) लक्ष्मीनारायण, बरेली-निवासो । 

अंथ--ख्री-पुरुष-धम _। 

नाम--( ४०७८ ) वामनाचाय 'वामन! गोस्वामी, मिजांपुर । 

अंध--पंचानन-पचीसी .। 


४३६ सिश्रब॑चु-विनोद सें० १६६४ 


नाम--( ४०७६ ) शीतलप्रसाद ब्राह्मण, भरसरा, शित्रा 

'गोरखपुर। 
अथ--( १ ) रामचरितावली नाटक गद्य-पत्र, ( २) विनय-पुष्पा- 

. चली, (३) भारतोन्नति-सोपान ( १६६४, ए० १०२ ), द्वि० त्नै० रि० 

विभरण --आपमें साहित्य-सेवा जेसी है, वह काव्य से प्रकट 
होती है । राम-सक्ति के सिवा आपमें देश-भक्ति भी है। यह अजु* 
पम युण है । 

ना|म--( ४०८० ) सत्यानंद जोशी ४. 8. 8. 

प्रथ--संपादक अभ्युद्य । 

विवरण--अच्छे लेखक हैं । आप आजकल प्रांतीय लाट साहब 
के दफ़्तर में सुपरिव्डट हैं । 

नाम --( ४०८१ ) सरयूप्रसाद आचारी, रहेस जगदीशपुर, 
ज़िला बस्ती । 

अंथ-प्रेम-सालिका । 

विवरणे--व्तमान हैं । प्रति एक है, कर्ता दो हैं । शंभुराम मारी 
भी कर्ता हैं । 

नाम--( ४०८२ ) सावित्रीदेवी त्राह्मणी । 

विवरण--पं ० बालकृष्णजी भट्ट की पुत्री थीं । 

नाम--( ४०८३ ) हरसहायलालन बो० ए०, डिप्टी मजिस्ट्रेट, 
बॉकीपर | । 

अथ--( १ ) अवतार-पराभव, (२) कांतावियोग, (३) 
शकंतला-अचुवाद । 

विवरण--आप अच्छे कवि थे । 

समय--संवत्‌ १९६४५ 
नाम--( ४०८४४ ) अशफ़ीलाल कायस्थ, बलरामंपर | 
अं थ--वाल-विहार ( क्ृष्ण-चरित्र, पृष्ठ ६४६ )। 


सं० १६६५ उत्तर नूतन ७३७ . 


नाम--( ४०८४ ) इ द्रदेवलाल कायस्थ, सनियार, बलिया | 

जनन्‍्म-काल--सं० १8६४० । 

अथ--स्फुट पद । 

नाम--( ४०८६ ) गणेशरामचंद्र शर्मा, अजमेर | 

संध--स्वासीजी के मराठी तथा गुजराती बव्याख्यानों का अनुवाद । 

सनास--( ४०८७) गदावरपसाद पाठक, दारानगर, इलाहाबाद। 

अंथ--( १ ) लेक्चर्स टीचर, (२) व्रह्मकुल-परिवर्तन, (३) 
शिक्षा-कल्पत्ुम, ( ४ ) कर्तज्य-दर्पण । 

नाम--( ४०८८ ) गनपाल ( वर्तमान ) । 

प्रंथ--प्रिया-प्रीतम-विलास | 

नाम--( ४०८६ ) गिरिजाशरण, दूंदावन । 

जन्म-काल---सं० १8४०। 

नाम--( ४०४० ) गौरचरण गोस्वामी। 

जन्‍म-काल--सं० १8<%३ । * 

रचना-काल--सं० १६६४ । 

अथ--( $ ) जाली कुंजलाल, (२) भूषण-दूषण, (३) 
विचित्र जाल, ( ४ ) श्रीगौरांग-चरित, ( £ ) चोरी है कि दरशा- 
बाज़ी, (६) अभिमन्यु-वध, (७) भवानी, (८) चेतन्य- 
विजय की समालोचना पर समालोचना, ( & ) श्रीविणा-प्रिया- 
चरित्र । 

विवसण--आप गोस्वासी राधाचरण के ज्येष्ठ पुत्र संस्कृत, 
चैंगला, हिंदी, अँगरेज़ी आदि के अच्छे लेखक थे। बाह्यावस्था में 
भारी मानसिक परिश्रम करने से आपका स्वर्गंवास हो गया । 

नाम--( ४०६१ ) चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयपुर । 

जन्म-काल --सं० १६४० । 

विवरण--आप 'भप्रच्छे पंडित एवं बढ़े ही नन्न और निष्कृपट पुरुष 


इश्थ्ा सिश्रबंधु-विनोद सं० १६६२ 


थे । आपसे हिदी-सलहायता की बड़ी आशा थी। शोक है, भापका 
असभय देहांत हो गया । 

नाम--( ४०६२ ) चंद्रल्लाल गोस्वामी । 

जनन्‍्म-काल--लगभरा खं० १६४० । 

अंथ- स्फुट पद्‌ । 

विवरण--राधावज्लमीयाचाय । 

नाम--( ४०४३ ) घंद्रेकाप्रसाद मिश्र चंद्र' मुरार, ग्वालियर- 
निवासी । न 

जन्म-काल--सं० १६४० । 

रचना-काल--सं० १६६४ । 

अथ--स्फुट रचना । 

उदाहरण-- 


कृष्णा कालिदी का कल-कल विहग द्द्‌ कलरव स्वरधार ; 
ललित-लताओं का वह क्ुरमुट त्रिविधि समीरण का संचार 
वृक्ष-बल्लियों का सम्मेलन कोकिल कूजित कलित निरकृंज ; 
सरस सुंगध-सनी सुमनावलि गूंज रहे जिस पर अलि-पुंज। 
सभी सनोरम, सभी मधुर हैं, सब जगती से न्‍यारा हे; 
नर क्या, देवों को सी प्यारा भारतवर्ष हमारा है। 
नाम--( ४०६४ ) जयलाल, किशनगढ़-राज्य | 
अथ--( १ ) प्रतिष्ठा-प्रकाश ( किशनगढ़ाधीश महाराजा मोह- 
कमसिहजी की रानी के बनवाए हुए गोवद्ध न-संदिर का वर्णन ), 


(३ ) छुप्पन भोग, ( हे ) कवि-लार-समुच्चय, (४ ) तवारीख़ राज्य 
किशनगढ़ । 


विवरण--आप शाकद्वीपी भोजक बाह्मण हैं, और अभी विद्यमान 
हैं। कविताओं में यह अपना नाम 'जय' रखते हैं। 


खं० १६६२ उत्तर नूतन ४४३: 


नाम--( ४०६४ ) धनुर्धेर शर्मा। 

जन्म-काल--लं० १६४० । 

अंथ--( १ ) राम-क्ेकयी-संवाद, ( २) जनक-मरणोत्ताप, ( ३ ) 
भीष्म-भीष्मसागमन, (४ ) भछ्किव्य का पद्माजवाद, ( & ) अन्‍्योक्ति 
'पुष्पावलि, ( ६ ) समस्या-पूर्ति । 

नाम--( ४०६६ ) निकुंज अलि राधावल्लभोया। 

जन्म-काल--सं० १६४०, वर्तमान । 

गथ--स्फुट पद । 

विवरण --टोडी फ़तेहपुर की रानी । 

नाम--( ४०६७ ) नूतन ( कवि ), उन्नाव-निवासी । 

जन्म-काल--लगभग सं० १६४० । 

कविता-काल--सं० १६६४ । 

श्रथ--स्फुट काव्य । 

विवरण --ध्रजभापा तथा खड़ी बोली में अ्रच्छी कविता करते हैं । 
“आप परिश्रमी और साधु-प्रकृति के सज्जन हैं। 

नाम--( ४०६८ ) पूरनसल भाँसी | 

नाम--( ४०६६ ) प्यारेल्ञाल कायस्थ, गोरहर । 

नाम--( ४१०० ) ब्रह्मदत्तजी, देवबंद, जिला सहारनपुर 

जन्म-काल--सं० १६९४ । 

रचना-काल--सं० ६६६४ ॥। 

ग्रंथ--( १) प्रेम-वर्षा ( पद्र » (२) प्रेमनिधि का आदेश . 
(आध्यात्मिक गद्य-्न॑थ ) (३ ) स्वराज्य-पथ, ( ४ ) अध्यात्म 
'बीणा, ( ६ ) प्रेम-निकुज, ( ६ ) आत्मोद्धार ( अपूर्ण )। 

विवरण-+आव पँ० भागीरवलालजी के पुत्र तथा स्थानीय 
स्कूल में संस्कृत-अध्यापक हैं। [ श्रीयुत कन्हैयालाल शास्त्री 
देवबंद द्वारा ज्ञात ] 
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उदाहरण-- 
मोरे ध्ग बस रहो आली श्यास । 
सजल-जलद दुति वदन मनोहर सब गुण उपमसा-धास ६ 
अमित दिवाकर स-कर विविध प्रभु कीन मुकुट-विध्रास । 
पाप-क्री: चूति अलक-पल्क अर, बसत दामिनी दास ३. 
श्र्‌ ति-कुंडल नाना सनि शोसा राजत तिलक ललाम। 
श्वेत बिदु-कण तारा गन गण लसत अभित गुण याम ; 
सुक्ता-दशन अधघर-विद्गुम-प्रभु निरख चकित सुरूचाम । 
कवि, विधु रविज भानु समशिसाला गल-राजत जप नाम ; 
श्रुज केयूर बलय कर पहुँची कि काँची अभिराम । 
अमित कोटि ब्रह्मांड कि शोभा संकोचित लख काम $ 
नूपुर चरन-कमल-ध्वनि में 'शिश्ष/ कियो चेतन विश्वाम | 
नाम--( ४१०१ ) भगवानदास केला, दूंदावन-निवासी वश्य । 
जन्म-काल--लगभग सं०_ १६४६ । 
रुचना-काल--लगभसग सं० १६६८ । 
ग्रथ--विश्व-वेदना और इतिहास तथा अर्थ-शासत्र पर कई अच्छे: 
अंथ लिखे हैं। प्रेम-महाविद्यालय में कई साल अध्यापक तथा 
प्रेम-पत्र के संपादक रहे हैं । हिंदी के उत्साही लेखक तथा कवि हैं । 
नम्न--( ४१०२ ) भगवानदास हालना। 
विवरण--आएप हिंदी के प्रसिद्ध लेखक हैं । 
नाम--( ४१०३ ) भगवानदीन मिश्र, शाहपुरा, ज़िला संडला | 
जन्म-काल--सं० १६४० । ह 
प्रथ--( १ ) राजेंद्र-विज्ञास, (२) श्रीरामरघुवंश-विनय, (३ » 
श्रीराम-घलुष-यक्ष, ( ४ ) शंसु विवाह, (& ) रास-रंजनी, (६) 
फूल-बारिका 


: अस--( ४३०४ ) भवानीच रण ( लालन ), फ़त्तेहपुर । 
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जनन्‍्म-काल--सं० १६४० । 
अंथ--( $ ) कालिका-स्तुति, ( २) विनय-रसिक-लहरी, ( ३ ) 
छुवि-प्रिया, ( ४ ) अयोध्या-माहात्म्य आदि । 
नाम--( ४१०५९ ) भोलानाथ राघावल्लभी । 
जन्म-काल-- सं० १६३४० । 
प्रथ-- स्फुट पद । 
विवरण--हिंदी-साहिस्य को ऐसी-ऐसी पुस्तकों की घड़ी ही 
शावश्यकता है | बाबू साहब ने एक बढ़े अभाव की पूर्ति की । आपने 
अमेरिका तथा जापान जाकर विद्या पढ़ी थी । 
नाम--( ४१०६ ) यशोदादेवी संपादिका, स्री-यम-शिक्षक । 
अथ-- सची माता । 
नाम--( ४१०७ ) रघुनंदनसिंह, ग्राम मंकी, ज़िला 
जखनऊ । 
जन्म काल--सं० १६४० । 
अथ-- ( १ ) स्फुट कविताएँ, (२) भूगोल, जिला लखनऊ 
तथा संधुक्न-परंत, (३) नूतन संगीत-दुपण, ( ४) स्वदेशो- 
छार-शत्तक । 
विवरण--आप इस समय अमेठी में, मिडिल-स्कूल के, हेडमास्टर 
ह। कविता अच्छी करते हैं । 
उदाहरण -- 
पंच यजञ्ष बेद बिन छिजह पतित सब 
अक्षर-विहीन पीन दंभ-हूं ए-घाती में; 
ऊँच-नीच छुआछूत ही को सब ठौर राज 
एक जाति जैडि ना सकत एक पाँती में। 
पघुनंद' केतिक अधेड़ क्वारी वित्त-बिन 
बहु बारी विधवा बिलाप करें जाती में; 


8छहे मिश्रबंधु-विनोद सं १६६२ 


ध्वारथ के बस बिन एकता बिहाल खेद 
हिंदुन की हीन दसा छेद करे छात्ती में। 
तान तुक तिल औ” तमोल् को न लीजे नाम $ 
असन-बसन विन केते विललात हैं; 
तापि-तापि सिगरी बितावति हैं राति, भोर , 
होत ही तरनि - तेज ताकत घमात 
अस्थि-चर्म ही है अवशिष्ट देह-पंजर में , 
सभ्यताभिमानी देख दूर ते घिनात 
कीजे 'रघुनंदून' सहाय ऐसे दीनन की $ 
शिशिर सताए पश्रकुलाएं गरे जात हैं। 
4 िल5 ६ 9०50 राघवप्रसादससिह “महंत', ( राघव ) 
बेनी म्राम, जिला दरभंगा। 
जन्म-काल--सं० १६४० ॥ 
कविता-काल-- सं० १६६४ ( सन्‌ १६०८ ) 
अंथ--( १ ) राष्ट्रीय संगीत, (२) कथा-संजरी (शीघ्र ही 
प्रकाशित होनेवाली है ), ( ३ ) बालक-रामायण । | 
विवरण -- आप द्रोणवार सूल के भूमिहार त्राह्षण, बाबू जगदेव*- 
नारायणसिह के पुत्र तथा अपने प्रांत के एक प्रतिष्ठित ज़मींदार हैं | 
आप बिहाए-प्रादेशिक साहित्य-सस्मेलन के जम्म-दाताओं में से हैं। 
घाल-साहित्य के पुष्ट-चर्धन में आप विशेषकर योग दे रहे हैं ॥ 
कविता अच्छी करते हैं । 
उदाहरणु--- 
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जननी तुत्र पद कोटि अणाप्त । 
चमकत सुभग मुकुट तव टछिर पे शैलराज हिम-घास $ 
सुर-नर-मुनि सबके मन-समोहत सुखकर दृश्य ललाम। 


विष्णुपदी रविजा युग सरिता मणि-माला सित श्याम $ 
विलसति कलुप-राशि-विनशावतन्ति लव उर शोभा-घाम | 
चसन-घर्मं शुभ गात अनूपसम प्रत सब सन काम; 
अंग-अंग. बहुमूल्य अभूषण सुर-मंदिर अभिराम। 
सजग भ्ृत्य तव घहरत निसि दिन हिद-महोदधि नास ; 
चरण धोइ मदु चरण-जलब-रज घरत शीश चसुन्याम । 
नाम--( ४१०९ ) राजेंद्रसिंह ( कु बर ), सीतापुर | 
विवरण-...आव राजा भ्रीपालसिंह ताहलुक़दार के सुयीग्य पुत्र 
हैं। आपको हिंदी से विशेष प्रेम है। आप ३ साल तक यू० पी० में 
मिनिस्टर रहे । दाल में गवर्ममेंट से राय न मिलने पर आपने इस्तीफ़ा 
दे दिया । 
नाम--( ४११० ) राधारमणप्रसाद्सिद रइस । 
अंध--( १ ) सहिम्त-स्तोत्र सापा ( १६६५ ) (२ ) स्वोन्नर 
'रलावली ( १६६६ )। [ छवि ज्रे० रि० ] 
नाम--( ४१११ ) रामचरण नागाच । 
कविता-काल--सं० १६६४ । 
अथ--( १ ) प्रेम-स्तुति, ( २ ) हित-ध्यान-प्रेमाष्क, ( रे ) गुरु- 
श्रेमाएक, ( ४) ध्यान-स्तृति । 
विवरण--राधावललभी । 
नाम--( ४१६२) रामचरित उपाध्याय, नरसिंहगढ़ 


( सालवा ) | 
*. अंथ--प्रकाशित-- 
(१) सूक्ि-सुक्रावली, (२ ) शमचरित-चंद्विका, । 8 
ड्ि । 
( ३ ) रामचरित-चितामणि, ( ४ ) राष्ट्रभारती, | कानपुर:। 


४४ ' मिश्नबंधु-विनोद सं० १६६५ 


हिंदी-प्रथ रक्नाकर, कार्यालय, 


(९ ) देव-दूत, (६) देव-सभा ब्रई्‌। 


हि , ) एम्र० एड कंपनी, 
(०) भारत-सक्कि, ( ८ ) उपदेश-बमाला, ॥ गहमर, गाजीपुर । हे 


६६ ) सत्य हरिश्वंद्र, ( १० ) भंजना सु दरी, ै गंगा पुस्तकमाला॥ 

(११ ) देवी द्वीपदी लखनऊ । 

(१२ ) सुधा-शतक, ( १३ ) बरवा चौसई, ) इंडियन-प्रेस, 

(१४ ) मेबदूत का पद्यानुवाद । प्रयाग । 
अप्रकाशित--( १ ) सतसई, ( २ ) उपदेश-शतक) ( हे ) सूक्नि- 
रलावली, ( ४) सिद्र-प्रकरण । 

.._ नाम--( ४११३ ) रामजीलाल शमो । 

जन्म-काल--लगसग सं० १६२२ । 

भुयु-काल --लगसग सं० १६८३ । 


विवरण --यह प्रयाग में रहते थे । आपने गद्य सें कई उत्तम पुस्तके 
लिखीं, जिनमें २३४ एष्ठों का एक प्रथ सीता-चरित्र है । आपके 
१६ ग्र'थों में से £ बालकों के लिये लिखे गए। आपने कुछ काल 
विद्यार्थीनामक मासिक पत्र निकाला, तथा एक हिदी-प्रेत जारी 
किया । आप कुछ काल हिदी-साहित्य-सम्मेलन के मंत्री थे ओर हिंदी 
के लिये श्रमशील रहा करते थे | प्रतिभा-पूर्ण लेखक थे । 
नास--( ४३१४ ) रासनारायण ( रमेश कवि ), फ़रु खाबाद ! 
अथ--( १ ) सीता-स्वयंवर, ( २) गंगा-लहरी । 
उदाहरण-- 
सिल्प-ज्ञान, विज्ञान, गान अरू बल, विद्या-संग्राम ; 
सकल कला तेरों जग छायो देश-देश सब ठाम। 
विश्व-भरणि ! त्रिसुवन-पति-प्यारी | धन भारत-गुण-धाम ; 
तव महिमा रांघव किसि बरणे निज सुख बरनन्‍्यो राम । 
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नास--( ४११४ ) रामरत्नजों परमहंस । 
सअथ--( १ ) शब्द, ८ २ ) कंडलियाँ । 
नास--( ४७११६ ) वासुदेव उपनाम पठानअली, कोलारस | 
जनन्‍्म-फाल--सं० १8४० | 
अंध--हित महाप्रभ्रु की विनय । 
विवरण -- राधावल्लभी । 
नाम--( ४१३७ ) विंध्याचलप्रसाद कायरथ, हरपुरनाग/ 
चपारन । 
अथ-- १८ पूर्ण और ८ अपूर्ण छोटे-छोटे श्र'थ । 
नाम--( ४११८ ) वेणीमाधव, भिन्ना, राज्य रीवाँ। 
जन्म-काल--सं० १६४० । 
अंथ-- आनंदरामायण का छंदोवदधू अजुवाद । 
* नास--( ४११६ ) शाल्षमास शाल््रो । 
जन्म-काल -- लगभग सं० १६७९ । 
रचना-काल--सं० १६६४ । 
अथ--( १ ) साहित्य-द्पंण की विमला टीका, ( २ ) आयुर्वेद- 
महत्व, ( ३ ) रामायण में राजनीति आदि । 
विवरण--अ्राप हिंदी के उद्धट८ समालोचक एवं उच्च कोडि के 
लेखक हैं । संस्क्ृत एवं . भाषा-शास्त्र के अच्छे ज्ञाता हैं। काशी में 
इ्ोनेवाले अ० भा० संस्कृत-सम्मेलन में आप सभापति हुए थे। 
आजकल आप लखनऊ में प्रमुख वैद्य माने जाते हैं । हिंदी-मासिक 
पत्रों में आपके लेख निकला करते हैं । । 
- नाम--( ४१२० ) शिंवग्रसाद हेड पं० दरभंगा । 
' नाम--( ४१२१ ) शिवल्ालराय । । 
जन्स-काल--सं० १६४० । 
ध्रथ--रफुट छंद । : 
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नाम--( ४३२२ ) शिवाधार पांडे, प्रयाग । 
. जन्म-काल--लं० १६४० । 
रचना-काल--सं० १६६४ । 
विवरण-- इ गलिश-रीडर इलाहाबाद-विश्व विद्यालय । हिंदी के 
श्रच्छे लेखक तथा श्र छठ कुल के सुशिक्षित सदाचारी महाशय । 
नाम--( ४१२३ ) संंद्रीशरण, जयपुर । 
जन्म-काल--खं० १६४० । 
ञ्रथ--नाटक एवं स्फुट पद । 
विवरण--राधावललभी । 
नाम--( ४१२४ ) सूयनारायण दीक्षित वकील, खीरी । 
जन्स-काल- लगभग सं० १६४० । 
रचना-काल--सं० १६६४ । 
ग्रथ--कुछ पंथ किखे हैं । ह 
विवरण--खीरी के अ्रच्छे वकील हैं। इनकी कन्या एस्‌० एु० 
पास है। 
नाम--( ४१२९ ) हरोहरलांल गोघ्वामी, सुक्काम बारी, 
राज्य रोबा । 
विवरण--आप हिंदी के बड़े भारी शुभचितक थे हम लोगों को 
इस ग्रंथ के अ्थम्त संस्करण के बनाने सें आपसे सहायता मिली थी । 
समय--संवत्‌ १६५६६ 
नाम--( ४१२६ ) उद्यनारायण वाजपेयी | 
जन्म-काल--सं० १६४२ । 
अथ--( 4 ) आरचीन सारतवासियों की विदेश-यात्रा व वेदेशिक 
व्यापार, ( २) सहाराज पंचस जाजं, ( ३ ) विकाश-सिद्धांत, (४ ) 
फ़रम-क्षन्न । 
नाम--( ४३२७ ) नंदकिशोर ब्राह्मण, मुरारिमिऊ । 
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'जन्म-काल--सख्लं० १६४१ । 
भथ---संगीत-विद्यारलाकर । [ हि ज्रै० रि० ] 
नाम--( ४३२८ ) बेजनाथ शुक्ल, पतेपुर, ज़िला बाराबंकी । 
नाम--( ४१२६ ) महादेवप्रसाद मिश्र । 
जन्म-काल--सं० १६४१ | 
अंथ-- ( $ ) आखावर देवी-माहात्य, ( २) बजरंग-पचासा, 
( ३ ) रसिक-पचीसी । 
'नाम--( ४१३० ) ( लाल ) रघुबरप्रसाद, ग्राम हिंडोरिया, 
दमोह । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४४८॥। 
कविता-काल--सं० १६६६ । 
ग्रथ--स्फुट कविताएँ । 
विंवरण--आप दीवान गिरिधारीलाल के पुत्र हैं | श्रीयुत लघ्मी- 
प्रसादजी मिखी का कथन है कि दीवानसिरी का पद आपके पूर्वजों 
फो महाराज छुत्रसाल के अनंतर जो राजा हुए, उनसे प्राप्त हुआ था; 
ओर चही पद आज तक आपके वंश में चला आता है । इनकी 
कविताएं 'रसिक-मिनत्र', 'काव्य-पताका', 'सुकवि' आदि पन्नों में 
प्रकाशित हुआ करती हैं । 
उदाहरणु--- । 
'पूरब् पुन्य पुराकृत से मन सूरख ! मानुष को तन पायो; 
नाहक को जग-जालन में फँसि के तिहि को शठ ! बादि गमायो । 
आयु तमाम खयाम भई, कवबहूँ सुख से नहिं राम रमायो; 
भाषत हैं 'रघुबीर! चृथा सुर-दुलंस देह को दाग लगायो। 
नाम--( ४१३१.) रसादेवी त्रिपाठी, प्रयाग । 
अंथ--( $ ) रमा-विनोद (१३६६ 9 (६ ) अ्रवत्ञा-पुकार, 
( ६ ) स्फुट लेख तथा-काव्य पत्रों में । 


रे 
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विवरण--इसमें नीति और चेतावनी के १११ दोहे कहे गए हैं । 
आप पं० चंद्धिकाउसाद त्रिपाठी, प्रयाग की सहधर्मिणी हैं। . 

नाम--( ४१३२ ) राघवेंद्र जिपाठी, गोनी, जिला हरदोई । 

-काल--सं० १६४१ । 

ग्रथ--च्रजेंद्र-विनोद । 

नाम--( ४१३३ ) रामअधीन कायस्थ, मेहर | 

जन्म-काल--सं० १६४१ ॥ 

गंथ--( $ ) सुंद्रकांड, (२) रामाष्क, (३) सुझतसर 

'शमायण । 

नाम--( ४१३४ ) शिवसागर राम शर्मा रेना, फतेहपुर । 

अंध--सत्यनारायण भाषा । 

नामं--( ४१३९ ) सत्यनारायण त्रिपाठी, मंधना, कानपुर । 

जन्म-काल--सं० १६४१ । 

अथ--गो-विलाप । 

नाम--( ४१३६ ) सत्यानंद संन्‍्यासी। ह 

अंथ--( $ ) पाखंड-मत-कुठार, ( २ ) कबीर-पंथ की समीक्षा ॥ 

नाम--( ४१३७ ) सालिप्राम शमो, अजमेर । 

अंथ--न्याय-द्शन भाषा-टीका । 

समय--संवत्‌ १६६७ 

'नाम--( ४१३८ ) जगन्नाथसिंह बरखेरवा, जिला हरदोई । 
' 'जन्म-काल--सं० १६४२ ॥ 

'अंथ--पत्नी-वियोग | । 

'विवरण--हमारे जाननेवालों सें हैं । रचना उत्कृष्ट हे । 

नाम--( ४१३६ ) जुगलप्रसाद जमीदार । 

'अंथ--स्फुट कविता । 

विवरण--आप सिलाई बी० एन्‌० आर० में रहते हैं । 
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नाम--( ४१४० ) ददूदूलाल जेच। 

अथ--भसजन-संँजरी । 

विवरण--आप खरूपचंद के पुत्र हैं । 

नाम--( ४१४१ ) भगत कवि | 

बंथ--भसगत-चालीसा । 

नाम--( ४१४२ ) मसनोहरक्ूण गोलवलकर, बी० ए० 
एल-एल० बी०, जबलपुर । 

जन्म-काल--लगभ्रग सं० १६४२ । 

विवरण--आप जबलपुर के प्रसिद्ध वकीलों सें से हैं। यह 
महाराष्ट्र त्रह्मण होते हुए भी हिंदी-भाषा से विशेष प्रेम रखते हैं । 
कुछ काल तक “श्रीशारदा' पत्रिका के संपादक रहे, और आजकल 
स्थानीय राष्ट्रीय हिदी-मंद्रि के सभापति हैं । 

नाम--( ४१४३ ) यज्ञश्वरसिह जा रंग, मुजफ्फरपुर । 

ग्रथ--( १) यक्ञेश्वर-विचोद, (२) राम-रहस्य-नाटक, 
(३ ) सीताराम-नादक । 

नाम--( ४१४४ ) रामप्रतापसिंद राजा, साड़ा-सरेश ! 

नास--( ४१४९ ) त्रजनाथ मिश्र बी० ए०, एल-एल० बी० 

मेनपुरी । 

-काल--सं० १६४८ । 

कविता -काल--लैं० १६६७ । 

अथ--स्फुट कविता। 

विचरण -- आप. स्वर्गीय वकील पंडित दस्मीलालजी मिश्र के 
पुत्न हैं । इनकी कविता “चतुर्वेदी! पत्रिका में प्रकाशित होती 
रहती हें । 

नाम--( ४१४६ ) शिवकरणाप्रसाद ( सत्यदेव ), . भ्राम 
महाराजगंज, ज़िला आजमगढ़ । 
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जन्स-काल--खसं० १६४२ । 

प्रथ--( १ ) सत्यदेव-विनोद, ( २ ) पूति-प्रमोद, € ३ ) भक्ति 
शिरोमणि । ह 

नाम--( ४१४७ ) शिवनारायण कायस्थ ( मित्र), सनिगवों, 
ज़िला कानपुर | 

जन्म-काल--सं० १६४२ । 

भ्रथ--( $ ) सुखद संगीत, ( २) स्फुट काव्य | 

नाम--( ४१४८ ) शंसुराम | 

अँथ-प्रेम-मालिका । 
* विवरण --शंभ्रुभसाद आचारी ने भी शंशुराम के साथ यह 
अंथ रचा । 

नाम--( ४१४६ ) सगुनचंद्र कायस्थ । 
. भथ--साधारण धर्म । 

नाम--( ४१९० ) सत्यनारायण पांडे ( सत्यदेव ), सरवरिया, 
विष्णपुर, जि० आजमगढ़ । 
ञ जन्म-काल--सं० १६४२ । 

प्रंथ -- ( ५ ) सत्यदेव-विनोद, ( २ ) चौताल-दिवाकर (झ भाग ), 
(६ ) साहित्य-शिरोमणि-संग्रह । 

ससय--संबत्‌ १६६८ 
नाम--( ४१११ ) कदंबलाल गोस्वामी, बूंदी । 

विवेरण---इनकी अवस्था इस समय लगभग ४० चंष की होगी । 
कविता भी कुछ-कुछ करते हैं । 

नाम--( ४१२२ ) कर्णसिंह चेंहडोली, अलीगढ़ । 

जन्म-काल--सं० १६४३८। 

झथ--( १ ) शद्धि-पथ, ( २) यवन-मतादशे, ( ३ ) मेरा मत्त, 
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(४) कर्णाशशत्, (३) अमृतोदधि, (६) काव्य-छसुमोधान, 
( ७ ) संगीत-रत्न-प्रकाश । 
विवरण--गद्य-पद्-लेखक । 


नाम--( ४१४३ ) गोपालशरणर्सिह, इलाक़ा नई गढ़ी, 
राज्य रीवा । 

लनन्‍्मनन्‍्काल---सं० १६४८ । 

प्रंथ---स्फुट रचनाएँ । 

विवरण--आप सेंगर-वंशोर्पज्ष लाल जगतबहादुर के पुत्र हैं। 
दीवा-राज्य के सुप्रतिष्ठित एवं राज्य-चिह्नों से सुशोभित इलाक़ो- 
दारों में से हैं। १६६२ से सरस्वती, माधुरी आदि पत्रिकाओं में 
आपकी कविताएँ प्रकाशित होती हैं।वे सरस और सरल हैं। 
सँ० १8८०२ में आप अ्रखिक्र सारतवर्षीय कवि-सम्मेलन, छू दावन के 
निर्वाचित समापति हुए । 


नाम--( ४१९४ ) घचंद्रराज भंडारो 
थ--( $ ) भक्ति-योग, (२) आदर्श देश-काल, ( हे ) गाँधी- 
दर्शन, ( ४ ) सिद्धार्थ कुमार, ( * ) समाद्‌ अशोक, (६) भारत 
के हिंदू समाद्‌ , ( ७) नैतिक जीवन, (८) नाव्य-कला-दशल | 
* विवरण--आप भानपुरा, इंदौर के रहनेवाले तथा सुखसंपत्तिराय 
के कनिष्ठ आता हैं 
नाम--( ४१४४ ) जयकष्णा मिश्र बी० ए०, मैनपुरी । 
कविता-काल--सं० १०६६८। 
अथ-अँगरेज़ी की प्रसिद गीतिका ( 57898 03029 ) 
का पद्याजुवाद । 
.._ विवरण--यह पं० ख्यालीराम मिश्र के पुत्र हैं। इनका जन्म-स्थान 
पिनाइठ, जिला आगरा है, कितु अब यह मैनपुरी में रहते हैं। आप 
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खद़ी घोली और त्रजभापा दोनो में कविता करते तथा स्थानीय 
चतुर्वेदी-पुस्तकालय के जन्मदाताओों में से हैं । 

उदाहरणु-- मु 
चित चालक ये चख चारु चलें जय की जनु काम घुजा फहरें ; 
अधरान पै सोहै बुलाख सनौ बूँद-बंंद अमी विधु बाल भरें । 
बतरानि में चोंपें लप्तें जनु स्यास सितंबुद में चपला छुहरें; 
क्रस बाल नबेलि विलोकि उड़ें मन साहि सनोसव की लहरें। 

नास--( ४१४६ ) देवनारायणसिंह ( लाल ), सटा, डाकखाना 
शाहपुर | 

मंथ--रमेश-मनोरं जनी । 

नाम---( ४१४० ) सुख्तारसिंह जाट, गिरिवरपुर, सेरठ। 

अ थ-- हिदी वज्षानेक कपतर बनाते हे 

नाम--( ४१४८ ) रसेश पाँड़े ( रासश्वर ), पंडित पुरवां, 
जिला लखनऊ । 
.. जन्‍्म-काल--सं० १६४३ ॥ 

'नाम--( ४१६६ ) सत्यत्रत शर्मा, सुरादाबाद । 

समय--संबत १६६६ 

नाम--( ४३६० ) गोविद्प्रसादज्‌ देव चोबे | 

जरम-काल--सण०ण १6४४ ॥। 

अंथ--विनय-शतक । 

विवरण--आप नया गाँव पालदेव जागीर के झुवराज हैं । 

नास--( ४१६१ ) चघंद्रभानुराय । 

प्रंथ--नरसिहपुर-नयन । 

'विवरण--आप बावू गोकुलप्रसाद के ज्येष्ठ पुत्र हैं, तथा दुर्ग, 
'ज़िल्ला रायपुर, मंध्यप्रदेश में निवास करते हैं । 
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नाम--( ४१६२ ) बद्रीसिंह वर्मा, अटिया, उन्नाव । 
ग्रंथ -- वीरांगना-चश्िशि । 
जन्स-काल-- सं० १६४४ । 
नास--( ४१६३ ) सदनमोहनलाल दीक्षित, घिवरामऊ, 
ज़िला फ़र खाबाद । 
जन्‍्स-काल--सं० १६४४ । 
प्रंथ--( १ ) अनुचरी या सहचरी ( उपन्यास ), (१ ) बात की 
चोट ( उपन्यास ), (३) संसार-लेवा ( उपन्यास )) (४) प्रबंध- 
दुषंण दो भाग (प्रबंध लिखने की विधि), (& ) सोहन-संजरी 
(उपन्यास ) । 
विवरण --आप भारद्वाज गोन्नीय कान्यकुणब्ज ब्राह्मण प॑ ० शंकरलाल 
दीक्षित के पुत्र हैं। गद्य तथा पथ दोनो लिखते हैं । इनके पंथों 
में से मोहन-मंजरी को छोड़कर शेष सब सुद्वित हो खुके हैं । समस्या- 
पूर्ति से भी आपको रुचि रहती है | इस ससथ यह महाशय टाउन 
सकल, घिवरामऊ के प्रधान अध्यापक हैं । 
नाम--( ४१६५ ) रामचीज़ पाँड़े, अरवल, गया । 
जन्‍्स-काल-- सं० १६४४ । ु 
ग्रंथ--( १ ) बिहारी वीर (गद्य ), (२ ) मिन्न-वेष से शन्नरु ( पद्च )। 
नाम --( ४१६६ ) वचलेश, फतेहगढ़ | 
जन्म-काल--सं० १६४४ । 
अध--वीरागना-चरित्र । 
..._ नाम--( ४३६५) वीरसिंह उपदेशक आय-समाज, फुलपुरा, 
हिसार | 
जन्स-काल--खं० १६४४ ॥। 
विवरण--आजकल राजपूतत-सभा की ओर से उपदेशक हें । 
नाम--( ४१६७ ) शिवदास गुप्त कुसुर्सा, ज़िला गोरखपएुर। 
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जन्म-काल--से० १६%३। 
जन्म-स्थान--बरहज़-बाज़ार, ज़िला गोरखपुर । 
कविता-काल--सं० १६६६ । 
* सृत्युकाल--भ्रावण-शुक्ला २ छुधवार, सं० १६८२ । 
प्रंथ---( $ ) भारत की शासन-प्रणाली, ( २ ) श्यामा (उपन्यास), 
(३ ) आरती (काव्य ), (४) कीचक-वंध (काव्य ) (*) 
संप्रषि ( जीवनी ), (६ ) कुसुम-कली ( स्फुट कविताएँ ), (० ) 
वीर बेजिमिन फ्रेंकलिन ( जीवनी ) । 
* विवरण--आप अपने पिता श्रीयुत रामगुलासजी के सबसे छोटे 
पुन्न थे । 
नाम--( ४१६८ ) शंकरलाल व्यास ( महेश )। 
' ज्न्‍्म-काल--लं० १६४७ । 
' रचना-काज्--सं० १६६६॥ 
: अंथ--( $ ) ऋण-दर्पण, ( २) बाल-विवाह-नाटक ( सुद्वित ) 
६३ ) निमाड-दिग्दुश ( अमुद्वित ) । 
घिवरण---होलकर-राज्य के कसरावह-निवासी गौद ब्राह्मण तथा 
खदी बोली के कवि हैं । 
समय-- संवत्‌ १६७० 
नाम---( ४१६६ ) उसाशकर, दंंदावन । 
जनन्‍्म-काल-- सं ० १६४५ । 
रचना-काल--सं० १६७० । 
. विवरण--गद्य-प्च-लेखक एवं सुयोग्य वैद्य । 
. नाम--( ४१७०) ( वारहट ) ऋष्णसिंह ( जी ) | 
रचना-काल--सं० १६७० । 
विचरण-- यह चारण कवि शादूंलर्सिंहजी के समकालीन थे । 
इनके स्फुट छुंद जो पत्रों में छुपे हैं, उनमें से एक यर्हाँ देते हैं. 
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भ 


द्द 


उदाहरणु-- 
अध्चर के अध्च को प्रचार कर अघुता ते 
वेदसत गासिन को खुखदा सुजान भो३ 
धर्म को सुधारो धर्म मम को विचारयो यातें, 
कष्ट कलिकाल बीच कृतयुग मान भो। 
शिक्षा रूप भयो भूरि इतरि बराटन कों, 
पाटन को छोनी दल सुयश बितान भो; 
क्ृष्णुगढ़ धरा धब्य धरापति अति धन्य, 
जामे हू अ्रनन्य धन्य जाहिर जहान भो । 
नाम---( ४१७१ ) खगेश कवि (श्यामलाल )। 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
नाम--( ४१७२ ) गंगानारायण हिवेदी, लखनऊ-निवासी । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४६॥। 
रचना-काल---सं० १६७० । 
विवरण --कन्यकुब्ज-कॉलेज, लखनऊ में अध्यापक | स्फुट पथ्कार | 
नाम-- ( ४१७३ ) गोविंद शुक्ल । 
आप दामोदरपुर, जिला भागलपुर-निवासी सरयूपारीण बाह्मण 
। हिंदी से विशेष प्रेम रखते हैं । 


. नाम--( ४१७४ ) चुन्नोलाल पांडेय । 


जन्म-फाल--सं० ४६४४ । 
प्रंथ---( १ ) पद्रपुष्प-साला, ( २ ) सफुट कविता । 
विवरण --आप कृष्णानंद पांडेय के पुत्र तथा गरुसे-स्कूल. 


मुज़फ़फ़रनगर में संस्क्रताध्यापक हैं । 


उदाहरण 


कोकिल की कल फकूक कलेजा हुक उठावत एुक निराली;$ 
आग लगी-सी लगे बन सें मोहि देसुन की लखि के नवलाली । ;: 
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देखत राह थी अँखियाँ नहिं आए सखी अजहूँ बनमाली; 
सो-सी अभागिव को यह आज बसंत नहीं बस अंत है आली । 
नाम--( ४१७४ ) जेदालाल कायरथ । 
प्रंध---अबला-सनरं जन । 
नाम--( ४१०६ ) जगतनारायणलाल एमू० ए०, एल एल 
बी०, एमू० डी०, पटना । 
जन्‍्म-काल -सं० १६४७। 
रचना-काल--सं १६७० के लगभग । 
अंथ--( ६ ) एक ही आवश्यक बात, (२) अर्थशास्त्र, ( हे ) 
हिंदू-धर्म । 
विवरण--आपने अर्थशास्त्र तथा हिंदू-घस पर कई पुस्तकें लिखी 
हैं। पप्ने ले निकलनेवाले 'महावीर' पतन्न के संपादक हैं । इस समय 
बिहार-आईन-सभा के सदस्य हें । ॥ 
नास--( ४१७७ ) जगदुवाप्रसाद ( हितेषी ), कानपुर- 
निवासो ब्राह्मण | 
जन्म-काल--सं० १६४४ के लगभग । 
रचना-काल--खं० १६७० । 
रचना --स्फुट छुंदू । 
विवरण -- राजनीतिक कार्यकर्ता, जेल-मुक्त, देश-प्रेसी महाशय 
हैं। रचना भी अच्छी करते हैं । | 
नाम--( ४१७८ ) दशरथ बलवंत यादव, देवरी, सागर 
( अध्यप्रदेश ) । 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
रचना-काछ--सं० १६७० के लगसग । ; 
अंथ--( १) सदाचार-सोपान ( अनुवाद ), (२) त्रिदेव- 
विरूपण ( अलुवाद ), (३) स्त्री-शिक्ष+ ( ४ ) साता का कर्तव्य 
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( गुजराती पुरुतक का अजुवाद ), ( & ) प्रेम-सं दिर ( सराठी पुस्तक 
का अजुवाद ), ( ६ ) मार्टिद लूथर इत्यादि । 

चिवरण--आप श्रीयुत बलवंत राव यादव के पुतन्न हैं। श्रापके 
पूर्वज बाघोली ( महाराष्ट्र-धांत ) के निवासी थे। आप महाराष्ट्र- 
ज्त्रिय तथा बँगला, मराठी, ग्रुजराती आदि सापाओं के जानने- 
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चाले हैं। 
नाम--( ४१७६ ) नारायणुप्रसाद बेताब, दिल्‍्ली-निवासी । 
जनन्‍म-काल--लंगभग सं० १8४८ | 
कविता-काल--सं० १६७० । 
ग्रंथ -दुस-पंद्रह नाटक तथा अन्य कई ग्रथ बनाए हैं । 
विवरण-- इनके नाटकों में वेपढ़ी जनता को प्रसन्न करनेवाली 
बातें अधिक रहती हैं, तथा पांडित्यप-पूर्ण प्रथयक्ष कम | समालोचना 
असंयत भाषा में भी कर बैठते हैं। यथानाम तथा गुण की 
क्ह्यवत चरितार्थ कर देते दें । नाटकों में चरित्र-चित्रण बिगड़ 
जाता है । 
नाम--( ४१८० ) पन्नालाल सया गयावाल, 'छोल! । 
अआंथ-- (१ ) कजली-विनोद, (२) वसंत-बढार, ( हे) काली 
घटा. ( ४ ) कुंडलिया-कुंडल, ( ५) जमाल-माला, ( ६) उबवंशी, 
(७ ) सोहनकुमारी, ( ८ ) भत्‌ हरि-मूपण, ( £ ) मेघ-मंजरी । 
विवरण --आप बाबू श्यासजी सया गयावालरू के पन्र हैं । 
. उदाहरण-- 
घोर घठा घहरें चहँ ओर अचावत मोर हैँ सोर बहार सों; 
कूलत काहुकि बास के संग लखी पिय को धर लाह बिगार सों । 
- शरोस कितेक करे कबि 'छुेल' परोसि जऊ सममकाय बिचार सों;$ 
सावन में ठदऊ श्याम के गात पै मारत हाथ चमेली कि हार सो ॥ 
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. नाम--( ४१८१ ) प्यारेल्ाल सिश्र भंडारो, दृंदावन | 
नाम--( ४१८२ ) बचईलाल, माऊनपुर, इलाहाबाद । 
जन्स-काल--सं० १६४६ । 

' अ'थ--बजरंग-विनय आदि। 

. नाम--( ४१८३ ) ( बारहट ) मुरारदानजी | 
विवरण--यह किशनगढ़-राज्य में रहते हैं। डिगल-पिंगल की 

कविता करना पुश्तैनी पेशा है । 
नाम--( ४१८४ ) रघुनंदनसिंह वर्मा 'लाल”', ग्राम सबहद, 

बिधूना, इटावा | 
जन्म-काल--सं० १६४२ । 
रचना-काल--सं० १३६७० । 
अंथ--( १) लाल त्तरंग ( ३९४० छुँद, श्रप्रकाशित » 

६ २ ) स्फुट लेख। 

* 'विवरण--आप सेंगर क्षत्रिय श्रीयुत लाल नरपतिसिहजी ( लाल 

नाहरसिहजी ) के पुत्र हैं। आप एक ज़सींदार और साहित्य.नुरागी 

पुरुष हैं । | 
नास--( ४१८९ ) ( महाराज ) रघुराजसिंह (सी० 
आई० इ० ) । 
रचना-काल-- सं० १६७० ॥ ह 
परिचय- महाराज एथ्वीसिह के छोटे पुत्र थे। गठ महायुद्ध में 
सरकार की बहुत सहायता की | गुणी जनों का बड़ाप आदर करते थे । 
गंगादीनजी को झृत्यु पर “गंया-वाक््य-विनोद' को छुपवाया, तथा 
निम्न-लिखित सोरठा वियोग में कहा-- 
आये निशि-दिन याद, गंग बिना नहिं आवड़ों, 
कविता रे वह स्वाद, कथे न सुणस्याँ कान में।. 


नाम--( ४१८६ ) राजेंद्रमसाद एम्‌० ए०, एम्‌० एलू० । 

जन्म-काल--सं० १६४१ । 

रचना-काल--लगभग सें० १६७० । 

प्रथ--( $ ) चंपारन में महात्मा गांधी, ( २) अयंशासत । 

विवरण--आपका जन्म सारन-ज़िलंतर्गत जिरादेई-प्राम में हुआ । 
विश्वविद्यालयों की उद्च परीक्षाओं में आ्राप प्रायः प्रथम रहे हैं । 

देश'-नामक बिहार का साप्ताहिक पत्र आप ही का निकाला हुआ है ॥ 

हिंदी-साहित्य से प्रापको विशेष रुचि रहा करती हे 

नाम--( ४१८४७ ) राधाकृष्ण का एमू० ए०, कहलगांव, 
भागलपुर | 

जन्म-काल---सं० १६४४ । 

रचन:फाल--लगभग सं० १६७० । 

सत्युकाल--सं० १६८३९ । 

ग्रंथ--( १ ) भारत की सांपत्तिक अवस्था, ( २) भारतीय शासन- 
पद्धति । ६ 

विंवरण--आप पटना-कॉलेज में कुछ समय तक प्रधान अध्यापक 
तथा. बिहार-प्रांत में शिवप-कला-विभाग के भूतपूर्व ग्रधान थे । 
सामयिक मासिक पत्र-पत्रिकाशों में आपके लेख प्रायः निकला करते 
भे।योंतो आपने बहुतेरे प्रंथ रचे हैं, कितु उनमें से सुख्य दो ऊपर 
दे दिए गए हैं । [ श्रीयुत संगलाप्रसादर्सिहजी द्वारा ज्ञात ] 

नाम--( ४१८८ ) रामकुमार गोयनका | 

थ--ऐतिहासिक लेख । 

विवरण --आप कलकचा-कार्पो रेशन के सदस्य तथा विद्या-व्यसनी 
महाशय हैं । 

नाम--( ४७१८६ ) लक्ष्मीदत त्रिपाठो, कुदौली, नरवल, 


कानपुर । 
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जनन्‍्म-काल--सं० १६४० । 

रचना-काल--- लगभग सं० १६७० । 

अंथ--( १ ) ब्लैकी के 'सेल्फ़ कलचर' का अजुवाद ( प्रकाशित ), 
(२ ) गीतांजलि (थैमोर-क्ृत ) का अनुवाद । 

विवरण--आप पं ० श्रविक्राप्साद जिपाटीजी के कनिप्ठ आता हैँ । 

वाम--( ४१६० ) वच्यनाथ मिश्र विहल', लखनऊ | 

जन्य-काल-- लगभग सं० १६४२ । 

रचना-काल--- सं० ६६७० । 

विवरण--स्फुट कविता ( घजसापा एवं खड़ी बोली ) । 

नाम--( ४१६१ ) शालप्रास भार्गव, प्रयाग । 

जनन्‍्स-काल--सं० १६४४ | 

रचना-काल -- सं० १६७० | 

ग्रंथ --विज्ञान पद्च के संपादक १० साल तक रहे । 

विवरण - रीडर फ़िज़िक्स इलाहाबाद-विश्वविद्यालय से हैं । 

नाम--( ४४६२ ) शिवदास पांडे, मोज़ा आँब, ज़िला 
उन्माव | 

अंध-- [(१) विश्षास-सागर, (२) चाणकक्‍्य-नीति-दर्षण 
पर छुंदोबद्धू दीका, ( २) रघुवंश की भाषा-टीका) 
(४) हिंदी की चौथी तथा पाँचवी पुष्तके॥ 
[( 4 ) महासारत की आाएा-टीका । 


प्रकाशित 4 


(१ ) पांडच-बन-गसन-लीला, ( २) काली-गर्व- 
| दमल, ( ३ ) परिया-मिललन ( काव्य ) | 


'विवरण--आपएप रघुवरदयालजी के पुद्ध हैं। इस समय "विकास! 
पन्न के संपादक । कई वा तक आपने श्रीदंकटेश्वर तथा 
ज्ञान-सागर-प्रेसों में काम किया । आशुकति हैं, और आपकी 


शग्रकाशित 
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रचनाएँ अजुप्रास-युक्त, सरस तथा अभावशालिनी हुआ करती हैं। 
कहा जाता है, आजकल आप च'ज्योतिप-सोपान'-नामक पुस्तक 
लिख रहे हैं। [ श्रीयुत लक्षमणप्रसादजी ( विशारद ), बिलासपुर 
द्वारा छ्ातत | 

नाम--( ४१६३ ) श्यामलाल | 

जन्म-काल--सं० १६४४ ( वर्तमान )। 

अंथ--स्फुट पद्‌ । 

विवरण --राधावज्ञभी 

नाम--( ४१६४ ) श्यामरु दरलाल बी० ए० ( सी० 
आई० ६० )। 

रचना-काल -- लगभग सं० १६७० । ( छत ) 

विवरण --आप इटावा-निवासी महेश्वरी वैश्य थे । बर्नंमेंट-कॉलेज, 
अजमेर में गणित के प्रोफ्नेसर हुए । वहाँ से किशनगढ़ आए । आपने 
राज्योन्नति के बहुत-ले कार्य किए, तथा थियास्रो-फ्रिकल सोसाइटी 
की कई पुस्तकों की रचना भो की । 

नाम--( ४७१६४ ) सुखसंपत्तिराय भंडारी। 

अंध--( $ ) बुद्धदेव, ( २ ) स्वर्गीय जीवन, ( ३ ) उन्नति । 

विवरण --आपने ओसवाल जेन और मल्हारी मातंड आदि कई 
पत्रों का संपादन किया है । 

नाम--( ४७१६६ ) सुपाश्व दास गुप्त | 

अंध-- पालियामेंट । 

विवरण -हिंदी के उत्साही लेखक आरा-निवासी अग्रवाल 
जैन हैं । 

समय--संवत्‌ १६७१ 
नाम--( ४१६७ ) गोपाल दामोदर तामस्कर ) 
जन्‍मं-काल्--सं० १६४६ १ 
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प्रंथ--( ५ ) शिवाजी की योग्यता, ( २) शिक्षा-मीमांसा,; 
.( ३) राज्य-विज्ञान, (४) योरपीय राजकीय आदशों" का 
विकास । 

विवरण-- श्राप चवाणढ़, ज़िला दुर्ग-निचासी महाराष्ट्र ब्राह्मण 
श्राप हैं । हिंदी के प्रेमी ओर लब्घ-प्रतिष्ठ लेखक हैं । 

नास--( ४१४८ ) दुर्गाशंकर पांडेय, उन्नाव । 

जन्स-काल--सं० १६४६४ । 

आअथ--( १५) नटवर-पचीली, (२) लेख और लेखक, 
(६ ) पुस्तकावललोकन, (४) अभिषेक, ( £ ) धर्म-नीति-शिक्षा, 
( ६ ) घजनाथ-शतक । 

नाम--( ४१६६ ) बिहारीलाल ब्रह्मभट्ट । 

जन्म-काल--सं० १६४६ । 

प्रंथ--( १ ) वैराग्य-बावनी, ( २) पंचानन-चरित्र, ( ३ ) मेघ- 
दूत का अलुवाद, (४ ) श्थगार-चुडांसणि, ( & ) विरद्-विलाप, 
(६ ) उल्क्त अपील, ( ७ ) साहित्य-सागर । 

विचरण---यह बिजाचर के राजकवि हैं । 

उदाहरण-- 


कारण हँसी के हो न- सीखे हो स्वभाव शुद्ध, 

चंशज शशी के हो चशी के हू किसी के हो ; 
कहत बिहारी जागे दिवस रती के हो जू, 

आहक रती के हो रती के और ती के हो। 
आपनी कही के रंगे राग में वही के जानो, 

भाव सबही के अपहितू सबही के हो ; 
पढ़े मोदिनी के मंत्र सोद्दे मोहि नीके रात, 

रहे मोहिनी के प्रात मिले भोहि नीके हो। 
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सरल अर्थ गंभीर सरस रसना रस व्यापिनि; 
विविध भाँति छुध गुण गुणीन म्ंयन मत भापिनि । 
घन वे पुरुष अखेद भेद जिन तुव पहिचानों ; 
शुद्चि संतति संपत्ति सत्य अह सुख अनुमानों। 
जिद्धि रीति व्याप्त तुव जगत महँ तसन अन्य भाषा गती ; 
जय हिद-निवासिनि सुखप्रदा जय श्रीमापा भसगवती। 
नाम--( ४२०० ) महावीरसिंह वर्मा । 
विवरण--अटिया, ज़िला उन्नाव-निवासी चंदेल क्षत्रिय । 
नाम--( ४२०१ ) राजहंसप्रसाद, उपनाम हंस । 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
अंथ--स्फुट कविता । 
विवरण--यह धौलपुर-निवासी आजकल मालाबाड़ में रदते हूं । 
उदाहरण--- 
चोलेंगे न कूठ हम सत्य को त्ेंगे नाहि, 
चित्त हृढ़ राखि हम मन ना डियावेंगे ; 
रण को निमंत्रण ले बेठि रेहें गेह नाहिं, 
थ्रागे ही धरेंगे पाय पीठ ना दिखावेंगे। 
भीर परे स्वामी द्वित देंगे हम आण वारि, 
जननी को दूध कभी भूलि ना लजादेंगे ; 
भूलेंगे न भूलि केहू बात चाप-दादन की, 
छुन्नित के छौना हम आन को निमभावेंगे । 
नाम--( ४२०२ ) शिवकमार ब्राह्मण, श्राम मच्छागर, पो० 
मंसूरगंज । 
जन्म-काल--सं० १६४६ । 
नाम--( ४२०३ ) सूर्य नारायण पांडेय ( रविदेव ), पेतेपुर, 
खिला बाराबंकी | ह 
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जन्म-काल--सें० १६४६ । 
समय-छँंवतू १६७९ 
नास--( ४२०४ ) दरियावसिंह सोविया । 
ग्रंथ--( $ ) क्ृषि-विग्या, ( २) हिं़ी-व्याकरण, ( ३ ) कहावत- 
कल्पदुम, ( ४ ) शआवक-चर्म । 
विवरण--गढ़ा कोटा, जिला खागर निवासी । 
नाम-- ( ४२०५ ) दंपतिकिशोर गोस्वासी | 
प्ंध--अम्रवाल-चरित्र । 
पिवरण->गोस्वासी त्रजभरण के पुत्र तथा सैंडीबाकार । 
नाम--( ४२०६ ) प्रेमदास । 
जन्म-काल--सं० १६४८ | 
अंथ--मधथुरा-विजय ( १६७२ ) | 
विवरण --यह साचाभाद, ज़िला रायपुर-निवासी श्रीमान्‌ हरिदाप्त 
के पुत्न और निबा्क-संप्रदाय के चेण्णव हैं । 
उदाहरणु--- 
चकवी चक सोच संकोच लहे अरू चारु चकोर विनोद भरे; 
विकसी कुमुदावलि मंनु नई, सकुची कम्रलावलि अंग ढरे। 
कल कोौमुदी ले निशिनाथ उगे, रबि लोहित पश्चिस पाँय घरे ; 
पिय संग सयोगिनि पायो सुखे, सुरकाई वियोगिनि हाथ हरे । 
नाम--( ४२०७ ) बालचंद्राचाय । 
अंथ---( १ ) जग-कत्‌ त्व-मीमसा, ( २) मानव-कतंब्य ।. 
विवरण --आप खाम गाँव-निवासी श्वेतांबर यति हैं । आपको 
खंडन-मंडन से बड़ा प्रेम है । 
नाम--( ४२०८ ) महिपालबहादुरसिंह । 
अंथ--पचथ-पुस्तिका । 
विवरण---आप बलिया-निवासी हैं । 
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नास--( ४२०६ ) साखिकजी मुनि । 
प्रंथ--( १ ) समाधि-तंत्र, ( २ ) कदपसूत्र । 
विवरण--श्वेतांचर जन साधु । 
नाम--( ४२३० ) यज्ञदत शर्मा, विष्णुपुर, पोस्ट बेगूसराय, 
ज़िला मुंगेर ( बिहार-प्रांत ) | ह 
कविता-काल--लगभग सं० १६७२ । 
अंथ--श्रीगौरांग-चरिन्र-मानस ( चैतन्य-चरित्र ) । 
विवरण--आप मैथिल वाह्मण हैं । 
नाम--( ४२११ ) रणवीरसिंहजी ९ राज़कुसार ) । 
जन्म-काल--आपाइ-शुक्त १४७, सं० १६४६ । 
कविता-काल--सं० १६७२ । 
सत्यु-काल--सं० १६७७ । 
अंध-- (१) संस्कृत-सुघार नाटक, (२) सुभद तरुण, (३) सुधार- 
संगर, ( ४ ) सत्यमेव जयते नानृतसू, (& ) विजयोल्लास, (६ ) 
महायुद्ध आदि । 
विवरण--आप अश्रमेढी-नरेश राजा भगवानबहूश के द्वितीय पुत्र 
थे। व्यायास, चित्र-कला आदि में आपको रुचि थी। आपने अमेठी में 
आनंदू-पाठशाला स्थापित कराई थी, जिसमें संस्कृत, हिंदी तथा 
श्रंगरेज्ी की निश्शुहक शिक्षा दी जाती थी। आपकी अकाल-रूत्यु 
से हिंदी की हानि हुईं हे । 
उदाहरण--- 
जे जे विजे वासर विमल राष्ट्रीय पावन पवेजे; 
भारत मुखोज्ज्वलकर निखिल त्योहार ति्नक सगव जे । 
शुभ विजय केतु समीरणालोड़ित| सुगगनालंसभ जे; 
संक्लेश लेश अशेपकर अवधेश-कीति-स्तेभ जे। 
नाम--( ४२१२ ) रत्ावली शर्मा, छपरा, सारन । 
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जन्म-काल-- लगभग सं० १६४७ । 

अंध--स्फुट लेख । 

विवरण--यह महावीरप्रसादजी उपाध्याय की पुन्नी तथा साहित्या- 
चाय स्वर्गीय पं० रामावतार शर्मा एमू० ए० की पत्नी हैं। समाज- 
सुधार तथा ख्री-शिक्षा-संबंधी इनके लेख मासिक पतन्न-पत्निकाओं में 
प्रायः निकला करते हैं । 

नाम--( ४२१३ ) राधाकृष्ण मिश्र । 

जन्स-काल--प्रायः सं० १६४६ । 

द्विरण--यह मसिद्ध लेखक माधवप्रसाद के कनिष्ठ आता रूज्मर 
ज़िला रोहतक के रहनेवाले हैं। आप संश्कृत के अच्छे विद्वान 
और हिंदी के सुलेखक हैं । 

ताम--( ४२१४ ) वनमाली शुक्ल । 

अंध--( १ ) श्रीकृष्ण-नाटक, ( २) कपास, ( ३ ) रेखागणित। 

विवरण --आप रायपुर मध्य-प्रांत-निवासी सरयूपारीण ग्राह्मण हैं । 

नाम--( ४२९४ ) शिवसहाय चतुर्वेदी, देवरी, ( सागर- 
मध्यप्रदेश )। 

जन्म-काल--सं० १६४४ । 

रचनानकाल--सं० १६७२ । 

ग्रेंथ--( १ ) भारतीय नीति-कथा, ( २) आदर्श चरितावली, 
( ३ ) छाया-दर्शन ( बँगला-ग्रथ का 'अचुवाद ) (४) योरप में 
चुद्धि-स्वातंत्र्य ( अचुवाद ), (९ ) बेलून-विहार ( अनुवाद ), ( ६ ) 
आरय-जाति ( बँगला-पुस्तक का अनुवाद ), ( ७ ) रामकृष्ण के सहु- 
पदेश, (८ ) कर्मक्षेत्र ( बंगला से अनुवाद ), (& ) ग्रहिणी-सूषण, 
( १० ) आयिक सफलता, ( ११ ) गुरु-शिष्य-संवाद, ( १९ ) जननी- 
जीवन, ( १३ ) शारदा ( अनुवाद ), ( १४ ) मनोर॑जक कहानियाँ, 
(१६४ ) फूलों की डाली, (१६ ) सोने का चाँद, (१७) बच्चों के 
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सुधारने के उपाय (गुजराती से अछुवाद ), ( १८) मेरे गुरुदेव 
( अँगरेज़ी-पुस्तक का अजुवाद ), ( १६ ) स्त्रियों का कार्य-क्षेत्र ( अबु- 
चाद ), (३० ) राजा और रानी । 
विवरण--यह वशिष्ठ गोत्रीय सनात्य आह्यण पं० भायजी शर्सा के 
हैं । [ श्रीयुत दशरथ वलबंत याद॒व, साथर द्वारा ज्ञात ] 
नास--( ४२१६ ) श्यामचरणजी | 
जन्म-काल--सं० १६४७ । 
अंथ--( १ ) लालठुमकड़ कीति-कलाप ( २ ) भोला-विरद-प्रवाह, 
'( ३ ) गायनगुहार, ( ४) प्रेमात-अवाह, ( < ) धर्-निरूपण, (६) 
पद्य-पुष्पांजलि, ( ७) सजनास्टत, (८ ) हेहय-बंश-बखाल, ( £ ) 
कुम्नद-सुंदरी-्नावक |... 
विवरण--क्रवधी राज्य-निवासी हिंदी के उत्साही लेखक । 
उदाहरण -- 
लखि लीजिए श्याम रसालन में अब वे सधुपररित बोर नहीं ; 
तिनबके जय चाहक श्राहक हू ढिग हाथ लखावते भौर नहीं । 
मनभायक गायक कोकिल की अब तो झुद॒दायक शौर नहीं; 
तुम भूठे कहाँ यह ओऔपम है ऋतुबाहक की यह दौर नहीं । 
नाम--( ४२१७) श्रीकष्णगोपाल माथुर, विद्याभूषण, विशा- 
रद) फालरापाटन । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४७ । 
अंथ--( प्रकाशित )--( $ ) वहुत्व-कला, ( २ ) ढो साहित्य- 
सेवी, ( ३) व्यावह्यरिक विज्ञान, ( ४) भिन्न-भिन्न देशों के अनोखे 
रीति-रिवाज़, ( € ) अज्ुुन, ( ६ ) लवब॒-कुश । 
( अ्रप्रकाशित )--( १ ) युधिष्ठिर, (२) अरब के नौ रत, ( ३ ) 
घचनामृत-सागर, (४) वक़त्व-कत्ता (दूसरा भाग ): ( ९ ) श्रुव, (६ ) 
पैज्ञानिक लेखें का संग्रह, ( ७ ) कह्ानी-संग्रह, ( ८) सती सावित्री । 
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विवरण--यह कायस्थ-कुलोटपक श्रीजगन्नाथजी के पुत्र हैं । हिंदी 
के अतिरिक्त इन्होंने गुजराती तथा बैंगला-भाषाओं का भी छान प्राप्त 
किया है । इन्होंने कलकत्ता के विद्वानों दहवरा स्थापित निखिल भारत- 
साहिश्य-स'घ की परीक्षा के उपलक्ष में २०० पृष्ठ का एक गवेषणा-पूर्ण 
लेख लिखा था, जिस पर उक्क संघ से इन्हें साहित्यरट्न की उपाधि 
मिली । लव-कुश ग्रंथ इन्होंने छुन्नपुराधीश एचू० एच्‌० श्री महाराजा 
सर विश्वनाथसिहजू के परामर्श से. लिखा । यह हिंदी-हिलैषी 
लालचंदजी सेडी के आशित्त हैं। 

नाम--( ४२१८ ) सदांशिव दीक्षित साहित्याचाये, भगवंत- 
नगर ( एरदोई ) | 

जन्म-काल--सं० १६५६ । 

कविता-काल--सं० १६७२ । 

प्ंध--( १ ) माधव-काव्य ( खंड काउ्य, & सतर्ग ) अप्रकाशित, 
(२ ) राष्ट्रसाषा का चुनाव, ( काव्य, ४० षदपदी हैं ), (३ ) 
सोहन ( उपन्यास ) अभ्रकाशित, (४) पाँचाली-परिणय ( खंड 
काव्य, ७ सर्ग ), ( & ) छू द-सतसई की टीका, ( ६ ) दोष-दिग्द्शन 
( अप्रकाशित ) 

विवरण--आप साहित्योपाध्याय पं० मथुराप्रसादजी के सुपुन्न 
हैं। आपके शिक्षा तथा कविता-गुरु काशीस्थ राजकीय संस्क्ृत-पाठशाला 
के प्रधानाध्यापक सहामहोपाध्याय पं० भचानीदत्त दीक्षित थे । 
. उदाहरण-- 

दानव दुर्जन दंडित होकर जो अति ही बिलखाय रही है 

होकर शत्रु अधीन अधीर भई अरु जो दुख पाय रही है। 

'जागहु-जागहु! यों कहिके अर जो दुखड़ा निज गाय रही है ; 

लाज लगे कहते हसको यह दुःखित भारत-भूमि चही है। 
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नाम--( ४९१६ ) सरजूमसाद अवस्थी एमू० ए०, एल० 
टो०, जबलपुर । 

जन्म-काल-- लगभग सं० १६४७ । 

विवरण--आप काल्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। हिंदो-साहित्य से आप 
प्रेम रखते हैं । यह स्थानीय कवि-समाज के मंत्री हैं । 

नाम--( ४२२० ) सुंदरलाल त्रिवेदी राजिय, रायपुर। 

प्रंथ--( $ ) विक्टोरिया-वियोग, (२) रघुराज-गुण -कीत॑न, 
(६ ) घुव-चरित्र, ( ४ ) करुणा-पचीसी, ( £ ) पह्लाद-नाटक | 
. चाम--( ४२२१ ) सूरजभानजी । 

प्रंथ--( १ ) ब्रच्य-संग्रह, ( २ ) पुरुषार्थ लिदय पाय, 
(३ ) परमात्मप्रकाश, (४) व्याही बहू, (९) मचमोहिनी, 
(६ ) ज्ञान-सूयोद्य । 

विवस्ण--देवबंद, ज़िला सद्दारनपुर-निवासी अग्रवाल जैन हैं । 
हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे हैं । 

समय--मंबत्‌ १६७२ 

नाम-- ( ४२२२ ) गोवद्ध नल्लाल एमू० ए०, बी० एल० | 

जन्म-काल--सं० १६४८ 

ग्रंथ---( १ ) नीति-विज्ञान, ( २ ) स्फुट निबंध । 

विवरण--आप '“सैशियार'-जाति के एक प्रतिष्ठित कुलोत्पन्न 
वैश्य हैं। इस समय पठना-हाईकोर्ट में चकालत कर रहे हैं। इन्होंने. 
फ़ारसी में भी अच्छा ज्ञान प्राप्त किया दे । 

नाम--( ४२२३ ) जगन्नाथ हिवेदी ( जगदीश ), पेंतेपुर, 
ज़िला बाराबंकी । 

जन्म-काल--सं० १६४८ ॥ 
. नाम--( ४२२४ ) जीवनरास पांडेय, वियूना, इटावा । 

जन्म-काल--सें० १६४८ | 
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रचना-काल-- लगभग सं० १६७३ । 
ग्रंथ-- ( ५ ) क्षेमकरी देवी का साहात्य, ( २) सनातन- 
घसं-एकाश, (३) कुंडलियानामा, (४) अवतार-चरित्र, 
(४ ) काली-नाग-नाथन-लीला, (६) गोवधेन-धारण-लीला, 
(७ ) गुरु-शिष्य-संवाद, ( ८ ) ज्ञानावली इत्यादि । 
विवरण--- आप भारद्वाज गोन्नीय पं० शिवचरणलालजी के पुत्र 
हैं। [ श्रीयुत लाल रघुनंदनसिह वर्मा, इटावा द्वारा छाव ] 
उदाहरण--- 
माल में त्रिपु ड, मंंडमाल हे विशाल गले , 
भुत - प्रेत - कुंड खाथ खंड करें पाप के ; 
शीश में सुरंग रंग, भंग पिंए सस्त आप॑ , 
लिपटे भ्रुजंग अंग दुःख हरें ताप के । 
हाथ में त्रिशूलल, मूल सकल झेँसार के हैं, 
पावत न वेद पार हारे नाप-नाप के; 
निपति हमारी ज़िपुरारीजी हरत नाहि, इ 
जीवनजू गावत गुणानवाद आप के । 
नाम--( ४२२६ ) तारिणीप्रसाद मिश्र । 
जन्म-काल--सं० १६४८ । 
ग्ंथ--( १) अलनुभव-प्रकोश, (२) देव-सभा, (३) सती 
सुलक्षणा, (४ ) निर्मेला, (« ) भामिनी, ( ६ ) सती सुल्लोचना, 
(७ ) महावीर-चरित्न, ( ८ ) महाराज एथ्ु, ( £ ) पशु-चिकित्साः 
( १० ) सती सुफला तथा शालोपयोगी पुस्तक । ह 
विवरण-- यह सरयूपारीण ब्राह्मण पं० दुर्गाप्साद के पुत्र 
सिहुडी, ज़िला भागलपुर में रहते हैं । ह 
नाम -- (४२२६) दुर्गाशंकरप्रसाद्सिह, दल्लीपपुर, शाहाबाद । 
प्रथ--स्फुट कविताएँ । 
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विवरण --आप अभ्रीसहाराजकुमार नर्मदेश्वर्मसादुसिहजी “ईश” 
के पौन्न हैं । 

नास--( ४२२७ ) नभझ्ु । 

ग्रंथ --( $ ) शंकर-लहरी, ( २ ) ग्रेम-प्रवाह' । 

विवरण--आप साढोदरानागर नड़ियाइ-ग्राम ( गुजरात ) के 
निवासी हैं । 

नाम--( ४२२८ ) नसदेश्वरप्रसादर्सिह, उपनास 'इश! । 

ग्रंथ--( १५ ) शिवाशिव-शतक,. (२) शंगार - दर्पण, 
(३ ) पंचरल, ( ४ ) धर्म-प्रदर्शिनी । 

नाम--( ४२२६ ) प्यारेलाल चिनोरिया, 'शरज्य! | 

प्ंथ--( १ ) दुर्गाएक, ( २ ) शंकराष्क, ( ३ ) श्रीयुगलकिशोर 
की बारामासी, ( ४ ) अवोधारूत, ( £€ ) कमलेश-विल्ञास । , 

नाम--( ४२३० ) सोतीलाल जेल | 

ग्ंथ--स्वावलंबन । 

माम-- (४२३३ ) राजेश्वरप्रसाद ( अबनींद्र ). आम 
सेगरोली | 

जन्म-काल--सं० १६४८ । 

प्रंथ--सामन ( श्रावण ), सुहाय आदि । 

नाम--( ४२३२ ) रामर्चद्रजी पुजारी | 

विवरण--आप ब्रजभाषा के अच्छे कवि हैं, ऐसा कहा जाता 
है। [ महाशय पं० राबरमश्नजी जिवेदी, जसरापुर, द्वारा ज्ञात ] 

नाम--( ४२३३ ) रामसहाय मिद्यी, हटा, दमोह (सी०पी०) । 

जन्म-काल---सं० १६४७ । 

कविता-काल---सं ० १६७३ । 

अंथ--( १ ) सिन्न-मिलाप, (२) मोहना रानी, ( ३े » स्फुट 
फविताएँ तथा लेख । 
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विवरण--यह श्रीयुत अयोध्या मिख्री के पुत्र तथा.वावू लघ्मी- 
प्रसाद मिख्री के मेकले भाई हैं ।. 
नाम--( ४२३४ ) शिवराम महादेव पटवधेन । 
जन्‍स-काल--सं० १६४८ । 
. आअथ--हिंदू-धर्म-मीसांसा । 
' चिवरण--यह होसमियोपेथिक डॉक्टर हैं । 
समय--संवत्‌ १६७४ 
नाम--( ४२३६ ) कन्हैयालाल जैन, कस्तला-ग्राम, हापड़ 
( मेरठ ) | 
जन्म-काल--सं० १६४७ । 
श्चना-फाल--सं० १६७४ ! 
अंथ--( १ ) प्रेमोपहार, (२) कुसुमित कुसुम, (३) एक 
आदर्श जीवन, ( ४) सारत-जागमृति, ( & ) श्रीगोपाल ( जेन- 
इतिहास, अपूर्ण ) । । 
विवरण --यह जेन-धर्मानुयायी ( श्वेतांबर संप्रदायी ) लूणावत 
गोत्रीय सेठ ऋषभदासजी के पुत्र हैं। इनके पूर्वजों का प्राथमिक 
निवास-स्थान रुपसियाँ, जैसलमेर था, किंतु तीन-चार पीढ़ियों से 
यह ज़िला मेरठ में आकर घस गए थे । यह एक ज़र्मीदार हैं । 
उदाहरण-- 
थे काटे लाखों शीश, नहीं पर होली , 
सच गई विश्व में महा भयंकर होली; 
, चिनगारी जल योरप से सबमें डोली , 
जो सची विश्व से भीतर-बाहर होली ।। १ ॥ 
सारी धथ्यी पर तूने रंग बखेरा, 
घर-घर में हृदय-हृदय सें था रंग तेरा। 
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आ पने रस में कुटिल विषपमता घोली , 
जो मची विश्व में भीतर-बाहर होली ॥! २ ॥ 
सुख-शांति स्नेह का तूने नाम सिटाया ; 
नय, न्याय, नीति का तुकमें पता न पाया । 
था घुँआधार सच रहा विश्व सकमोली , 
जो मची विश्व में भीतर-बाहर होली ॥ ३ ॥ 
नाम--( ४२३६ ) दामोदर शुक्ल, दतिया । 
जन्म-काल---सं० १६४६ । 
अंथ-- ( १ ) गुरु-अष्टपदी, ( २ ) ग्रुरु-अष्टक, ( ३ ) स्फुट छंद । 
विवरण--राधावल्लभी । 
नाम--( ४२३७ ) बालकृष्ण शर्मा ( नवीन ), कानपुर- 
निवासी | 
जन्म-काल-- लगभग सं० १६९४ । 
रचना-काल-- से १६७४ | 
विवरण-- आए खुकवि तथा प्रताप-संपादक हैं। प्रभा का भी 
संपादन आपने किया था । 
नाम--( ४२३८ ) वेनीप्रसाद्‌ डॉक्टर € चेश्यजेन ), 
अयाग। 
जनन्‍्स-काल--सं० १६९० । 
रचना-काल--- सं० १६७४ । 
गंथ--( $) सूरदास, (२) जहाँगीरशाह ( ऑँगरेज़ी में ), 
(३ ) हिंदोस्तान की पुरानी सम्यतता । 
विवरण--प्रोफ़ सर पॉलिटिक्स इलाहाबाद-विश्वविद्यालय । आप 
उच्च श्रेणी के विद्वान्‌ हैं; तथा बहुत छान-बीन के पीछे उत्कृष्ट 
श्रेणी के प्रशंसनीय ग'थ लिखते हैं। स्वभाव के भी बढ़े ही सज्जन 
पुरुष हैं । 
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नास--( ४२३६ ) वंशीवर सिश्र एमू० ए० 

जन्म-काल--खं० १६४८। 

रचना-काल--सं० १8७४ । 

अंध--( प्रकाशित )--( १) घुलसीदास का संक्षिप्त जीवन- 
चरित्र, (२ ) हुक्ा हुआ, (३) अजब देश, (४) सुग्रहिणी 
(अनुवादित ) । 

प्रकाशित )--( १ ) फिरंगी,,( २ ) बणिक, ( ३ ) भारत की 

जेल, (४) गणित-चमत्कार। 

'विवरण--खीरी के मुख्य काँग्रे स-कार्यकर्ता प्रांतीय तथा भारतीय 
कांग्रेस के सदस्य एवं तीन बार जेल-यात्रा किए हुए हैं । 

नाम--( ४२४० ) रामजीवन शमो 'जीवन, ग्राम मरबन, 
ज़िला मुज़फ़्फ़र पुर । 


जन्म-काल--सं० १६६१ । 

अथ--स्फुट रचनाएं | 

विवरण --यह बाबू अलखतारायश्सिह के पुत्र भूमिद्ार 

आाह्मण हैं । 

उदाहरण--- 
तृष्णा-तृण से हे नहीं, हृदय-क्षेत्र जब हीन; 
किस अकार सुख-शस्य फिर, फेले हो स्वाधीन । 
धर्म - धान कैसे जिए, रह सदैव अधपेट ; 
सत्य-सलिल से हे न जब होती उसकी भंठ। 
किसके संग सचायगा लिपट-लिपट रस-केलि ; 
जजीवन'-पादप से अलग है जब शांति सुबेलि ? 
जीवन! सहकर दुल कम्मी करना चित्त न ब्लान ; 
दुख सहकर हैं. चमकते सज्नव, कंचन, पान" 
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नूप भय तजकर धर्म-हित हो अशंक सुख खोल ; 
जीवन काया के निकट छाया का क्‍या सौल 
करना सबको चाहिए उसका ही गशुण-गान ; 
जिसका जीवन! ध्येय हो दुनिया का कल्यान । 
समय--संबत्‌ १६७४५ 
नाम--( ४२४१ ) अनूपलाल मंडल 'साहित्यरत्र', समौली, 
पुरनियाँ, विहार । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६२७ । 
रचना-काल--- लगभग सं० १६७<* | 
ग्रथ--( १ ) रहिमन-सुधा, ( २) निर्वासिता ( उपन्यास )॥ 
पिवरण--यह वादू सब्बूसंडल के पुत्र और “केवर्त-कौमुदी' 
( मासिक पत्रिका ) के संपादक हैं । 
नाम--( ४२४२ ) अवध उपाध्याय | 
जन्म-काल--लगसग खेँ० १६४० | 
रचना-काल---सं० १६७४ । 
विवरण--आप हिंदी के लब्ध-प्रतिपष्ठ समालोचक, लेखक छुवं 
कवि हैं । कहानियाँ भी लिखते हैं। गणित-शासत्र के अच्छे शाता 
६, एवं कुछ पुस्तक भी लिखी हैं । आजकल पन्ना-स्टेट हाईस्कूल से 
अध्यापक हैं । 
नाम--( ४२७४३ ) उड़िया बाबा | 
रचना-काल -- स० प६७छर । 
विवरण--घा मिंक तथा दाशनिक लेखक । 
. नाम--( ४२४४ ) उदित मिश्र, आस कूडी, ज़िला काशी | 
जन्म-काल---लगभग सं? १६४० । 
अथ--स्फुट कविता तथा लेख । 


३७६. मिश्रबंघु-विनोद सं० १६७३ 


विवरण--यह पंडित देवकीनंदन मिश्र के पुत्र हैं। कई भाषाओ्रों 
के ज्ञाता और हिदी-गद्य तथा पथ दोनो लिखा करते हैं । इस समय 
दिल्ली-माडन स्कूल में हिंदी के अ्रध्यापक हैं । 
ठदाहरण--- ; 
धन्य-धन्‍्य है. किसान, कीरति तव नीकी । 
माघ-पूस को तुषार, गरीषम आतप अपार, 
सहय करत बार-बार जाने को जी की ॥ $ ॥ 
गीताकर उच्च साव, सारे जग को सिखाव, 
फल की नहि राख चाव, छाश हे हरी की॥२॥ 
तन, सन, धन, सभी खेत, बसुधा को श्रन्न देत) 
श्रम ते नित रखत हेत। और बांत फीकी ॥ ३ ॥ 
दया-दृष्टि करो नाथ, विनय करों चाय साथ, 
“उद्ित' सुनो करुण-गाथ, ऐसे दरदी की ॥ ४॥ 
सन मरु विमल विचार तें मरहु न मन भरमाय $ 
मन मारे जनि बेठहू, मन मारह सुख पाय। 
नाम--( ४२४९ ) उमरावसिंह पांडे, मैनपुरी । 
जनन्‍्स-काल---सं ० १६२९६ । 
' क्विता-काल--सं० १8७४ । 
ग्रथ--स्फूट लेख तथा कविता । 
विवरण--यह स्थानीय प्रतिष्ठित ज़मींदार पं०_ चितामणिजी के 
पुन्न त्जभाषा तथा खड़ी बोली दोनो में कविता करते हैं । 
उदाहरण --- 
मोर-पखा : राजत, बिराजे उत चंद्-कला , 
बेसरि सुहाई उत बाँसुरी बनाई है; 
वानिक बनायो इते कृष्ण जदुचंद आज , 
उते घंद्र चंद्रिका सुवेनी चारु चाई है 
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पीत पट अंग फहरात रूहदरात उत्त + 
चुनरी खुचारु चारु चित्रित जुन्हाई है; - 
गात की गुराई “उमराव' कवि गाई उते , 
सुख मधुराई इत ललित जछुनाई है । 

नाम--( ४२४६ ) कसमलावाई किये। 

जन्म-काल-- लगभग स० १६६० । 

रचना-काल--स'० १६७४ । 

विवरण - आप फिये साहब, इंदौर की धर्मपत्नी हैं। हिंदी-पद्च- 
पत्रिकाओं में आपके उच्च कोटि के लेख प्रकाशित हुआ करते हैं । 

नाम--( ४२४७ ) कल्ला त्रजवल्लभजी | 
- विव्ण--थह पुष्करण ध्राह्मण दरबार हाईस्कूल में हिंदी-अध्या- 
पक हैं । 

रचना-काल--लगसग सं० १६७३६ । 

नास--( ४२४८ ) कालिदास कपूर | 

विवरण-- आप विश्वंभरनाथ कपूर के पुत्र तथा कालीचरन-हाईं: 
स्कूल, लखनऊ में हेडमास्टर हेँं। आपको हिंदी से विशेष प्रेम है । 
आपके लेख सररवती तथा माधुरी आदि मालिक पत्रिकाओं में बहुधा 
प्रकाशित होते हैं । 

नाम-- (४२४६) किसोरीदास (वाजपेयी) विशारद, शास्त्री । 

रुचना-काल-- लगभग सं० १६७६ । 

अंथ--( १ ) साहित्य-मीमांसा, ( २ ) काव्य-प्रवेशिन, (३२) रस , 
और अलंकार, ( ४ ) साहित्य-उपक्रमणिका । 

विवरण--पंडित तो आप प्राचीन शेली के हैं, पर नवीन समा- 
छलोचक, संस्कृत के विद्वान, 4जभाषपः के परम प्रेसी, पर खड़ी बोली के 
झविरोधी, उपयोगितावादी, सांख्ये, वेदांत के सुखभोगी, काच्य में 
घीर-रस के 'रसराज' होने के प्रतिपादक हैं । इनके “ विचार-पूणण लेख 
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पन्न-पत्निकाओं में प्रकाशित होते हैं । जन्स रामनगर, कानपुर है। पर 
संप्रति. हरिद्वार सें अध्यापक हैं । सन्‌ १६४८९ के ग्वालियर-सम्मेलन 
में साक्षात्कार हुआ था। चस्तुतः स्वतंत्र प्रकृति के सुयोग्य सजयन, सच्चे 
खाहित्य-लेवी सखा हैं । 
उदाहरण-- 
सुन रे कपूर ! मदचूर ! इक सीख मेरी, 
एतो अभिसान करि नीच नसि जाइगो ; 
रूप में, न रंग में; बिलोकि घिन होय सन, 
कोडढ़िया सपेद तू अछूत बनि जाइगो । 
क्षुद्र कीट मारिबे में शक्ति हे प्रसिर तेरी, 
नेकु तो पसीज, सींक लाए जरि जाइयगो ; 
ओर की चलावे कौन में ही जो न संग होऊेँ, 
पत्र ग्रेंन जानो कौन देश डड़ि जाइगो। 
जहाँ न हित उपदेस शुचि,, सो कैसा साहित्य 
हो प्रकाश से रहित तो कौन कहे आएंदित्व । 
नाम--( ४२४० ) केदारनाथ ज़िवेदी “नवीन”, भ्राम कोरेया 
सराबवों, सीतापुर । 
जन्म-काल--स० १६४२ | 
कविता-काल---अनुमानतः से १६७४ । 
प्रथ---( ५ ) कुलीन ( प्य ), (२ ) स्फुट कविताएं । 
विवरण--यह उपमन्‍्यु-गोन्नीय कान्यकुष्ज ब्राह्मण हैं । इनके पुत्र 
व्रवीन! भी कविता करते हैं । यह आजकल बिसवाँ, सीतापुर में 
अध्यापक हैं । 
डबाहरण-- 
घन ऑंधियारी रेन कहत बने न बेन, 
शिंशिर-समीर-शीत बावरे फरति हे; 
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प्यारी परयंक पे परी री पदछ्ितात प्रात, 
आयी आणखणप्यारों पथ जाँवरे धरति हे । 
मान करि आली मुख फेरति जिते को उते, 
विनती अ्रवेक भाँति साँवरों करति हे; 
राधिके मनावै घूमि-धूमि के “नवीन श्यास, 
सानो सोॉर पंकज की आँवरे भरति दे। 
नाम--( ४२५१ ) केशव, रीचाँ-निवासी । 
जन्म-काल---लगभय सं० १६२० । 
कविता-काल--सं० $६७४ । 
अंथ--स्फुट काव्य । 
, विवरण--हमने इनकी कविता सुनी है, अच्छी होती दे । 
नाम--( ४२४२ ) गोरीशंकर पथिक । 
जन्म-काल--सं० १६४१। 
अथ--( १ ) करेंसी, ( २) समाज-सुधार के तत्व । 
विवरण --उज्जैन-निवासी कान्यकुण्ज ब्राह्मण प॑ ० शिवशंकरलाल के 
पुत्र | आप सरस्वती-पुस्तकालय के अध्यक्ष हैं, तथा पँचराज, वैष्णव- 
घम-पताका, चसंघरा, प्रकाशादि पन्नों के संपादक भी रह सखुकेद दें । 
नाम--( ४२९३ ) चंद्रमतीदेवी ( इंठुमती), बनकटा+ 
खराजमगढ़ । 
जन्म-काल --सं० १६<*०॥। ह 
नाम--( ४२५४ ) जगदीशद्त्तजी शास्त्री, जेनाबाद । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६९० । 
अथ--( १) विज्ञान-शिक्षा, (२) सुर-भारती-संदेश, 
(३ ) हिंदी-साहित्य-सार । 
विवरण--आप पंजाव-विश्वविशधाज्षय के शासत्री एवं उत्साही 
लेखक तथा कवि हैं । 


८० सिश्र्बधु-विनोद सं० १६७२ 


नाम--( ४२५३९ ) जयन्नारायणदेव मिश्र ( पुष्कर कवि ) 
शात्री । ह 

जन्म-काल--आपाढ-शुक्लू १२, सं० १६९५ | 

रचना-काल-- सं० १६७< । 

ग्रथ--( १ ) ब्रह्मचर्य-विक्वान, (२) मधुप, (३ ) स्वदेशी 
तान, ( ४ ) पद्च-पयोधि आदि । 

विवरण--आप अवतार, वसुंधरा, सालवमयूर, त्याग-भूमि आदि 
के संपादन-विभाग में काम कर चुके हैं, तथा कुछ दिन रास का 
संपादन भी आपने किया है । आजकल काशी में रहते हैं । 

नाम--( ४२१६३ ) द्याशंकर दुबे एमू० ए०, एल-एल० बी०, 
प्रयाग । 

जन्म-काल--लगसग सं० १६२० । 

रचना-काल-- लगभग सं० १६७२ । 

ग्रंथ -- विदेशी विनिमय । 

विवरण --नागरिक शास्त्र पर आपने भागवानदास केला के साथ 
एक अच्छा ग्रथ लिखा है । इस समय आप धर्म-त्र'थावली निकाल 
रहे हैं १ 

नाम--( ४२५९७ ) नरोत्तमदास स्वामी विशारद, बीकानेर । 

जन्स-काल--खसं० १६६१ । 

कविता-काल --सं० १६७४ । 

अंथ--( १ ) पाज्नर्विर्ड के 00078 0० णाबाशे 
(क्राइस्ट का चाबुक अप्रकाशित ) का अनुवाद, ( २) राधाकुमुद 
सुकर्नी-कृत ग्रिपापे&- 770769/ पाए ० 00७ ( भारत की 
सूल-एकता, अप्रकाशिंत ) का अजुवाद । 

विवरण--आप राजस्थानी भाषा के लेखक तथा कवि हैं, और : 
इस समय हिंदू-विश्वविद्यालय, बनारस सें विद्याध्ययन कर रहे हैं । 


- सं० १६७२ उत्तर नूतव ह छा) 


नास--( ४२४८ ) न्‍्यामतसिंहजी लाला | 
विवरण---जे न-ससाज में आपके थियादिकल पढ़ों की प्रशंसा हे । 
: आपके कतिपय पद अच्छे भी हैं । 
नाम--( ४२२६ ) पन्नालाल सिंधी । 
अंध--परिवार-डिरेक्ट्री । 
नाम--( ४२६० ) प्रवासोलाल वर्मा मालवीय, आगर 
मालवा-निवासी । 
जन्म-काल---सं० १8९२४ । 
रचना-कालं--सं० १६७४ । 
अथ--( १ ) वक्ष-विज्ञान, ( २) आरोग्य-संदिर इत्यादि । 
विवरण--आपने सुनि, धर्माभ्युद्य आदि कई पन्नों का संपादन 
. किया है । कविता उस्साह-युक्त सावों की करते हैं । 
उदाहरणु--- 
पुनः हो धन्वा की टंकार । 
वही भुजा हैं, वही धनुष है और वही हैं बाण , 
फिर क्‍यों ह्ोही दल बढ़ता है, कर इसका संहार । 
क्या कहता है ! भाई, बेटे गुरुजन प्रिय परिवार , 
खढ़े सामने स्नेही मेरे केसे करूँ प्रहार 
द्विः-छिः ! यह कैसा विचार है, इसे इसी क्षण भूल , 
केवल कर्म सत्य है जग में, शेष सभ्री निस्सार | 
जीव देह ज्यों देह चल हे सहज बदलता नित्य $ 
झत्यु एक परिवर्तन है, यह हे शास्त्रों का सार। 
तेरा भाई, तेरा बेटा यदि” करता - हो पाप ५ 
आओर खड़ा तू देख रहा हो उनके अत्याचार । 
तब तो - धम घैंसे धरणी में हों विनष्ट कर्तव्य,  - 
हुईं मोह की जय कह तुरूको घिक्कारे संसार। 


छ्मर. . मिश्रबंधु-विनोद ... सं» ११७३ 
* अत्तः सोच मत बन सतवाला मचा रंग-रण खूब, 
उसी शक्ति से, उसी तेज से कर अरियों पर वार । 
पुनः हो धन्वा की द्रकार । 
नाम--( ४२६१ ) प्रसादीलाल ( शर्मा.) | 
जन्‍्म-काल--सं० १६४९२ । 
रचना-काल--खसं० १६७४ । 
अंथ--स्फुट छुंदु तथा लेख । 
विवरण--पं० कँदनीराम सारस्वत के पुत्र सनीगढ़, पोस्ट वेक्ी, 
ज़िला अलीगढ़-निवासी अध्यापक हैं । 
उदाहरण-- : 
रे मन, प्रीतम तें बिसरायो । 
पिय की सेवा करी न नेकहु, सिंगरो जनम गँवायों , 
कबहूँ हुक इक ठाँव न बैण्यो, इत-उत रहो अमायो। 
लिपटयो रहो मोह-माया में, ग्रीतम ढिग नहि. आयो $ 
विषयासक्त कुचाल न कब॒हूँ विषयन ते थिनि आयो । 
ज्यों मल कीट सदेव प्रेम सों, मल ही माँहि समायो , 
उलटो चलयो छाॉँडि समग सूधो, बहुतक में समुझायो । 
प्रिय श्रीतम की प्रेस-पुरी ते छिन-छिन दूर दुरायो , 
जिन सँग प्रेम कियो मन मूरुख, तिन हुन संग छुरायो । 
पाप-पुंज दुख रूप जलधि, में उलटो ठेलि गिरायो। 
नाम--( ४२६८२ ) बालमुकंद वाजपेयो, रानीकटरा, 
लखनऊ । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४० | 
रचना-काल--सं ० १६७४ । 
अंथ--लफक््मण साप्ताहिक के संपादक थे । 
विवरण---श्राजकल जीवन-बीमा.का काम करते हैं । 


सन १३७२ उत्तर चूतन स्प्रे 


: नाम--( ४२६३ ) विपिनविह्य रोनाल ( वेद्य-विपिन ) ... . 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४८ | 
रचना-काहू-- सं० १६७८६ | 
अथ--( १ ) विपिन-लता, ( २ ) विपिन-विहार, ( ३ ) देश- 
दर्षणं, ( ४ ) आयुर्वेद-गौरव तथा स्फुट छुंद एवं लेख । 
विवरण--बाँसडीह, वलिया-निवासी मु० कृष्णकुमारलाल के 
ज्येष्ठ पुत्र, वेबक-परीक्षा पास, पुरातश्व के प्रेमी तथा उस पर महा- 
काव्य लिखनेवाले हैं । विपिन-ओऔपधालय में वेद्यक करते हैं । 
नाम--( ४२६४ ) बुधंद्र पुरी संन्‍्यासी, स्थासी, आस उबा- 
वडा, शुजाबाद ( सुल्तान ) । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६९१ । 
रचवा-काल--लगभग से० १६७४ | 
अंध--( १ ) श्रीकर्म-सुधार, ( २ ) ख्त्री-शिक्षा-मजनावली, ( ३ ) 
खी-धर्म-चेतावनी, (४ ) स्त्री-धर्म-पुष्पसाला । 
विवरण---इनके पूर्वजों का निवास-स्थान बनारस था । 
उदाहरण-- 
सोती रहोगी कब तक भारत के चामचाली | 
आँख उठाके देखो भिटते निशानवाली॥ $ ॥ 
ग़फ़लत ने तुमको घेरा किस शान में पड़ी हो । 
तन की खूबर नहीं है भारी गुमानवाली ॥ २ ॥ 
थीं तुम कभी कहातीं भारत कि वीर माता । 
भूली हो तेज अपना देवी के नामवाली ॥ हे ॥ 
मुकते थे देव-दानव करते थे दुर्श सुनिजन। 
पतिब्रत्य घर्स पर ऐ. तनको जलानेवाली ॥ ४ ॥ 
अज 'न-ले वीर योदा, सरधाल बलि से दाता । 
क 'ुघचंद्र! पूज्य माता, उनकी कहानेवाली ॥ * ॥ 


हर] 


छघ्ड सिश्रबंधु-विनोद सं० १६७२ 


नाम--( ४२६६४ ) ब्रजमोहनशरण ( अपछ्ठाना ) 

रचना-काल---लगसग सं० १६७४ । ् 

अंध--(_ १ ) भिखारी और सगवान , ( २) दौपदी दिग्दशन 
(।३ ) सोज-परिचय । सब अप्रकाशित हैं। हेश्वर-प्रार्थना के स्फुट 
घहुसंख्यक पद्य । &... 

विवरण --ओऔरास ज़िला उन्नाव के नवीन कवि हैं । 

नाम-- ( ४२६६ ) भगवतीप्रसाद, कल्कता । 

विवरण--आप गद्य-मंथकार तथा कवि हैं। [ यह महाशय हमें 
पं० भावरमल्लजी त्रिवेदी द्वारा ज्ञात हुए हैं ] 

लास--( ४२६७ ) भगवानबख्श ( श्रीकर ) राजा । 

विवरण--इटोंजा, लखनऊ । पाँच साल तक राज्य किया । 
सं० १&८८ में देहांत हुआ । आप कविता तथा गान-विद्या के विशेष 
प्रेमी थे ह । 

नाम--( ४२६८ ) महेशनाथ शर्मा, लखनऊ | 

जन्म-काल--लगभग सँ० १६४८ । 

रचना-काल--सं० ६६७६ । 

विवरण--आप लखनऊ से प्रकाशित होनेवाले दैनिक आनंद! 
के संपादक एवं विनोद-प्रिय, उत्साही सज्जन हैं । राजनीतिक आंदो- 
लन में कई बार जेल-यात्रा भी कर खुके हैं । 

नाम--( ४२६६- ) सातादीनसिंह गौतम विशारद, दुगरेई 
फ़तेहपर । ह 

जन्म-काल--सं० १६४६ । ह रा हे 

रचना-काल--लगभग सं० १६७९७। है 

थ--( १ ) ओओोसवाल सुधार, ( २) बाइबिल की पोल, ( ३) 

गौतम-विचार-तरंग । 

विवरण-- यह राजपूत-कुल्लोट्पन्न कुँवर कोदीसिंह के पुत्र तथा 


से० १६७९ उत्तर नूतन श्घर 


हिंदी, उद्‌', संस्कृत, फ्रारसी और मारवाड़ी आदि भाषाओं के अच्छे 
ज्ञाता हैं। कुछ समय तक आप बीकानेर-राज्य में अध्यापक थे । 
। [ बाबू सोवर्धनदास, अध्यापक स्टेट-स्कूल, बीकानेर द्वारा ज्ञात ] 
उदाहरण-- 
नहीं ग़ज़नवी का थहाँ अब सितम हैं; 
न ग्रोरी के हस्लों क ख़ौफ़ोखृतर हे। 
नहीं क्रर तुग़लक क दौरा ज्ञ्मी पर 
न तुको क ज़ोरोजफा कुछ यहाँ पर। 
नहीं. दौर दौराब्य औरंगशाही ; 
न अकबर कि तेग़ोततर की तबाही । 
सदीयों से बिछुदे हुए हैं जो भाई; 
उन्हें अब गले हम लगावेंगे आई। 
उठो हिहुओ ! काम करके दिखाओ 
शुधी में रुपयों के चोड़े लुझाओ। 
मतादीन! की तुम सुनो झअरज़ भाई: 
धरम कास है देशो थोड़ी कमाई। 
नाम--( ४२७० ) मुक दवल्लभ । 
जन्म-काल--सं० १६२९० । 
अंथ--स्फुट पद । 
विवरण -- राधावललनी । 
, नाम--( ४२७१ ) मुरलीधर पांडेय । 
' जन्‍्म-काल--सं० १8९० । 
अंथ--( $ ) पूजा-फल, (२) हृदय-दान, (३) शलबाला, 
(४ ) लच्छमा, ( ६) परिश्रम |... 
विवरण--बालपुर, ज़िला विलासपुर-निवासी चितामणि पांडेय 
पक, ि 


छ्द्द्‌ सिश्रबंचु विनोद सं० १३७२ 


नाम--( ४२७२ ) यज्ञनारायशसिंह (जी ) । 

जन्म-काल--साघ-शुक्ल १२, सं० १६४६२ । 

रचना-काल--सं० १६७४ । « | 

विवरण--आप जवान्सिहजी के पुत्र तथा किशनगढ़ के वर्तमान 
भहाराजा हैं । आप प्रजा-वत्सल तो हैं ही, साथ ही कवि भी हैं । 

उदाहरण--- | 

ऊऋूमि आयो घनश्यास श्माम धरा-सेष धारि, 

गरजि-गरजि निज्र आगस सखुनायो है; 
बगलनि पाँति मानो मोतिन की माला गरे, 
दामिनि-चमक सो चिदुक चमकायो हे । 
फूली साँऊ प्यारी रही ज्योति पिय की निहारिं, 
रंगे बदरन को लहरिया सुहायो है; 
हरी-हरी भूमि तापै डोलें गर-बाँह डारि, ह 
गौरि श्यास-केलि लखि यज्ञ हरखायो है। 
नाम--( ४२७३ ) रसेशप्रसाद बी० एस-सी०, पटना | 
जन्म-काल--लगभग सें० १६४० । ह नर 
ग्रथ--विज्ञान-संबंधी स्फुट लेख । हे 
विवरण--यह कायस्थ हैं । विज्ञानू-संबंधी साहित्य से इनको 
विशेष रुचि रहती हें । था 
नाम--( ४२७४ ) रामचरनलाल ( मस्त ).। 

-काल--सं० १६७१ 4... .... 
रचना-काल---सं० १६७र* । 
विवरण--महाराजा-स्कूल किशनगढ़ में द्वेड पंडित हैं। इन्होंने 

कुछ स्कूली पुस्तक लिखी हैं । हिंदी में कविता भी करते हैं । 


अर बढ 
-। 
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उदाहरण--- 
आश्रो प्रिंय रितुराज कोकिला स्वागत करतीं; 
डढार रसालन बैटि कुहुकि सबका मन हरतीं। . 
चहुँ दिशि संद-सुगंध पौन शीतल बहती है; - 
वन-उपवन पिक-चहकि-चहकि आगम कहती है।. 
नाम--( ४२७९ ) रामधारीप्रसाद विशारद, भ्रगवानपुर 
६ मुज़फ़्फ़रपुर ) | 
जन्म-काल--सं० १६९५२ । 
रचना-काल--रूं० १६७४ । 
अथ--( १ ) ध्रुवतारा, ( २ ) जयसाल । 
विवरण---यह श्रीवास्तव कायस्थ बाब वासुदेवनारायण के 
पुन्न हैं । 
नाम--( ४२७६ ) रामप्रसाद त्रिपाठी (डॉक्टर ) लूकर- 
गंज, प्रयाग । 
जन्म-काल--सं० १8२० । 
रचतना-काल---खं० १६७* | ; 
विवरण --आप इलाहाबाद-विश्वविद्यालय में इतिहास के रीडर 
(उच्च अध्यापक) हैं । उच्च विद्या-प्राप्त श्रमशील सजन हैँं। 
शसे महालुभावों के पदापंण से हिंदी को बहुत कुछ आशा है। 
नाम--( ४२७७ ) रामलोचनशरण “बिहारी”, राधाऊर, 
मुज़फ़्फ़रपुर | ; 
जन्‍्म-काल- सं० १६४९ ॥/- * 
श्चना-काल--लगसग सं० १६७४ । 
थ--( १ ) व्याकरण-चंद्रोद्य, (२) रचना-चंद्रोदय, ( | ) 
शालोपयोगी पस्तकें। :-  ' 
' विवरण--यह रौनियार-वैश्य श्रीयुत मेंदगू साहू के पुश्र॒ढैं। 
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ध्यालक' पत्र तथा हिदी-पुस्तक-भांडार, लहरियासराँय के आप 
अध्यक्ष हैं । 
नाम--( ४२७८ ) मुंशी लक्ष्मीनारायणजो | 
जन्म-काल--सं० १६२९० | 
रचना-काल-- सं० १६७६४ । 
विवरण--यह जाति के माधुर कायस्थ हैं, तथा अपील-कोटे 
के जज थे | हिंदी-कविता के विशेष प्रेमी हैं । ४ 
उदाहरण --- 
धन्य घटी सु घटी - ही रहौ औ” भरी ही रहौ भरपूर बधाई 
जारी रहौ भककोरन सों मुद-मंगल की सरसा बरसाई। 
ध्यान रहो जन दीनन पे यह नीतिक रीति सदा चलि आईं ; 
पूर प्रभात समान से- भार बिकासहु ते यह लेहु बधाई, । 
नाम--( ४२७६ ) लक्ष्मीनिधि सिश्र 'विशारद', हिंदी 
प्रभाकर! मैनपुरी । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६६९ । 
कविता-काज्ल-सं० १६७९ | 
अंथध--स्फुट कविता । ॥ 
विवरए--यह पं० कालिकाप्रसाद के पुत्र हैं । इनकी कविता प्रायः 
ब्जभाषा में हुआ करतो है । 
उदाहरण--- 
छाई रहे चहुँ ओर पीत-पीत पुष्प-बूंद, 
... सोई मनु पीत, चसत्र गात पे सुहायो री ; 
फोकिक्षा कलापें सो उचोरें मज्ु चेद-धुनि,... 
कर में कमंडल कदंबन को सायो री। 
बोर-बौर सुदर-रसाल चहुँ ओर सोई, 
पहिरे गरे में माल मोद डर छायो री; 
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आनन अनंद भमरथो सुख सरसंत आली॥ 
देख री महंत था बसंत बनि आयो री। 

नाम--( ४२८० ) लीलावतो संवर एम्‌ृ० ए०, देहरादून । 

जन्म-काल-- लगभग सं० १४२२ । 

रचना-काल--सं० १६७४ | 

विवरण--आप महादेवी-कल्या-पाठशाला, देहरादून में अध्या- 
पिंका हैं । हिंदी की अच्छी लेखिका हैं । 

नाम--( ४२८१ ) विद्याभूषण “विश्व, नाहरपुर, जलेसर, 
ज़िला एटा | 

-काल--खसे० १६४६ | 

रचना-काल--लगमसग सं० १६७४ । 

अंथ--( $ ) पद्म-परयोनिधि, ( २) सोहराब और रुस्तम, 
(३६) द्पोलशंख तथा अन्य कहानियाँ, ( ४ ) चित्रकूट-चित्रण् 
( अप्रकाशित ), (९ ) गोबरगणेश ( अपग्रकाशित ), (६) लाल 
खिलौना ( अप्रकाशित ), ( ७) महर्षि दयानंद ( सहाकाज्य, 
अपूर्ण )। 

विवरण--यह श्रीयुत जसुनाप्रसादजी के पुत्र हैं । इल समय 
दयानंद-एग्लो-हाईस्कूल, प्रयाग में अध्यापक हैं। [ श्रीयुत सत्यप्रकाश- 
जी विशारद, प्रयाग द्वारा ज्ञात | 
._नाम--( ४२८२ ) विपिलविहारीसिंह उपलास 'विपिन । 

. अंथ --स्फुड काव्य । 
;, विवरण--बलिया-निवासी । 
... नाम--( ४२८३ ) विधेश्वरसिंह | 

अथ---अलुराग-रस । 

विवरण--यह सिदरोली के निवासी कहे जाते 
।..; नाम--( ४२८४ ) शांतिविजयजी मुनि । 
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छः संहिता रे 
अथ--( १) मसानव-धर्म-संहिता, (२) जेन-तीथ-गाइड, 
( हे ) उपदेश-द्पंण । 
विवरण--श्वेतांबर-संग्रदाय के साधु । 


७ हे फेल न मैन लनन अनलाशपअकन्‍कन-न पस्कलक७»०म, 


बयालीसवा अध्याय 


१६७६०-+१६६० 
आजकल 

आजकलवाले लेखकों के साथ पूरा न्याय अखंभवप्रायं हे, 
क्योंकि अभी तक उनकी पूरी प्रतिभा प्रकट नहीं हुईं है, अथवा 
बहुत कम लेखकों में उसका पूरा विकास कहा जा सकता है। इन 
कवियों में से बहुतेरे ऐसे हो सकते हैं, जिन्हें हम आज साधारख 
सममभते हैं, कितु जिनकी प्रतिमा स्रविष्य में पूरे तेज के साथ 
देदीप्पसान हो जाय । इतनी भूमिका अथच क्षमा-प्राथंना के साथ 
हम अब इनका वर्णान करते हैं। हम मानते हैं कि बहुतों में 
बीज रूप से उन्नति के लक्षण प्रकट हैं, कितु कथन मुख्यतया 
उन्हीं के होंगे, जिनके बीज कुछ पन्मवित हो झुके हैं । आजकल के 
लेखकों में पहला नाम महात्मा गांधी का आता है। यद्यपि आंप 
लेखक न होकर ऋषि तथा लोक-नेता हैं, तथापि हैं हिदी-लेखक 
-भी, सो यहाँ'सी वर्णन को पवित्र करने के विचार से उनका नाम 
लिखा जाता है । आप नवजीवन पत्र हिंदी के संपादक थे तथा हिंदी 
में व्याख्यान भी देते आए हैं । हिंदी-प्रचार आपके हारा “बहुत 
अधिक हुआ है। उसके राष्ट्रभाषा माने जाने का. सुख्य श्रेय आप ही 
को है । यद्यपि आपका जन्म-काल सं० १६२६ हैं, तथापि दिदी- 
क्षेत्र में आप १९७६ से अवतीर्ण माने जा सकते दहैं,. जब “आपने 
हिदी-साहित्य-सम्मेन के समापतित्व को पुनीत किया । आपके 
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अगरेज़ीवाले अनेकानेक व्याख्यान उस साथा की सर्वोत्कृष्ट 
रचनाओं में हैं, जो वहाँ के स्थायी साहित्य में उच्चातिडउ्ष आसन 
पाने योग्य हैं। गांधीजी का आत्मचरित्र भी बहुत ही उच्च 
साहित्य का उदाहरण है । यह घ्रथ भी अँगरेज़ी में है, कितु हिंदी 
में अनुवादित हो चुका है | इनके राजनीतिक विचारों या कायो' से 
कोई सहमत हो या न हो, किंतु चरित्र-बल की महत्ता में इनका 
सामना करनेवाला मिलना बड़ा कठिन है। औरों की कौच कहे, 
हमारे भारत में रामचंद्र, श्रीकृष्ण, गौतसबचुद और गाँधी-नामक 
जो चार महापुरुष हुए हैं, उनमें बड़ा-छोटा कौन है, ऐसा तक निर्णय 
करना कठिन है | यह सत हमारा ही नहीं है, वरन्‌ केवल संस्कृत, 
हिंदी और सराठी जाननेवाले एक परम पिद्वान्‌ शास्रीजी ने र्वर्य 
हमसे यही मत प्रक८ किया था । बत्तमान भारतीयों के आचार 
शुद्धीकरण में ही इन महात्माजी का सुख्य साहात्म्य है । 
सं० १६७८ में सांटेग्यू महाशय द्वारा इढ़ किए नवीन राजनीतिक 
संशोधन कार्य-रूप में स्थापित हुए । उनके विषय सें देश को आशा बहुत 
थी । फिर भी नवीन संशोधन बहुतों को निराशा-जनक हुए । देश सें 
प्रचंड आंदोलन फेला । सरकार ने उसे दबाने में जलियानवाला बार 
(अमृतसर ) में गोली चला दी, जिससे बहुतेरे आंदोलनकर्ता हताहत 
हुए । अशांति फैली । महात्मा गांधी का प्रभाव बढ़ा । लाडे रेडिय 
महाशय ने महदात्माजी से १६२२-२३ में मालवीयजी द्वारा मेल 
करना चाहा, किंतु महात्माजी ने उसे मंज़र न किया । कुछ इतरों का 
विचार इसके प्रतिकूल था। थोढ़े ही दिनों के पीछे महात्मानी 
कारागार में बंद हुए, तथा कांग्रेस का बल ज्षीण होता हुआ देख पड़ा, 
कुछ लोगों को समझ पढ़ा कि महात्मानी ने बेजा तनने में भूल की । 
आईन-सभा चलने खगी। देशबंधुदास तथा समोतीलाल नेहरू ने 
असहयोग से प्रतिकूलता करके महात्मा की सम्मति के विरुद्ध कांग्रेस 
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द्वारा आईन-सभा से सहयोग की नीति चलाईं। सभा से गोलसेज़ 
का प्रस्ताव पास हुआ | एक जाँच की समिति ने सुधार-संबंधी विचार 
पेश किए, कितु फल कुछ न निकला । देशबंड का देहांत हो गया, 
ओर नेहरू महाशय को कुछ दिनों में समझ पड़ा कि सहयोग से 
कोई लाभ नहीं । कांग्र स ने आईन-सभा की मेंबरी छोड़कर देश में 
असहयोग चलाया। हज़ारों लोग ख़ुशी से जेल गए । मांटेग्यू-संशो- 
धन सें प्रति दसवें वर्ष उन्नति-संबंधी जाँच का नियम था । जाँच के 
लिये १६८४ में ही साइमन कमिटी बनाई गई, जिसमें केवल अगरेज 
सदस्य हुए । कहा गया कि ऐसी जाँचों में कोई भारतीय निष्पक्ष 
रूप से काम नहीं कर सकता, सो उनमें से कोई सदस्य होने के 
योग्य नहीं है । राजनीतिक आंदोलनकारियों का पारा ऊँचा उठा। 
नरम दलवाले सी असंतुष्ट होकर कमिटी से असहयोग में सम्मिलित 
हुए । दोनो ओर से गर्मागर्मी हुईं। असहयोग ने घोर रूप धारण 
किया । पुलिस की लाठियाँ चलीं । जेल भर गए, कितु फल 
विशेष न हुआ । बढ़े लाट साहब लॉड इर्विन ने यह दशा अनुचित 
समझी । सरकार की ओर से एक बार यह भी कहा गया था कि 
१६७४वाली घोषणा में अ्रतिनिधि-बल के जो शब्द थे, उनसे 
डोमीनियन-राज्य का प्रयोजन न था । लॉड इविन महाशय ने 
विज्ञायत जाकर घोषणणा की कि १६७४वाले प्रतिनिधि-बल से 
डोसीनियन-राज्य का ही अयोजन था । विलायत में गोलमेज़ सभा 
का अबंध हुआ । पहली सभा में अच्छा कास हुआ, जिससे आशाएँ 
जागृत हुई । मद्दात्माजी तथा अन्य कांग्रेसवाले जेल से मुक्त हुए 
तथा बढ़े लाट से महात्मा का समझौता हुआ । दूसरी गोलमेज़ सभा 
में महात्मा भी विलायत पधारे, किंतु इतने ही बीच चहाँ मज़दूर- 
*इंल पदु-ध्युत हो गया, और प्रायः टोरियों में राजशक्ति आ गई । 
दूसरी गोज्मेज़ सभा से कोई मनोनीत फल्न न निकला, यद्यपि 
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हने को उसकी सफलता का वर्णन होता रहा | घहाँ से पलटने परे 
महात्माजी फिर जेल भेजे गए । 
हिंदू-मुसलमानों का समकभौता जब निज प्रकार से न हो सका, 
सब सरकार ने आज्ञा द्वारा उसे निबठाया। लोगों का विचार हे 
कि यह श्राज्ञा मुसलमानों की ओर बहुत झुकी हुईं हैं । तीसरी गोल- 
मेज़ सभा में केवल नरस दलवाले भेजे गए। ह्वाइट पेपर निकला, 
जिससे अधिकतर भारतीयों को बडा असंतोप छुआ | आजकल 
विल्लायत में युक्ष कमिटी फिर से जाँच कर रही है । महात्माजी 
ने हरिजनों का प्रश्व पहले अनशन-बत द्वारा हल करा लिया, तथा 
दूसरा अनशन-प्रत उनकी सामाजिक दशा-सुधार के लिये किया । 
'विलायत में बहुतेरे भारतीय गए । दोश्यों का एक दल ह्वाइद पेपर 
के विरोध में खढ़ा हुआ है, जो कुछ मिल रहा है, वह भी अदेय 
है। अधिकांश शिक्षित भारतीय लोग, जो कुछ मिलता हे, उसे 
अग्राह्म मानते हैं। कुल बातों को देखकर राजनीतिक समभोता होता 
हुआ नहीं देख पड़ता है | देश सें समाजवाद भी कुछ-कुछ चलने 
लगा है | रियाया लगान तथा ऋषणिया ऋण नहीं अदा करना 
चाहते । सरकार इन मामलों में नए नियम बना रही है, जो धनिकों 
के प्रतिकूल हैं । कांग्रेस भी उनके अतिकूल् है। इसलिये घनिकों 
से कांग्रेस का कुछ बिगाड़ सी है। अधिकार-ध्वंसन-प्रथा जोरों 
से चदा रही है। सस्ताई के कारण ज़मींदारी, महाजनी, वकालत, 
दृकानदारी आदि सब मिट्टी में मिल रही हैं | देश-दशा बहुत ही 
अभूतपूर्व है । जैसा अनुभव ससाज को शताब्दियों में नहीं होता 
था, वैसा अब दशाव्दियों में हो रहा है । राजसत्ता तथा पजीपत्ति 
दोनो के प्रति बहुत कुछ अशांति हे | साहित्य भी इन्हीं विचारों 
' से भरा हुआ लिखी जा रहा है। रोजगार के गिरने से लोगों को 
काम नहीं मिल रहा है | पढ़े-लिखों को संख्या बहुत बढ़ी है, किसु 
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वेकारी तथा छुघा के कारण देश-दुशा बहुत गड़बढ़ है।' सारे 
संसार में सस्ताई तथा व्यापारिक क्षति से कुछ-कुछ यही दशा है । 
भूमंडल की महाशक्लकियाँ अनेकानेक सभाएँ फर-करके युक्लियाँ 
विचार रही हैं, कितु कोई फल नहीं निककत्ता । रेल, डाक आदि 
को आय गिरी हुईं है। कोई काम भली भाँति नहीं चल रहा दे । 
देखना चाहिए कि भविष्य क्या सामने लाता हे । समझ लेना 
चाहिए कि हमारे साहित्य में उपर्युक्ष दुशाओं का प्रतिबिब प्रायः 
भलकता है । उसके नेता एक ओर महात्माजी हैं और दूसरी ओर 
सरकार । अब साहित्य की प्रधान डोर उठाई जाती हे । 

आजकल के उत्कृष्ट लेखकों अथवा कवियों में सूचकांत त्रिपाठी 
धनिराला' ( १६७६ ), रामशंकर शुक्ल 'रखाद्ध!/ ( १६८० )) कृष्ण- 
कांत मालवीय ( १६७६ ), गंगाग्नसाद मेहता ( १४८४४ ), हृदयेश 
( १६४८९ ), अनूप( १६८७ )+ कृष्णविहारी मिश्र ( १६७६ ), रमा- 
शंकर मिश्र आदि के नाम आते हैं । आजकल के महापुरुषों में केवल 
सहात्माजी का नाम आता है। झुसलसान लेखकों में पीरमुहस्मद 
( १६८० ) तथा कमरुद्दीन ( १६८५ ) मुख्य हैं, और स्री-लेखिकाओं 
में पावंतीदेवी ( १६७७ ), सुशीलादेवी ( १६८० ), केसर- 
'कुमारीदेवी ( १४८२ ), शिवक्ुमारीदेवी ( १६८२ ), ंह्रावतीदेवी 
लखनपाल, इंदुमती शर्मा ( १६८६ ) तथा विद्यावत्तीदेवी ( १६८६ ) 
के नाम आए हैं । देश-भक्कों में महात्माजी के पीछे गणेशदत्त शर्मा 
( १६७६ ), वशिष्टनारायण ( १६८१ ), मनोरंजनप्रसाद ( १६८२ ) 
तथा भ्रीरल शुक्ल ( १६८४ ) के नाम हैं । इन लोगों ने 
इस विषय पर ही मुख्यतया रचनाएँ की हैं। व्याख्याताओं में 
महात्माजी से इतर कोई सुख्य नाम नहीं है। और भी विषयों में 
सहात्माजी का नाम आ सकता है, किंतु उनका न कहकर हम 

आगे से इतरों-मान्न का कहेंगे । समाज-सुधार में अवधविद्यारी 
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अचस्थी ( १४८४४ ) तथा देंवंबत शास्त्री ( १४८७ ) हैं। इतरों 
ने सी. इस विषय पर लिखा है; किंतु इन महाशयों ते इसी की 
आुख्यता रकखी ह। पत्न-संपादकों में ईश्वरीप्रसाद शर्मा ( १६७६ ), 
साखनलाल- चतुर्वेदी ( १६८० ), रमाशंकर मिश्र ( १६८७ ), 
दुलारेलाल भागंव ( १६८० ), हेमचंद्र जोशी ६ १६८० ), आनंदी- 
प्रखाद मिश्र ( १४८३ ), जगन्नाथप्रसाद मिश्र ( १४८३ ), कृष्ण- 
विहारी मिश्र ( १६७६ ), रामशंकर तेवारी, श्यामसुंद्र चतुर्वेदी 
( १६८६ ), रामसेवक त्रिपाठी आदि अनेक सहाशय हैं । इस विपय 
की दिनोंदिन उन्नति हो रही है, .कितु अस्थायी विभाग की दशा 
अभी संतोषदायिनी नहीं है, जैसा ऊपर कहां जा 
झुका हे । वेंकदेशनारायण तेवारी, ज्योतिश्रसाद निर्मल आदि भी 
अच्छे पत्न-संपादक हैं । पुस्तक-संपादकों में सूयकरण पारीक 
(१६८४७ ) तथा दुलारेलाल भागव अ्ुख्य हैं, विशेषतया द्वितीय 
महाशय । उपयोगी विपयों में शंकरराव जोशी ( १६७६ ) का 
दिवरण देखना चाहिए । हास्य-रस में बदरीनाथजी भद्द ( १8८० 9 
प्रधान हैं । प्रेमात्सक, आलंकारिक व्यंग्य-चित्र आदि में असी तक 
कोड नहीं ह । 

सहाराजाओं में इस काल श्रीमान्‌ ओरछा-नरेंश महेंद्र महराजा 
चीरसिहजू देव कथनीय दें । आपने हॉकी खेल पर एक अच्छी 
पुस्तक स्वयं लिखी है तथा आपके दरबार में कवियों का अच्छा 
. सान है । शाख्कारों में धर्मत्तननाथ शाखी ( १६७६ ), प्रसिद्धुनारायण- 
सिंह ( १६८० ), अवधकिशोर वर्मा (१४८९२ ), तथा चंद्रशेखर 
शास्प्री ( १४८२ ) के नाम हैं ! पौराणिक विषयों पर कोई नहीं है । 
,नाटककारों में सघुबनी ( १३७७ ) हरद्वारमपाद (१६७७ ) तथा 
. चलदेवप्रसाद मिश्र (१६८०) हैं। इनमें अभी सक किसी की सुश्यता 
. नहीं ह्टे । समय पर ये भी महृस्व-पूर्ण हो सकते हें। झौपम्यासिकों े - 
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“मैं ईश्वरीप्रसाद्‌ शर्मा ( १६७६ )» निरालाजी ( १६७६ ) 
मधुबनी ( १६७७ ), सूर्यानंद्‌ वर्मा ( १६८५ ), लच्मीनार।यणसिह 
सुधांश ( १६८९ ) के नाम हैं, तथा आख्यायिका में जनादंन मा 
( १६८६ ) एवं धन्यकुमार ( १&८८ ) के । सत्कवियों में निरालाजी, 
रामलोचन शर्मा ( १६७६ ), गयाप्रसाद श्रीहरि (१६७६ » 
रामाज्ञा हिवेदी ( १६७०६ ), पिगलसिंह ( १३६७७ ) काशी- 
नाथ द्विवेदी ( १४७६ ), राससहाय पांडेय ( १६७६ ), रासशंकंर 
रसाल ( १६८४० ), उदयशंकर ( १६४८० ), प्रफुल्लचंद्र ओमा 
( १६८० ), उमाशंकर उमेश ( १६८२ 9, वैद्यनाथ मिश्र ( १६८२» 
जगन्नाथ मिश्र गौड़ (१६८८), भुवनेश्वरसिह ( १६८२ )+ 
शासचंद्र शर्मा ( १४८३४ ), रामचंद्र शुक्‍त सरस ( १६८९४ )| 
अनूप (१६४८२), ससाशंकर मिश्र ( १४८२ ), हृदयेश ( १६८४ ) 
अचधविहारी श्रीवास्तव ( १६८७ ), नंदकिशोर का ( १६८८ ) 
भगवतीचरण वर्मा ( १६८६ ) तथा बालकृष्ण राव ( १६८९) के 
नाम हैं । इनमें निरालाजी और हृदयेश विशेषतया श्लाघधंय हैं। 
इनकी रचनाएँ . उच्च कोटि की होती हैं। अनुप अच्छी वीर-काव्य 
बनाते हैं तथा रमाशंकर अच्छे पत्र-संपादक एवं सुकवि हैं। अनुवाद- 
कर्ताओं में एक़बालबहादुर वर्मा ( १६७६ ) तथा घन्यक्षमार जैन 
( १६८८ ) कथनीय हैं। सूर्य वर्मा ( १६४८० ) निबंधकार हैं। 
समालोचकों से कृष्णबिहारी मिश्र तथा सरस कथनीय हैं । इतिहास- 
कारों में इंश्वरीप्रसाद ( १६७६ ), सत्यकेतु विद्या्लंकार ( १६८० ) 
जयचंद विद्यालंकार तथा गंगाप्रसाद मेहता ( १६८९ ) व्यय हैं। 
'मेहताजी ने. चंद्रगुप्त विक्रमादित्य-नामक अ्'थ में गप्त-साम्राज्य 
- 'का बहुत ही सुपाख्य वर्णन अच्छी छान-बीन के साथ किया है. तथा 
४ अमार विक्रमादित्वि को. भी दृढ़ “करनेवाले पुरातत्व लेखकों के प्रबल 
भ्रमाण दिए हैं। जयचंद बहुत ही श्लाबय ऐतिहासिक लेखक हैं । 
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सूर्यकरण पारीक ( १६८७ ) श्रेष्ठ गयकार हैं, तथा निरालाजी 
(१४७६ ) और जनादन का ड्लिंज ( १६८७ ) छायावादी हैं। इनमें 
निरालाजी का अच्छा नाम है । इनके कुछ वर्णन बहुत उत्कृष्ट हैं, कितु 
अपने पद्मों का कोई अच्छा संग्रह आपने नहीं छुपाया है । परिमल् 
छुपा है, कितु उसमें संग्रह से उत्कृष्ट चंद छूट रहे हैं । चह साधारण 
पथ्य चमत्कार-मांत्र दिखलाता है । इनके अच्छे पद्य भी हैं, जो हमने 
सुने 6, किंतु अभी वे ग्रथ-रूप सें प्रकाशित नहीं हैं , कोई प्रसिद्ध 
व्याकरणकार नहीं हैं । वालोपयोगी ग्रथकार शालग्राम द्विवेदी 
(१६७७ ) हैं । सं० १६८६. के लगभग युक्न-प्रांतीय सरकार ने 
भारी उदारता दिखलाते हुए €०,०००/ वापिक सहायता देकर 
हिंदोग्तानी एकेडेमी-नाग्नी एक संस्था प्रयाग में स्थापित की, 
जिसमें हिंदी तथा उद्‌' की उन्नति के काम होते हैं । इसके बहुतेरे 
विद्वान समय हैं तथा राइट ऑलनरेवुल डॉक्टर सर सप्त सम्रापति हैं ।॥ 
इसकी हिंदी और उद्‌' की दो तिमाही पत्रिकाएँ निकलती हैं। 
उदू' के विपय में यहाँ कुछ कहना अनावश्यक है । हिंदी की तिमाही 
पत्रिका में बढ़े ही गंभीर, खोज-पूर्ण तथा शिक्षात्रद लेख अगाढ़ 
पंडितों के लिखे हुए निकलते एँ। इस पत्रिका से हिंदी की 
पत्रिकाओं का गौरव हे। एकेडेमी द्वारा श्रकाशित कई पुस्तक 
बहुत पांडित्य-पूर्ण, उपयोगी तथा आवश्यक विपमयों पर बहुत ही 
महत्व-पूर्ण हैं। युक्न-म्रांतीय विश्वविद्यालयों के कई शिक्षक भी 
हिंदी की अच्छी सेवा करते हैं, तथा कई अन्य भारी-भारी डिगरी- 
प्राप्त महाशय एवं नवयुवक लोग भी हिंदी की ओर उचित ध्यान 
देते अथवा इसकी सेवा में तत्पर रहते हैं । उदृ' में हेदराबाद दक्खिन 
की उस्मानिया-युनिवर्सिटी ने अनेकानेक विषयों के वैज्ञानिक, 
दार्शनिक आदि अंथ वनवाकर इसे शिक्षा का माध्यम बना रक्खा है । 
हिंदी में भी इसी प्रकार के अ'थ वन रहे हैं, और प्रायः २४ वर्षा” 
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में हमारा यह विभाग संपन्न हो जायगा, ऐसी आशा है । हिंदी 
का भविष्य बहुत समुज्वल देख पड़ रहा है । 
ठृतीय भाग विनोद के ३९वें अध्याय में हमने पतन्न-पत्रिकाओं 
का कुछ वर्णन किया था। अब आगे सुख्य-सुरूय वर्तमान पतन्न- 
पत्रिकाओं की एक सूची दी जा रही है । इनमें माछुरी, कल्याण, 
सुधा, सरस्वती, हिदोस्तानी एकेडेमी की तिमाही पत्रिका, प्रताप 
आदि की महत्ता हे। इस सूची के पीछे सेखकों तथा कवियों के 
पृथक विवरण दिए जाते हैं । 
सामयिक पत्र-पत्रिकाए 
( मासिक ) 
माधुरी--खसंपादक, सातादीन शुक्ल ; नवलकिशोर-प्रेस, लखनऊ । 
सुधा ( पाक्षिक )--संपादक तथा प्रकाशक, दुलारेलाल भार्गव; 
गैगा-फ़ाइनआरद्ट-परेस, लखनऊ । 
.. हंसं--संपादुक, प्रेमचंद ( सरस्वती-प्रेस, काशी से झुद्भित ) । 
सरस्वती--संपादक, देवीप्रसाद शुक्ल तथा सिह महाशय, प्रयाग । 
. आरोग्य-विज्ञान--लंपादक, ख़्यालीराम हिवेदी, राजवेद्य, इंदौर । 
बाल-सखा--संपादक, श्रीनाथसिह ; इंडियन-प्रेस, लिमिटेड, 
प्रयाग । । 
भक्ति--संपादक, कृष्णानंद-भूमानंद रेवाड़ी, पंजाब । 
उद्योग-धंधा--कलकते से शिल्प, व्यापार-संबंधी । 
वीणा--संपादक, कालिकाप्रसाद दीक्षित 'कुसुमाकर', इंदौर, 
(म० स० हिं० सा० स०)। 
कल्याणय--संपादक, हनुंमानप्रसाद पोद्दार ; गीता-प्रेस, गोरखपुर । 
सुकवि--संपादुक, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही'; सुकवि-प्रेस, कानपुर । 
,. आम-सुधारक--संपादक, शारदाचरण बी० ए०, एल-एलु० 
ची०, भाँसी । ह हे 
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विद्यार्थी--संपादक, रहुनंदन शर्मा; हिंदी-प्रेस, अयाग । 

कुमार--लँपादक, हू वर सुरेशसिह, कालाकाँकर । 

दिंदी-पअचारक--संपादक, हरिहर शर्मा; हिंदी-प्रचार-प्रेस, मद्रास 
( ट्रिपल्लीकेत ) । 

कान्यकृष्ज--संपादक, रामशंकर शुक्ल 'रखाल' एस्‌० ए०, प्रयाग 

प्रेमा--संपादक, रामानुजलाल श्रीवास्तव, जबलपुर । 

विशाल भारत---संपादक, बनारसीदास चतुर्वेदी, कलकत्ता । 

विश्वमिन्र---संपादक, हेमचंद-इलाचंद जोशी, कलकत्ता । 

गंगा--संपादक, रामगोविद त्रिवेदी, भागलपुर ! 

सदेली--खंपादक, विजय वर्मा, प्रयाग |... 

. आय-महिला--संपादक, रमेशदत्त पांडेय बी० ए०, काशी । 
चाँदु--संपादक, नवजादिकलाल वास्तव; प्रयाग । 
वाणी--संपादक, विश्वनाथ खोढ़े सबाराम, खरगोन । 
वैशाली-- संपादक, शुवनेश्वरसिह 'सुत्रन' सुज्ञफ़्फ़रनगर, विहार । 
बालक--संपादक, रामलोचनशरण शर्मा, लहरियासराय, दरभंगा । 
विज्ञान---सं पदक, गोपालस्वरूप भार्गव, प्रयाग । 
साया--क्षितींद्रमोहन मुस्तफ़ी, बालकृष्ण बलदुआ, प्रयाग । 

हिंदोस्तानी एकंडेमी तिमाही पतन्निका 
* ( साप्ताहिक ) 
स्व॒राज्य--संपादक, सिद्धिनाथ-माधव आगरकर; खंडवा । 
कमंवीर--संपादक, माखनलाक्ष चतुर्वेदी, खैंडवा । 
विजय--संपादक, रामाशीशलिंह ( ?), कलकत्ता । 
धंगवासी-- संपादक, राखविद्दारी राय शर्मा, कन्षकत्ता ] 
: विश्वमित्र--संपादक, सातासेवक पाठक, कलकत्ता 2 
« लोकमान्य-- संपादक, एम्र० एन० औधरी, कलकत्ता | 
चेकटेश्वर-- संपादक, निरंजन शर्सा, घंबई । 
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जागरण--संपादक, प्रेमचंद, काशी । 
प्रतांप--संपादक, बालकृष्ण शर्मा, कानपुर । 

' आयंमित्र--संपादक, हरिशंकर शर्मा, आगरा । 
हलघधर--संपादक, गौरीनाथ का, भागलपुर । 
फ़ीज्ञी-समाचार-- फ्री ज़ी । 

( अर्द्ध-साप्ताहिक ) 
भारत--संपादक, केशवदेव शर्तों, प्रयाग । 
€ देनिक ) 

स्वाधीन भारत--घंपादक, महादेवसिद् शर्मा, बंबई । 

प्रताप--संपादक, हरिशंकर शर्मा, कानपुर । 

वर्तमान--संपादर, रमाशंकर अवस्थी, कानपुर । 

हिदी-मिलाप-- संपादक) ख़्‌शहालचंद, लाहौर । 

आज--संपादक, बाबूराव विष्णु पराइकर, काशी । 

अ्ज न-- संपादक, सत्यकाम विद्यालंकार, देहली । 

अवध-समाचार--गोपीलाल माथुर, लखनऊ । 

आनंद--संपदक, सहेशनाथ शर्मा, लखनऊ । 

सं० १९७६ से ६० तक के कवि व लेखक 
समय--संवंतू १६७६ 

नाम--( ४२८५ ) इक़बालबहाहुर वसों ( सेहर ) हथग्राम, 
ज़िला फतेहपुर । 

जन्म-फाल--सं० १६४२ । 

रचना-काल---लगसग सं० १६७६ | 

भ्रथ--( १ ) सत्याग्रह का सहरत्र ( लेख ), ( २ ) 'शेज़ सादी 
कृत, फ़ारसी करीमा” का हिंदी-पद्याजवाद, ( ३६ ) शकु'तला का उद्‌ * 
पथाजुवाद, ( ४ ) स्फुट उद्‌" तथा हिंदी-कविताएँ । 
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विवरण--आप थीवास्तव कायसथ सुंशी शिवनारायणलालजी 
के पुत्र हैं। आरंभ में आपकी कृतियाँ उद्‌-सापा में ही हुआ करती 
थीं। पश्चात्‌ हिंदी-भापा से इन्हें प्रेम हुआ, और अ्रव इसी भापा 
में आप रचनाएं किया करते हैं । इनकी हिंदी तथा उदृ्‌” की कवि- 
ताएँ, 'ज्ञमाना', 'अदीब) अभा', मर्यादा! आदि पतन्न-पत्रिकाओं 
में श्रकाशित हो चुकी हैं | आप खुकवि हैं । 
उदाहरण--- 
न तुझ विन हो सकता उत्थान , 
अमित वेरी महिमा, बलिदान ! 
निपट यह सन जब हुआ निराश, नई उत्पन्न हुईं फिर आश $ 
परिस्थिति का करके द्ुतवाश, अक्वति में होता सदा विकाश । 
इसी को तू कर रहा बखान , 
अमित तेरी सहिसा, बलिदान ! 
जलाता तू उर में वह आग कि तपकर मन बनता वे-लाग ; 
उपजता क्रमशः ऐसा त्याग, अधिक बढ़ता छुझूसे अज्ञराग । 
सुगम होता आदर्श - विधान , 
अमित तेरी महिमा, बलिदान ! 
प्रथम थे जो मनुष्य अति दीन, बँधे बंधन में स्वसव-विहीन ; 
उन्हें दे-देकर स्फूर्ति नवीन, किया वूने सब विधि स्वाधीन।- 
प्रकक की अपनी शक्ति महान्त्‌ , 
अमित तेरी महिमा, बलिदान ! 
जहाँ तूने पाया विस्तार, हुआ वस जानो राष्ट्रोद्धार ; 
गई सिट जुल्मों की भरमार, बने फिर शुद्ध समस्त विचार । 
किया यों नव युग का आह्वान , 
अमित तेरी महिमा, बलिदान [ 
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तुझे सत्पुरुषों ने कर प्यार, दिया निज श्रद्धा का उपहार; 
'तिलक', “गांधी' से नर-अवतार, तुझी पर तन-मन-धन सब बार ॥ 
हुए जीते ही जी क्ुबान 
अमित तेरी सहिसा, बलिदान ! 

नाम--( ४२८६ ) इश्वरीप्रसाद शर्मा, आरा। 

जन्स-काल--सं० १६४१ ॥। 

रचना-काल--सं० १६७६ । 
| सत्युकाल--सं० १६८४। 

अंध--( $ ) च॑द्रकुमार, ( २ ) हिरण मयी, ( ३ ) झ्रीरासचरित्र, 
(४ ) सीता, ( & ) सूयो दय ( नाटक ); (६) रेगीली दुनिया 
( नाटक ), (७ ) सिपाही-विद्वोह, (८) पंचशर ( गद्य-काव्य: ), 
(६ ) उद्आंत प्रेम, ( १० ) अन्नपूर्णा का संद्रि, ( ११ ) इंदुसती, 
(१२ ) प्रेम-गंगा, ( १३ ) प्रेमिका, ( १४ ) जल्-चिकित्सा, ( १९ ) 
चना-चबेना ( कविता ), ( १६ ) सौरभ ( कविता 9 (१७) 
सुशीला-शिक्षा, (१८४) सच्ची मैत्रनी, ( १६ ) बाल-गरपसाला 
इत्यादि । 

विवरण--यह पं० सदल सिश्र के वंशन शाकद्षीपी ब्राह्मण थे। 
इनके पिता का नास पं० शाज्ञंधर सिश्र था। कुसार देवद्प्रसाद 
जैन तथा सरस्वती! के भूतपूव संपादक पं ० देवदत्तजी शुक्ल इनके 
सहपादियों में से हैं । यह “मनोरंजन,” “पाटल्ति-पुत्र', लक्ष्मी), 
'्रीविद्या', 'शिक्षा' और “घर्माभ्युद्य” आदि सासिक पतन्न-पत्रिकाओं 
' के समय-समय पर संपादक थे। इनके मौलिक तथा अलुवादित 
पग्रथों से पता चलता है कि यह एक सिद्धृहस्त लेखक थे। अपने 
जीवन-काल में इन्होंने लगभग ८०-६० पुस्तक लिखीं । इनकी 
गद्य-पद्य-मिश्रित 'कचालू'-नामक पुस्तक आकस्मिक रूत्यु के कारण 
मर काशित होने से रह गईं । 
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उदाहरण-- 
देश-सुधार, समाज-सुधार की बातें करें चटकी-मटकी ; 
रंग नवीन सदा बदलें, दिखलावें कला वे महा नट की | 
खदर-चदर भेष दरिदर, देश की भक्कि भरें ट्टकी॥ 
जाय जहन्नुम देश भले, रहें चंदहि पे ऑऔखियाँ अटकी ॥ १ ॥. 
रूप जनाने बनाय करें, सरदाने-सी बात सदा टटकीडई 
मेल-मिलाप की बातें करें पर घातें करें वे खटापट की। 
देखि निराले नए रेग-ढंग रहें सबकी सतियाँ मठकी; 
रंग दुरंगे तमैंगे कबै, यह देखन को अँखियाँ अटकी ॥ २ ॥ 
नाम--( ४२८७ ) गणेशदतत शर्मा गोड़, उपनाम इंद्र! । 
जन्म-काल --सं० १६९१ । 
अंथ--( १ ) वैदिक पताका, ( २) स्वास्थ्योपदेश, ( ३ ) उप- 
देश-कुसुमांजलि, ( ४ ) गद्दा धन, ( & ) भीम-चरित्र, ( ६ ) रूप- 
सुंदरी, (७) हिंदी-गुजराती-कोप, (८) लवकुश-चरिन्र, ( ६ ) 
कृष्णापमान, ( १० ) वीर कर्ण, ( ११ ) पुजारीजी नरक में क्‍यों १, 
(१२ ) महाराणा संग्रामलिह, ( १३ ) स्वम्-दोप, ( १४ ) खादी 
का इतिहास, ( १९ ) नागरी-पूजा, ( १६ ) श॒ुद्ध नामावली, (१७) 
अज न, ( १८) अभिमन्यु, ( १६ ) दीघांयु, ( २० ) वर्श-वध, 
( २१ ) भीससेन, (२२ ) भीष्म, ( २३ ) द्वोणाचार्य, ( २४ ) 
मदन-तनु-दहन, ( २९ ) वाल-विवाह, ( २६ ) इच्छित संतान । 
विवरण -- आप आगर मालवा-निवासी, लब्घ-प्रतिष्ठ लेखक और 
सफल संपादक हैं । 
नाम--( ४२८८ ) गयाप्रसाद (श्रीहरि ) खेराबाद, ज़िला 
सीतापुर | ह 
लन्‍्म-काल--सें० १8४१ । कक ध 
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रचना-काल--सं० १६७६ । 

घथ--( $ ) प्रेम-मंजरी ( संस्कृत-त्र थ, अप्रकाशित ), ( २ ) 
उद्धव-दूत ( अग्रकाशित ), (३ ) गीतार्थ-चंद्विका । 

विवरण --यह स्वर्गीय पं० केदारनाथजी के पुत्र हैं। खड़ी बोली 
तथा व्जभाषा दोनो में समान रूप से रचना करते हैं। इस समय यह 
लखनऊ में वैद्यक कर रहे हैं ॥ आप सुकवि हैं । 

उदाहरण-- 


नयनांजल में अश्र-बिह्रु जब छुलक-छुलक भर जाते हों; 
शुद्ध सीप के सुक्रा-फपल-सम भत्क-सलक भर जाते हों । 
हे हृदय्रेश | हृदय जब मेरा तेरे बिन हो अकुलाया ; 
पा जाऊँ में पुण्य रूप तव प्रेममयी शीतल छाया। 
स्वामिन्‌ ! सन-संदिरि जब सेरा नयन-सलिल से छुल जावे ; 
बहुत दिनां से लगा कपट का यह कपाट जब खुल जावे । . 
व्याकुल प्राय निकलना चाहे तब दुशन-हित ललचाया ; 
पा जाऊँ तव पुरप-रूप की अेममयो शीलत छाया। 
मंजुल रुणाल सो म्दुल अुजमाल त्यागि, 
कौन भाँति सेली अलबेली गले धारिए ; 
सोकुल-गल्लीन में गोबिद प्रेम-गीत गाय, 
नीरस विराग राग कैसे धों उचारिए। - 
, श्रीहरि' सनेही को सैंयोग सुख भूलि केसे; 
योगिनी बनेंगी निज चित्त तो बिचारि; 
' कोटि काम सुंदर अनूप श्याम-रूप पेखि, 
काहि अब ऊधो इन भेनन निहारिए। 
. नामस--( ४२८६ ) महात्मा गांधी (मोहतदास--कर्मचंद) । 
जन्म-काल--सं० १६२६ ॥। 


रा 


यो 


सं०-१६७६ उत्तर नूतन ह०्रे 


रचना-काल--सं० १६७६ | 
अंब--संपादक हिदी-नवजीवन, साप्ताहिक । 


विवरण --आप भारत के वास्तविक महात्मा हैं । राम, कृष्ण, 
गौतस छुद्ध: और गांधी ये चार भारत के मद्दापुरुष हुए हैं। इसमें 
कौन बड़ा और कौन छोटा है, यह कहना दुस्साहस होगा। आपने 
सं० १६७६ के सम्मेलन को गोरवान्वित किया। हिंदी फो राष्ट्र 
भाषा बनाने में आपका बड़ा हाथ है। सारत में इस ससय आप 
देवता के समान पूजनीय माने जाते हैं। आपके विचारों तथा 
राजनीतिक कारयो से कुछ लोगों का मतभेद भी है, किंतु आपका 
वास्तविक साहात्य हमारे नवयुवकों के आचार-शुद्धीकरण में है । 
भझात्मबलि, देश-हित, पर-हित आदि की चाल आपके प्रयत्नों से 
बहुत बढ़ी है । हरिजनों की उन्नति पर भी आप भगीरथ-प्रयलत करते 
हैं । हिंदू-संगठन की वृद्धि आपके द्वारा अच्छी है । 

नाम--( ४२६० ) घनराजपुरी, महंत, ज़िला चंपारन | 

जन्म-काल--सं० १६३० । 

रचना-काल--सं० १६७६ । 

अथ--स्ंफुट कविताएँ । । 

विवरण --यह महंतजी श्रीजंगवहादुर गिरि के पुत्र हैं । १६७८ में 
आप “व्याकरण-वाचस्पति' की परीक्षा सें सस्मान-सहित उत्तीर्ण हुए 
तथा 'साहित्य-सरोज' की भी उपाधि पाईं । इनकी रचना एँसं० १६७६ 
से सामयिक समाचार-पत्रों में (किजल्क' और “अलि” उप-नाम से 
प्रकाशित होती रहती हैं । कहा जाता है, आजकल यह “विधवा'- 
नामक काव्य-ग्रंथ और “दित्तोपदेश' का अनुवाद करने में लगे हैं । 
संनन्‍्यास-घम लेकर आजकल यह सिकटामठ के महंत हैं । कविता भाव- 
पूर्ण एवं नवीनत्व से अलंकृत है । 


०६ मिश्रबंधु-विनोद सं० १६१७६ 


उदाहरण -- 
वच्ााधात 
सुकुलित कल्ली हवा में थी काँपती त्रपित-सी , 
भोरा वहीं खड़ा था। 
एक दिन कली खिलेगी, रस से भरी अनूठी, 
यह सोचकर अड़ा था। 
ऊपषा-गमसन निकट था, नभ का रंगीन पट-सा , 
झुदु वायु बह रही थी। 
व्याकृल हुआ अमर था, इच्छा दबी छिपी-सी-- 
णी में तरस रही 'थी। 
सौरभसयी पवन थी, वासित दिशा बनाती, 
पर बेखबर अमर था, 
“निश्चय यही हमारी एक दिन कली खिलेगी ।” 
यह सोच चह चिडर था! 
रो-रो कटेंगे निशि दिन, उत्ताप कम न होगा+- 
यह प्रेम आग होकर ! 
हा हंत! स्वप्न में भी भोंरा न सोचता था-- 
हम सर भिटेंगे रोकर !! 
देखा हृदय कड्टा कर जिल दृश्य को सछुप नें, 
वह रह गधा तड़पकर ! 
: बादल बिना कहाँ से उस पर अरे ! बिजलियाँ 
आकर गिरों कड़ककर !! 
माला बना कली को, हा ! अन्य के गल्ले में, 
माली पिन्हा रहा हे! 
रे दुष्ट देव ! लखकर यह दृश्य तू न रोता, : 
क्यों जी जला रहा है! 


सं० १ ३७६ छ्त्तर नूतन ०७ 


माली परे कुचाली | दुने न प्रेम देखा, 
क्या अन्य की कली थी? 

थी जान चह मधुप की, उसका मधुप हृदय था, 
श्रति - प्रेम में पली थी।!! 

जो खो गया मधुप का, घह क्‍या उसे मिलेगा ? 
माली अरे ! बता तू? 

जो है दशा भ्रमर की, वह किस तरह मिटेगी, 
यह तो हमें जता वू! 


नाम--( ४२६१ ) रामलोचन शर्मा 'कंटका, ग्राम रामपुर, 
ज़िला दरभंगा। 

जनन्‍्म-काल--सं० १६६३ ॥। 

रचना-काल--सं० १६७६ 

अंथ--( १ ) कसौदी ( अजुवाद ), ( २) कम-शिक्षा (सं १९८१), 
(३ ) सोदक, (४ ) मोहनभोग, ( € ) चमचम, ( ६ ) बह्मचये- 
शिक्षा, (७ ) प्रेस-पत्रावली, ( ८) सदाचार-शिक्षा, ( &£ ) नवीन 
पन्न-चंद्विका, ( १० ) नवीन इतिहास-परिचय, ( ११ 2 नवीब भूगोल्न-. 


परिचय । 


विवरण--यह पं० जयदेव शर्मा के सुपत्र हैं। इनकी हिंदी-शिक्षा 

पं० रामचरित्र भा के अध्यापकत्व से हुई और तभी से इनकी प्रवृत्ति 
साहित्य-लेवा की ओर हुईं। यह स० १६०७ में 'हिंदी-मूषण' की 

५... परीक्षा में सर्वत्रथम उत्तीर्य हुए । आप सरल एवं मिलनसार स्वभाव 
के कारण अपने को “अजातशत्रु' कहा करते हैं। इस समय यह काशी- 
'हिंदू-विश्वविद्यालय सें हिंदी तथा संस्कृत की शिक्षा आप्त कर रहे 
हैं। श्राप खड़ी बोली के सत्कवि हैं। देश-प्रेम के कारण आप जेल 
मेंदें। - 


रैंप मिश्नबंधु-विनोद सं० १६७६ 


ह अभिलाष 

उदाहरण-- । । 

विरह-व्यथा से क्षत-विक्षत यदि हृदय तुम्हारा होऊँ! 
प्रेम-अश्र्‌ -कण-प्लावित नयनों का यदि तारा होजऊेँ! 
जीवन के आशा-तरु का यदि कुसुम नियारा होऊँ! 
अगर तुम्हारे शांत शयन का स्वप्न पियारा होऊँ! 
अगर तुम्हारी कलित कल्पना का उद्घाटन होजऊँ! 
अगर तुम्हारा तन छूने को मलय-पवन घन होऊे! 
अगर तुम्हारे अन्वेषण का चारु चयन कन होऊँ! 

(५ चिर कृतज्ञ तो होर्ऊँ विधि का यदि तव खझदु मन होऊ! 
नाम--( ४२६२ ) शंकरराव जोशी । ह 
ग्रथ--( $ ) संसार-व्यापो असहयोग, (२) पंजाब का 

हत्याकांड, ((३) रोम-साम्राज्य, (७) फसल के श्र, 

(९ ) उद्यान, (६ ) वर्षा और वनस्पति, (७) आम-संस्था, 

(०८ ) तरकारी की खेती, (६ ) कीउ-संसार, ( १० ) कीट-विज्ञान, 

(११ ) भूकेप । 

.. जनन्‍्स-काल--सं० १६४१ | 

रचना-काल--सं० १६७६ । 

विवरण--यह पालीवाल ब्राह्मण पं० गोपालराव के पुत्र हैं। 
कृषि-शासत्र का अध्ययन कर इन्होंने इस विषय पर उत्तमोत्तम पुस्तकें 
लिखी हैं । 

नाम--( ४२६३ ) सुभद्राकुमारी चौहान, जबलपुर । 

जन्‍्म-काल--सं० १६६१ । 

रचना-काल--लगभग सं० १६७६ । 

दिवरण--आपने 'झुकुल” और 'बिखरे हुए मोती” पर दो बार 
हिदी-साहित्य-सम्मेलन से पारितोषिक आस किया है । . 


स० १६७६ उत्तर नूतन रै० है 


नाम--( ४२६४ ) सूयकांत त्रिपाठी, 'निराला', आराम गाढ़ा- 
कोला, जिला उन्नाव ( संयुक्त प्रांव )। 

जन्म-काल--सं० १६४९ । 

कविता-काल--सं० १६७६ । 

अथ--( $ ) रवींद्र-कविता-कानन, ( २ ) शर्कृंतला का कथानक, 
(३) महाराणा श्रताप, (४) भीष्मपितामह, (४) अहाद, 
( ६ ) हिंदी-बैंगला-शिक्षा, ( ४ ) परित्राजक स्वामी विवेकानंद ( अजु- 
वाद ), (४) रामकृप्ण-चचनासमत, ( अनुवाद, चार भाग )+ 
( & ) वात्सायन, काम-सूत्र ( श्रतुवाद ), ( १० ) अ्रनामिका ( पद्य 
( १९ ) लिली (८ कहानियों का संग्रह ), ( १५२ ) रेखा ( खंड; 
काव्य ), ( १३ ) अप्सरा ( उपन्यास ), ( १४ ) परिसल ( काव्य- 
अंथ ), (१४ ) अलका ( उपन्यास ), ( १६ ) निरुपसा ( उप 
न्यास ), ( १७ ) धर्बंध-पत्म ( विबंध-संग्रह ) । 

विवरण--आप पं० रामसहायजी त्रिपाठी के पुत्र हैं और जन्म- 
स्थान महिंपादल-राज्य ( मेदिनीपुर, बंगाल ) है। आपकी शिक्षा राजा 
सतीमसाद गग बहादुर द्वारा बंगाल ही में हुईं। कुछ समय तक 
श्रीरामकृष्ण-मिशन-अ» त आश्रम के हिंदी सुख-पत्र 'समनन्‍्वय' के 
आप संपादक भी रहे हैं। अब तक आपने लग-सग ३०० कविताएँ 
'रची हैं । ऊपर दिए हुए आपके अंथों में से नं० २, & और १3२ 
श्रभी अमुद्वित हैं । यह महाशय एक उच्च कोटि के छायावादी कवि 
हैं। गध-लेखक भो बहुत ही अच्छे हैं। आपकी रचनाओं में दाश- 


५. 'निकता एवं आध्यात्मिकता का प्राचुयं है। कुछ सूफ़ी सिद्धांतों का 


भी समावेश आपने किया है। मात्रा और वर्णंवाले छुंदों में इन्होंने 
स्वतंत्रता उत्पन्न को है। वर्ण-छुंंदों का माध्यम-सा निकालकर 
निम्नांक्ित जुही की कली के समान कविताएँ आपने आखुय से 
लिखी हैं । इनसे रंगमंच को भाषण-कला को नवीन ज्योति प्राप्त 


औै१० मिश्रबंघु-विनोद 


हुई है । वैसे ही मात्रिक स्वच्छंद छंद की आपने उपयुक्त वर्ण छंद 
के समान सृष्टि की है | इससे बेंघे हुए प्राचीन प्रथानुयायी संगीत को 
, भी झरक्कि है। अर्थात्‌ वह बद्ध तालों को छोड़कर इनके छुंद के समान 


नवीन गति पर भी चल्नता है । 


उदाहरण--- 


“जूही की कल्नी ” 


विजन - वन - चल्लरी पर 

सोती थी सुहाग-भरी--स्नेह-स्वप्न-सग्न--- 
कमल-कोमल-तनु तरुणी, जूही की कली ५ 

हंग बंद किए---शिथिल--पन्नांक में । 

चांदी निशा थी ; 

विरह-विधुर प्रिया-संग छोड़ 

किसी दूर देश में था पवन 

जिसे कहते हैं मलयानिल्ल । 

आई याद बिछुडन से मिलन की वह मधुर बात , 
आईं याद कांत की कंपित कमनीय गात , 
आई याद चाँदनी की छुली हुई आधी रात , 
फिर क्या ९--पवन 
उपवन-सर-सरित-गहन-गिरि-कानन 
कंज-लता-पंजों को पार कर 

पहुँचा जहाँ उसने की केलि सितली-कली-साथ । 
सोती थी, जाने कहो, केसे प्रिय-आगमन वह £ 
नायक ने चूसे कपोल , 

डोल उठी वत्लरी की लड़ी जेसे हिडोल । 


.. इस पर भी जागी नहीं, चूक क्षमा-भागी नहीं , 


सं० १६७६ उत्तर नूतन १११ 


निद्वालस बंकिम विशाल नेत्र मंदे रही, 
किंवा सतवाली थी यौवन की सदिरा पिए, कौन कहे ! 
निदुय उस नायक ने निपट निठुराई की 
कि भोकों की ऋड्धियों से संदर सुकुमार 
देह सारी भकफोर डाली , 
मसल दिए योरे कपोल गोल । 
चौक पड़ी युवती , 
चकित चितवन निज चारो ओर फेर , 
हेर प्यारे को सेज-पास , 
नम्न-सुखी हँसी, खिली , हा 
खेल रंग, प्यारे-संग ह 
संसार के भावों में सास्य स्थापन करने के लिये इन्होंने गय में 
अनेक प्रकार के अपने ही विश्वजनीन भाव साहित्य को श्राइुय 
से दिए हैं। ऐसे ही पत्र में भी प्राचीन अनेकानेक रूढ़ियों को तोद- 
कर छुंदों की नवीन भूमि पर साहित्य के देदीप्यमान मंच को 
स्थापित किया है। साहित्य में आप जिस अत दुर्शब को अपनी 
भाषा अथचा उत्कृष्ट भावों से रंजित करके जनता को प्रदान करते 
हैं, उसका विस्तार ही। समाज को कूचयआपधि में सहायक - 
होगा । आप-जैसे नवयुवकों से हमारे वर्तमान साहित्य की 
- शोभा है । 


समय--सं ० १६७७ 
नाम--( ४२६५ ) दीनानाथ अशंक', पहाड़गाँव, जालीन। 
जन्‍्म-काल--सं० १६&४८। 


कविता-काल--सं० १8७७ । 
अथ--( १ ) दिव्य विचार, (२) देवत्ल देवी, (३ ) चारु- 


#१२ मिश्रबंधु-विनोद सं० १६७७ 
चिंतन, ( ४.) संसार-दु्शन, ( € ) शिक्षा-सप्तसती, ( ६ ) आरोग्य- 
शतक । 
लदाहरण--- 
अपनी अपके मति के समान , 
करता तेरा यशोगान $ . 
है सत्य भले हों अंड - बंड, 
जय बंदुनीय बुदेलखंड | 
गिरि चित्रकूट तेरा प्रधान-- 
जब “किया रास ने शोभमान ; 
कह उठा धन्य था अखिल अंड, 
जय बंदनीय बंदेलखंड । 
श्रीवीरसिह .- से दानवीर , 
हरदौल - तुत्य वलि - वीर - धीर ; 
है बढ़ा चुके तेरा घमसंड, 
जय बंदनीय बुंदेलखंड । 
नाम--( ४२६६ ) पावतीदेवी । 
रचना-काल--सं० १६७७ । 
अंध--स्फुट कविता । । 
विवरण--आप हिदी-संसार के प्रसिद्ध लेखक भाई परमानंद की 
बहिन हैं। इनका विवाह पंजाब के डॉक्टर मिलखीरामजी से हुआ था, 
(कितु उक्त डॉक्टर महाशयजी की अकाल झूत्यु हो गई। कांप्रेस-कार्य 
के हेतु स्त्रियों के संगठन के अभियोग में इन्हें कारावास भी सहना 
पड़ा । अब इनके जीवन का केवल उह्दँ श देश तथा साहित्य-लेवा ह्ढे। 
महाशय गदाधरप्रसादजी अंबष्ट का कथन है कि उन्होंने कर्ण कवि- * 


कृत 'काव्यकुसुमोद्यान' में इन विदुषी की कविता देखी हे । वही 
कविता- हम यहाँ उद्ध त करते हैं । 
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सें० १६७७ उत्तर नूतन पके 


उदाहरण -- 
करो जगत में नित शुभ काम; जिससे मिले तुम्हें घन-घाम | 
दुष्कमो' फो दीजे त्याग; मन की पकड़ लीजिए बाग। 
करे तपस्था या जो योग; ऐसे जग में दुलंस लोग।- 
जिनके मन में नहीं विवेक; ऐसे जग में पुरुष अनेक। 
नाम--( ४२६७ ) साताप्रसाद शर्मा 'दत्त कवि! बाराबंकी 
(अवध ) | 
जन्म-काल--सं० १६२२ | है 
कविता-कानज्न--लगमग सं० १६७७ | 
प्रथ--( १ ) नारद-मोह ( नाटक, वालाक॑-प्रेस, बहराइच ), 
(२) लघ्मण-विज्रय ( नाटक, स० १६७६, भारत-भूषण-प्रेस, 
लखनऊ ), ( ३ ) भारत-सत्कार ( पद्य, स'० १४८४०, अमुद्वित ), 
( ४) स्फुड कविता । 
विवरण --आप कोंडिन्यगोन्रीय शाकद्दीपीय ब्राह्मण पं० राजाराम 
शर्मा (पाठक ) के पुत्र हैं । 
उदाहरणु-- 
वर्षा की ब्रजराज-बाटिका 
ओऔरे रंग केतकी, गुलाब गुंफ औरे-औरे, 
गुलाचीन औरे चारु प्राइट बहारें री; 
औरे औध, औरे सौध, औरे ब्रज-बाग-पोध, 
औरे रंग कोकिला कलाप कुंज भारें री। 
आरे री हिडोरन में औरे राधा कृष्ण, ओरे 
तरल तरंगन में औरे ढाँक ढारें री! 
औऔरे 'दत्त' औरे डद्धि, और ही के तोरे मन, ु 
. ओऔरे क्रिए डारें ये क्दुंबन की डारें री । 
साम--( ४२६८ ) रामगोविंद त्रिवेदी। 


४१४ मिश्रबंध-विनोद सं० १६७७ 


जन्म-काल--सं० १६४२ । 

रचना-काल--सं० १६७७। 

अंथ--( १ ) दर्शन-परिचय, (२) हिंदी-पुस्तक-कोष, (३ ) 
हिंदी-विष्णुपुराण, ( ४ ) राजषि अह्ाद, ( * ) महसती 
सदालसा । 

विवरण--आप सरयूपारीण ब्राह्मण अजुनप्रसाद त्रिवेदी के पुत्र 
हैं। संसक्षत के विद्वान्‌ तथा दुर्शन-शाखतर के ज्ञाता हैं। संस्कृत में 
व्याख्यान देने का आपको अच्छा अभ्यास है । बर्मा में आप ही ने सर्व- 
प्रथम राष्ट्ररभाषा हिंदी का प्रचार किया, और रंगून में विश्व- 
दूत पतन्न तथा प्रेस की स्थापना की । हिंदी के आप अच्छे 
लेखक हैं । 

नाम--(४२६६) रामजी शर्मा 'सघुबनी', ज़िज्ञा आज़सगढ़ | 

जनन्‍्म-नकाल--सं० १६९४६ ॥ . 

कविता-काल--सं० १६७७। 

अंथ-प्रकाशित ( $ ) वैद्यमूषण ( चैद्यक का काव्य-्थ॑ंथ ), 
(२ ) महात्मा गांधी ( पद्च-बद्ध जीवनी ), (३ ) गोरी बीवी 
( उपन्यास ), ( ४ ) मेरी रामकहानी ( उपन्यास ), (६ ) महात्मा 
श्रुव ( खंड काव्य ), (६ ) द्ौपदी-स्वयंवर ( खंड काव्य), ( ७) 
आज़सगढ़-दपण ( आ्रांतीय इतिहास ), (5 ) महारथी अर्जुन, ( ६ ) 
पतिग्राणा राधा, ( १० ) हिंदी महाभारत, ( ११ ) श्रीकृष्ण-चरित्र, 
(१२ ) भीष्म पितामह, ( १३ ) महर्षि दयानंद, ( १४ ) भठ्‌ हरि 
शतक, (१९ ) नल-दुमयंती ( नाटक ), (१६ ) हपदी- 
चीर-हरण ( नाटक ), (१७) चंद्विका ( उपन्यास ), ( १८) 
इृष्टांत-सागर । 

अप्रकाशित--( १ ) सीता ( नोटक ), ( २ ) हरिंश्चंद् ( नाटक ) 
€ हे ) परम भक्त प्रह्माद ( खंड कांव्य ), ( ४ ) राठौरी तलवार, 


सं० १६७७ . उत्तर नूतन. ईद - 


(६ ९ ) इंद्-पराजय ( खंड काउय पा (६) घाघ की कविता 
( आलोचनात्मक अंथ ), (७) उदगार (€ स्फुड कविताओं का 


' संञ्रह )। 


हक, 


'विवरण--यह सरयूपारीण ब्राह्मण पं ० रघुनंदन पांडेयजी के पुत्र हैं । 


“यह महाशय लेखक एवं कवि होते हुए एक अच्छे व्याख्यानदाता भी 
हैं । इनकी रचनाएँ माधुरी, मनोरमा, कान्यकुब्ज आदि पत्रिकाशओं में 


समय-समय पर निकला करती हैं । [ पं० उमाशंकरजी पॉडिय, 
हिराजपट्टी ( आज़मगढ़ ) द्वारा क्लात ] 
उदाहरण-- 
चराशा 
खिले रहो बन स्नेह-सुमन इस हृदय-विपिन के ; 
मिले रहो बन घीर सदा इस नीर चयन के । 
श्याम सघन घन बने मंजु सन-मोर जिलाना ; - 
प्यासे हियथ. को कभी प्रेम-पीयूष पिलाना । 
अब मंजुल सानस में हरे ! राजहंस बन के रहो; 
सम आशा-सरिता में सदा सुधा-घार बनकर बहो। 
नाम--( ४३०० ) हरद्वारप्रसाद जाज्ञान, आरा ( बिहार )। 
जन्म-काल--सं० १६६१ | 
रुचना-काल--स०ण १६७७ ॥ 
अंथ--( १ ) घस्कट सूम ( महसन, छू० सं० ६४ ), (२) 
क्र चेण ( पौराणिक नाटक-रूपक, ० सं० ११३ ); ( ३ ) छथ्वी 
पर स्वग॑ ( सामाजिक नाटक ), (४) राज्य-वक्र ( ऐतिहासिक 
नाटक ), ( £ ) भगवान कृष्णचंद्र ( पौराखिक नाटक ) ) 
विवर्ण--यह मारवाड़ी अग्रवाल (जालान) कुल्ोत्पन्न सेठे सागर- 
मलजी के पुत्र हैं। इतका आदि निवास-स्थान बीकांनेरूराज्योतरगंत 
घुरू आम है | इनंको हिंदी-साहित्य 'से अत्यंत ' प्रेम है। आरे - से 


ऊ 


रपद... मिश्रबंधु-विनोद सं० १३७८ 


मारवाड्ी-सुधार'-नामक पत्र आपने ही विकाला हैं । आजकल यह 
“नवीन भारत” तथा 'विचिन्र मंडल' ये दो पुस्तकें लिख रहे हैं। [ श्रीयुत > 
सुखदेवलिहजी, आरा-नागरी-अचारिणी सभा, द्वारा ज्ञात ] 


समय--संवत्‌ १६७८ 


नाम--( ४३०१ ) फूलदेवसहाय वर्मा एमू० एस-सी० 
काशी । ह 

जनन्‍्म-काल--सं० १६४४८। 

रचना-काल--लंगसग सं० १६७४८ ॥। 

अंथ--प्रारंभिक रसायन । ह ६० 8४ 

विवरण--आपका जन्म-स्थान सारन-ज़िलांतगंत कौसइ-प्राम है । 
इस समय आप हिंदू-विंश्वविद्यालय, काशी के रसायन-विभाग 
के अध्यापक हैं । आजकल हिंदी सें रसायन-विषय की पुस्तकें लिख रहे 
हैं। आपके रसायन-संबंधी महत्त्व-पूर्ण लेख पत्न-पत्रिकाओं में यथा 
समय निकला करते हैं। 

नाम--( ४३०२ ) रामनारायश सिश्र ।. 

जन्म-काल --खं० १६२४१ ॥। 

रचना-काल-सं० १६७८। 

प्रंथ--पश्चिमी रसायन का संक्षिप्त इतिहास 4 

विवरण--रायबरेली-प्रांत-निवासी । | 

नाम--( ४३०३ ) सॉवलिया बिहारीलाल वर्मा एमू० ए०, 
थी० एलू० छपरा, सारन। हि -& 

जन्म-काल--सं० १६२३ । 

रुचना-काल---लगभग सं० १३७०८: । 

मंथ--( ३ ) योरपीय महाभारत (पाँच भाग ), (२ ) गय- 
चंद्रोदय, ( ३ ) गद्य-चंद्रिका । 
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संन १६७६ उत्तर नूतन १९७ 
समय--संदत्‌ १६७६ 


नाम--( ४३०४ ) कात्तिकेयचरण सुखोपाध्याय ( काली- 
बाड़ी ) छपरा, आंत बिहार । 
जन्म-काल--सं० १६५९४ ॥। 
रचवा-काल--सं० १४७६ । 
अंध--( ३ ) सुस्तफ़ा कप्ताल पाशा, ( २) सती खुभद्वा, (३) 
सनीपुर का इतिहास । 
वितरण--यह पं० कालीकिकर मझुखोपाध्याय के पुत्र हैं। 
घंगाली सजन होते हुए भी इनको हिंदी की निदा एवं अप्रतिष्ठा 
तनिक भी सहन नहीं होती है। अपनी घमपत्नी श्रीमती 
नलिनीवालादेवी को भी हिंदी की श्रच्छी शिक्षा दी है, और 
उन्होंने योग्यता-पूर्वंक 'शकंतला'-जेसी सुंदर पुस्तक की रचना की 
है। मौलिक अथों के अतिरिक्त, जो ऊपर लिखे जा छुके हैं, इनके 
अनुवादित ग्रंथों की संख्या लगभग ४०-४६ के है। किसी समय 
इन्होंने 'भारतमिन्र' के सहकारी संपादक का भी कास किया हे। 
इस समय यह “हिदी-दारोग्रा-दक़्तर' के संपादक और “हिदुपंच! 
के निरीक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं । 
उदाहरणु--- 
बिजली 
निराधार इस नील गगन में 
क्यों बिजली ! तू बिहँस रही है? 
झेँवियारी इस अमा-निशा में 
इतराती क्यों थिरक रही हे? 
स्लातृज्णा - सी मरीचिका - सी 
प्रबंचना क्या सिखा रही हे; 


दब 


मिश्नबंधु-विनोद 


प्रांत पधिक की नयन-अ्रांति को 
, . पथ दिखला क्‍या भगा रही है? 

या जलघर के चच्च॒ हृदय का 
परिचय जग को जना रही है? 

गवोन्सत्तुन्मत्त जनों... के 


सं० १६७३ 


क्या हत्तल को डरा रही है? 


श्रीमानों की श्री की क्या .तू 


चंचलता को बता रही है! 


या 'विरहिन की सुप्त व्यथा को 
रह - रह करके जगा रही है? 
संध्या 


नाम--( ४३०५ ) काशीनाथ हिवेदी | 
जन्म-काल--सं० १६९४। 
रचना-काल--सं० १६ ७६ । 
अंथ--सतसई । 

विवरण--पं ० रुद्वदत्त शर्मा के पुत्र । 


'हसाने आती तू कुसुमित कव्ही को कुंमुद की ? 
'झलाने या आती कप्तत-कलिका के हृदय को ? 
चक्की को प्रेमी से बिलग कर देने विरह या-- 
'.. नवेल्ी आल्ी को पति-भय दिलाने सु-उर में ? 
डुबोने आती तू दिवचस-मणि को क्या . उदधि में? 
बनाने बॉकी या परति-मन-रिझ्ानी युवति को है 
जगाने हे आतो मद्न-मद पूर्णा तरुखि में? 
बहाने या आँसू विरह- विधुरा के नयन से ! 


सं० १६७६ उत्तर नूतन २१६ 


उदाहरण --- 
चढ़ि चितवन-नेया भई लाज - पयोनिधि पार ; 
एके वे विलोकिए नाविक नंदकुमार । 
अचत्ल चपल चल अचल किय, बल लाल कुच नैन ; 
हेशरा फेरी दुहुन मन लई दुलाली मैन । 
अचल भए चख चित पथिक ऑटके दुहुस अबूझ ; 
खर चिंतौनि कॉटनि विधे, मारण परे न सूक। 
मदन-ग्राह गहरे गद्यो; हेरव हरि तन भास; 
सानसगामी गति गही, वारन - तारव «त्रास । 
ओचक प्यौ चूस्यौ बदन रहो समान मन साँहि; 
हुरि उदुंग केंपि-कैपि कहे नोढ़ नवेली नाँहि। 
भजे न राक़ा ससि वहें, जाकर परस सुभाय ; 
पग-सरोज सचुके, तऊ सुख - सरोज झुसकाय | 
नाम--( ४३०६ ) घासीराम व्यास ( सनाह्य > मऊ 
( माँसी ) | 
जन्म-काल---सं० १६६० 
कविता-काल--सं० १६७८ | 
उदाहरणु-+-- 
अक्षत विचार चारु चंदुन चढ़ाय शुभ , 
सुमन सुहाती माल सुमन सुहाती की; 
व्यास! चर अतर सुर्ंधव लगाय धूप 
आरती उतारें करपूर पूर बाती की। 
सुजन सेंघाती श्याम सुचि रुचि राती पूज , 
सुख सरसाती विधि सुख शरसाती की; 
मंजु मुद मांती पाती त्रिपुरनिषाती महा- 
देव पै चढ़ावें बेल पाती पंचपाती की। 
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नाम--( ४३०७ ) ज्योतिषचंद्र घोष बी० ए०, भ्रास रूपसा, 
जिला भागलपुर ( बिहार-प्रांत )। 
जन्स-काल--सं० १६५४ । 
रचना-काल---सं० १६७६ । 
भत्युकाल--सं० १६४८४ | 
अंथ--सिकंदर और पुरु ( अपूर्ण खंड काव्य ) । 
विवरण--यह बाबू फेकूलाल घोष के पुत्र थे। सदा परोक्षाओं में . 
प्रथम श्रेणी में उत्तीण हुए । सन्‌ १६७७ में थी० एु० हुए। 
कुछु काल तक येह मारवाड़ी-पाठशाला ( हाईस्कूल ), भागलपुर के 
प्रधानाध्यापक रहे । इनकी कविताएँ “सरस्वती' पत्निका में प्रकांशित 
हुआ करती थीं । आपने चंपानगर ( भागलपुर ) से 'सुरभि'-नामक 
साहित्यिक मासिक पन्निका निकाली थी 
उदाहरण--- 
आकांक्षा 
भोहन ! पुनः आनंदमय श्र ति-मधुर मुरली-तान हो, 
जीवन-समर सें शांतिमय फिर पुण्य-गीता-गान हो । 
म्रियमाण सारत को नचल स्वर्गीय जीचन दान हो 
करुणा-सुधा के पान से जन का परम कल्याण हो । 
दारिद्रय-दानव मजुज-शोणित से थह्टाँ हे पल रहा, 
सबको कुचलता चक्र दुख-दुर्भाग्य का दे चल रहा । 
घर-घर कलह के रूप में फल फूट का है फल रहा) 
ओऔरी' द् ष-दावानल मनोचन में भयंकर जल रहा । 
ये दूर हों, इनका प्रभो ! अब शीघ्र ही संहार हो, 
सद्भाव से सुरभित सुखद यह स्वरण का संसार हो । 
सानव-हृद्य औदार्य औ' उत्साह का आगार हो, 
“निःस्वाथ पावन प्रेम का सर्वन्न ही संचार दो । 


सं० १६७९ ै उत्तर नूतन ..... इईरेऐ 


गोपाल ! अपनी प्रिय धरा पर सदय शीघ्र पसीजिए, 
केशव ! करुण क्रंदन श्रवण कर कुछ कृपा अब कीजिए । 
साधव ! मलय-मारुत समुन्नति का बहा फिर दीजिए, 
हे राधिकारंजन | स्वजन को शरण में रख लीजिए । 

नाम --( ४३०८ ) धर्म द्रमाथ शास्त्री । 

जन्म-काल--सं० १६४४ । 

रचना-काल--सं० ६६७६ 

अंथ -( १ ) भारतीय तथा पाश्चात्य दर्शन, ( २ ) उपनिषदों 
का सिद्धांत, ( ३ ) मुक्त घारा । 

विवरण--आप डॉक्टर केदारनाथ के पृनत्न तथा मेरठ-कॉलेज में 
संस्कृत के प्रोफे सर हैं । आप योग्य चक्का एवं लेखक भी हैं। दुर्शन- 
शास्त्र पर आपने श्रम किया है । 

नाम--( ४३०६ ) रामसहाय पांडेय उपनाम “रद्र । 

जन्म-काल--सं० १६६४॥। 

कफविता-काल--सं० १६७६ । 

जन्म-स्थान-- चिनहट, ज़िला लखनऊ । 

पिता का नाम--पं० गौरीशंकरमी पंडेय । 

शिक्षा--साधारण हिंदी-उदू -अँगरेज़ी । 

विवरण-- खड़ी बोली और घज-सापा दोनो ही में अच्छी रचना 
करते हैं । 

उदाहरण --- त्रज-भाषा 

( कवित्त ) 
आन अमंद की दुचंद दुति होन लागी, 
उरज्ञ उतंगन पे कंचुकी सजे लगी; 
गुरुता नि्तवन में नित्य सरसान लागी, 
सरकति नीबी कद्ितद को तजे लगी | 
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अंजन औजीली अरसीली अँखियान पेखि ह 
' खंजन की, कंजन की अवली लजे लगी; 
मंद सुसकान सों सनेह-सुधा घोरे “चंद्र', 
 _ घोलति नवोीना मंजु बीना-सी बजे लगी । 
हु खड़ी बोली 
( सवैया-छंद ) 
स्व॒रों की सुधा-विचित माघुरी से 
रस प्राण में कौन-सा घोलती है; 
' '*' (छिपी अंतर में किस चेदना की. 
डउलमी हुई ग्रंथियाँ खोलती है। 
अथवा हुई प्रेम में बावली तू, 
प्रति डाल -में साँवली डोलती है; 
अयि प्रेयसि श्यामा, विभावरी में 
कह क्‍यों तू कुह-कुह्ट बोलती है ।॥ १॥ 
मधुकांते, मनोहर तू. कितनी , 
ये सनोहरता घता पाई कहाँ; 
यह मादकतासयी रागिनी है, 
किसने तुकको सिखलाई कहाँ। 
सु सुयोगिनी है या वियोगिनी तू , 
कहाँ थी, किस देश से आई कहाँ; 
भरी कंठ में तेरे गई इतनी 
सघु-सी सिसिरी-्सी मिठाई कहाँ॥ २॥ 
किस कानन में उपजी कब तू, 
कहाँ खेली, कहाँ है सयानी हुई; 
 नवयौवन की अगवानी कहाँ 
तुकको महामोद प्रदानी हुईं। - 


सं० १६७६ उत्तर नूतन दे 


किसके छुविन्‍्जाल में लोचनों को 
उलकाकर प्रेम - दिवानी हुईं; 
किस छूंज में तेरा विवाह हुआ + 
कब तू ऋतुराज की रानी हुईं॥ ३॥ 
जब व्योम से वारि की मसुक्कावली 
अहा | फूलकड़ी बन छूट्ती थी; 
जब अंक में बैठी हुई घन के 
चपला प्रययासव घूटती थी। 
जब लंक लचाती लवंग- लता ; 
कली मल्लिका की जब फूटती थी ; 
तब बैठ कदंब के कुंज में व्‌ , 
सजनी, सुख कौन-सा लूटझती थी॥ ४४. 
उस मीठे अतीत की विस्सुति है--- 
तुकसे क्या कभी इठलाती नहीं ; 
विचरी जिस क्रीडास्थली (में कभी , 
उसी ओर क्यों दृष्टि घुसाती नहीं । 
वचनाझूत से कर सिंचित क्यों 
लतिकाओं के प्राण बचाती नहीं; 
उजड़ी हुई «चंद्र! की वाटदिका में 
हे कुहकिनी, क्यों अब आती नहीं ॥ ४ ॥ 
नाम--( ४३१० ) श्यामारुण वंशी, मूँगेर | 
जन्‍्म-काल--सं० $8%४8 । 
रचना-काल--सं० १६७६ । 
अथ--( १ ) हिंदी-व्याकरण-तत्व, ( २) सनस्वी श्रुव, ( ३) 
पतित्ञक-प्रथा, ( ४ ) बिहार की सम्मिलित परिवार-अ्णाली । 
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उदाहरण --- 
स्वप्न-विषाद 

निबिड़ कालिमा से आच्छादित हँसता था आकाश; 
और पयोधर सिहनाद से कहता था “शाबाश” । 
पवन तुरंगम उस सेनप को दिखा रहा संग्राम ; 
प्रकृति-जगत्‌ के बीच मचा था ऐसा ही कुहराम 
ह सेघ-बिदु के विशिख-ससक्ष 

बना हुआ था में ही लक्ष। 
मिला भयंकर घोर सहावन कंटक . से आकी ; 
पथ-विहीन शत योजन तक .था सानो वह विस्तीरण । 
सिहादिक व्यालादिक हिल्रक घूम रहे थे. जंत॒॥; 
देख-देखकर टूट. रहा था मेरा साहसतंतु । 

कैसे निकल इससे हाथ! 

कौन बतावे यहाँ. उपाय । 
सबे छूटी आशा जीवन की चेश्ति थे सब अंग:$ 
कर पद ने आधार - खोज में कर दी निद्रा भंग । 
देखा वहाँ न भय था, थी बस केवल कुछ-कुछ रात ;. 
पढ़ा हुआ था में शय्या पर; होने को था प्रात॥ 

परिवर्तित होकर आह्ाद 

कहाँ गए वे स्वप्न-विषाद ? 
इसी तरह जग में (जीवन है करता मिथ्याशोक $ 
जब तक उसमें दीख न पड़ता सच्चा ज्लानालोक। 
सहते हुए ताप इस तन में जब करता है यत्न ; 
तभी जीव यह पा सकता है “ईश्वर'ऐसा रत्न । 

स्वप्न-कथा का यह उपदेश 

 अहण करोगे क्‍या छुछ देश ? 


सं० १६८० उत्तर नूतन २२ 


समय--सबत्‌ १९८० 

नाम--( ४३११ ) उदयशकर भट्ट । 

जन्स-काल--सं० १६४४१ 

रचना-काल स० १६८० । 

अंथ--( $ ) तक्ष-शि्ा-काव्य, (२) विक्रमादित्य नाठक, 
( ३ ) उपमा का इतिहास आदि कई पुस्तकों के लेखक तथा गुमानी 
मिश्र-क्रत क्ृष्णचंद्रिका के संपादक । ह 

विवरण---युक्षप्रांत के निवासी; आजकूल लाहौर में रहते तथा 
पंजाब-विश्वविधालय के परीक्षकों में हैं। गयग्न-पथ्य के होनहार 
लेखक हैं। तक्षशिला-काव्य पर आपको पंजाब-टेक्स्ट-बुक-कमिटी 
से ४६५०) इनाम मिला है । 

उदाहरण--- 

सूर को अँधरो कौन कहे। 

पढ़तदहि पद्‌ मन मत हो नाचत आरनेद-खोत बहे 

तरल तरंग हृदय - सरिता में कल-कल करि उमहे। 

जग जंजाल झटकि भटपट जन तदिनी तट बिहरै; 

भगति-भाव-भरि भुकि-कुकि मे मेनन नीर बहै। .. 

छिन वियोग, छिच योग, भोग छिंन आवत सब समुहे ; . 

सेटत ललकि कहूँ मुरत्तीधर राधा उद्धव चहेँ। 

जड़ चेतन, चेतन जड़ होवे भावुकता उलहे ; 

सुकवि सूर की सुनत पदावलि को है मौन गहे। 

भिन्ता 

फैला कोली निठुर हृदय की देख कौन देने आया; 

मच न होना रूप-सुधा पी, यह ऊपर तक भर आया । 

आँखों द्वारा पीकर मचले अपने मन में रख लेना ; 

जीवन है, मधु मद हे, सुख है, चुसकी जब लब भर लेना ॥ 
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क 
हृदय-कुंज सें मादकता जब नाच रही हो छुन-छुनकर ;. 
सोंदर्य कककोर रहा हो इठलोता अपना पन कर । 
आशा शुभ संचाद सुनाती जब आये नभ से भू पर; 
तब उडेलना रसिक रसीली आँखों में आँख भर-सर। 
नाम--( ४३१२ ) गदाघधरप्रसाद अंबष्ट. विद्यालंकार, 
विशारद्‌, बन्नी, गोगरी, मुँगेर । * 
जन्म-काल---सं० १६२३ । 
रचना-काल--सं० १६४८० । 
 अंथ--अर्थशासत्र, राजनीति का पारिसाषिक कोष ( अपूर्ण ) 
विवरण--यह कायस्थ-कुलोरपत्न बाबु एतबारीलाल के पुत्र हैं। 
चाँद, 'देश” तथा 'महाचीर' पन्नों के सहकारी संपादक रह खुके हैं। 
नाम--( ४३१३ ) गंगानंदर्सिह ( कुमार ) एसू० ए०, एम्‌० 
एल ० ए०, एमू० आर० ए० एस०, श्रीनगर, ज़िला पूशणियाँ 
( बिहार-प्रॉंत ) । 
जन्म-काल--सं० १६४३ । 
रचना-काल--खसं० १६८० । 
. अंध--इनकी लिखी हिंदी तथा अँगरे ज्ञी की कई पुस्तक कलकत्ता« 
विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित हुई हैं । | 
विवरण -यह साहित्य-सरोज कविकुलचंद्र राजा कमलानंद के 
सुपुत्न हैं । यह देश तथा विदेश की कई साहित्यिक, सामाजिक तथा 
राजनीतिक संस्थाओं के सदस्य हैं । आप एक सुकवि हैं । 
उदाहरण --- 
सागर ! तेरे निकट बैठकर मन चिता से अस्त हुआ ; 
ज्ञान-ध्यान या जो था जी में, सब चकराकर पस्त हुआ। 
गुण विरोध को तेरे तन में देखा ज्यों ही जुड़ा हुआ; 
पाया तब फिर सेंने उनको नीर-क्षीर-सा सिलां हुआ 


सं० १६८० उत्तर नूतन * और 


तेरे अति गंभीर नाद के भीतर हास्य छिपा रहता; 
जब तू मानव-जीवन को है अति क्षण-मंगुर द्खिलाता। 
फिर जब कर आक्ृति तू भीपण अपना गौरव दिखिलाता ; 
होगा फिर विनयी-सा नीचा सपने में भरी क्‍या आता। 
तेरे वक्षःस्थल पर नदियाँ जब आ करके गिरती हैं; 
क्ृष्ण-प्रेम में पगी गोपियों की-सी तो थे लगती हैं। 
उन्हें मिलाकर निज शरीर मे जग को तू है सिखलाता $ 
अंत काल्न यह जगत समूचा बअह्म-देह में मिल जाता । 
नाम--( ४३१४ ) गंगाग्रसाद मेहता एमू० ए०। 
जनन्‍्म-काल-- लगभग सं० १६९२ । 
रचना-काल--सं० १६८० । 
अंथ--चंह्गुप्त विक्रमादित्य । 
विवरण--उपयु क् अंथ बहुत ही गवेषणा-पूर्ण उच्च कोटि का है । 
ऐसे अंथ-रत्नों की हिंदी को आवश्यकता है । ह 
नाम--( ४३१९ ) दीवारीलाल साहित्यरत्न, न्‍्यायतीर्थ, 
जव्हेरीबार, इंदौर । 
जन्म-काल--सं० १६९६ । 
कविता-काल--लगमभग सं० १६८० । 
ु अंथ--( १ ) भारतोद्धार (नादक ), (२) क्षत्रिय-रत्त 
( महाकाब्य ), ( ३ ) जैन-दर्शन, ( ४). सम्यक्‍्त्व-शतक, (४ ) स्फुड 
%.. कहानियाँ । 
विवरण--यह श्रीयुत नन्‍्हूलालजी के पुत्र हैं। 
उदाहरण--- 
/ “ जब से संध्या हुईं, तभी से होने लगा अंग-अंगार; 
छाया मतवालापन सुझूमें भूल गई. सारा संखार। 
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लगी रही टकटकी द्वार पर आँखों को न मिला अवकाश; 
फिर भी आए नहीं प्राणयन, नष्ट हो गई सारी आश । 


भू 0 
नाम--( ४३१६ ) दुला रलाल भाग व॥ लखनऊ | 


जनम-काल --लगसग सं० १६५८ । 
रचना-काल--लगभग सं० १६७६ । 


विवरण--संपादक साधुरी तथा सुधा । संस्थापक गंगा-पुसतक- 
माल्ा-कार्यालय, जहाँ से अब तक ३५० पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी 
हैं, और अन्य प्रकाशित होती जाती हैं । आप जिहारी के ढंग पर 
अब तक लगभग ०० दोहे लिख चुके हैं । हिंदी में अच्छी-अच्छी 
चघुस्तकें गंगा-पुस्तकमाला में निकालकर आपने हिंदी की विशेष 
सेवा की है। साहित्य-रचना भी परम श्रोष्ठ करते हैं, जेसा 
दुलारे-दोहावली से प्रकट है । भारतेंदु के पीछे इनके बराबर हिंदी- 
सेवा बहुत कम लोगों से बन पड़ी हे । 


नाम--( ४३१७ ) द्वारकाप्रसाद मिश्र, जबलपुर । 

जनन्‍्म-काल-- लगभग सं० १६४८ ॥ 

रचना-काल--सं० १६८० । - 

आप एक बढ़े ही होनहार और उत्साही लेखक तथा देश- 
'द्वितेषी हैं । बी० ए० और एल-एल्‌० बी० पास करके आप देश-हितै- 
पिता एवं राजनीतिक कामों में ऐसे संलग्न हो गए कि वकालत करने 
का अवसर ही न पाया । देश-हित के कारण जेल भी जा खुके हैं 
'लोकमत' के जन्मदाता एवं संपादक रहे हैं । पहले वह साप्ताहिक 
रूप में निकला, और फिर दैनिक हो गया। पर आजकल बंद है । 
मिश्रजी जबलपुर के प्रसिद्ध रईस और देश-प्रेमी सेड गोविददासजी 
'के परम मित्र हैं॥ भारतीय व्यवस्थापक सभा -( 3,8६889# 09 
.ह88970]ए )9 के सदस्य रहे हैं। 
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नाम--( ४३१८ ) नंदकिशोर तिवारी 'निर्वांसित', तिवारी 
पुर ( बिहार )। 
जन्म-काल--सं० १६४७ 
रचना-काल-- लगभग सं० १६८० 
अंथ-- (१ ) स्थूति-कु'ज, ( २) अमिनव । 
विवरण--यह “चाँद', 'महारथी' तंथा 'सुधा' के संपादक रह 
चुके हैं । 
नाम--( ४३१६ ) पूर्ण सिंह ( सरदार )। 
रचना-काल--सं० १६४८० । 
विवरण -- आपने कई उत्कृष्ट निबंधात्मक लेख लिखे थे। 
जापान आदि हो आए थे। सुनते हैं, १६४८६ के लगभग आपका 
आरीरांत हो गया । ु 
साम--( ४३२० ) प्रफुल्लचंद्र ओमका 'मुक्त', भाम निमेज, 
ज़िला शाहाबाद | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६६ ॥ 
रचना-काल---सं० १६८० । 
अंथ--सफुट रचनाएँ । 
विपरण--यह साहित्याचाय प॑० चंद्रशेखर शास्त्री के पुत्र हैं। 
. आप हिंदी के अतिरिक्ष संस्कृत, अँगरेजी तथा बँगला भी जानते हैं । 
इनकी रचनाएं 'आज', शसेनिक', सतवाला “चाँद आदि पतन्न- 
. पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती हैं । आजकल आप “विद्यार्थी! 
का संपादन कर रहे हैं । आप सुकवि हैं । 
उदाहरण--..... 
| मुक्त 
त्याग जिसने सारा ऐश्वर्य 
दुःख को ही है अपना लिया : 
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हटाकर पाजन्न सुधा से भरा 
गरल का जिसने प्याला पिया । 
हृदय में जिसके भरी अपार 
चेदना दलितों के प्रति, आह ! 
बिताना जीवन समझा श्रय 
साथ लेकर जिसने गुमराह । 
देख दुखियों का दुश्ख-लमुद् 
तैरने को जो हुआ तयार:;. 
छुलकता रहा आयु में सदा 
पीड़ितों के प्रति जिसका प्यार । - 
छोड़कर मोह प्राण को स्वयं 
'निछावर किया विश्व के लिये ; 
भुका जो कभी किसी से नहीं. 
स्वत्व पर मरे, स्वत्व पर जिए |. 
गुफा में, वन में फिरता रहे ्षि 
सदा भय-हीन और स्वच्छुंद ; 
घकृति का सारा सुखमय साज 
भोग निलेप करें सानंद। 
कभी मन सें मत आगे क्रोध, 
- हैष से हो न कभी संयुक्त $ 
' विश्व-उन्नायक,  जग-सिरमौर 
चही है रत्न, जगत्‌ का 'मुक्क! । 
नाम--( ४३२१ ) प्रसिद्धनारायशसिंह बी० ए० | 
अंथ--( १ ) सुनीति-गीतावल्ली, ( २ ) साविन्नी-उपाख्यान, 
( हे ) श्वास-विज्ञान, (४) हव्योग, (४) योगशास्त्रांतर्मत 
धर्म, ( ६ ) योगन्रयी, ( ७ ) राजयोग, ( ८) योग की छुछ विभू- 
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तियाँ। ( ६ ) संसार-रहस्य, ( १० ) सीधे पंडित, ( १३ ) जीवच- 
मरण-रहस्य । सि 

विंवरण--आप गहरवार क्षत्रिय ठाकुर रघुरायसिह के ष्येछ्ठ पुत्र 
हैं, तथा युक्कप्रनांतीय आईन-सभा के सदस्य रद छुके हैं । 
| चाम--( ४३२२ ) बलदेवप्साद सिश्र, रायगढ़ राज्य 
( मध्यप्रदेश ) । 

जन्म-काल--सं० १६९४ ॥ 

अथ--( $ ) सन्सथ-संथन ( खंड काव्य ), ( २ ) गंगा-लहरी, ( ३ ) 
गल्पांजलि, ( ४ ) शंकरदिग्विजय ( नाटक ), ( & ) असत्य संकरप, 
(६) वासना-वैमव, (७) जीव-विज्ञान, (८) कवि और 
काव्य ( गद्य ), (६ ) गीताथ-भुमिका ( गयय ), (१५० ) स्वयें 
सेवा ( गद्य )) ( ११ ) सुकवि-सूक्वि-संग्रह, (१२ » आम-गोरद 
( ब्रजसापा, पद्य ), ( १३ ) विसलादेवी ( उपन्यास ), ( १४) 
मोहन-माफ्ती (काव्य खड़ी बोली ) (१४) सती सुकन्या 
( नाटक ), (१६ ) दुर्वला नारी (नाटक ), ( १७) श्रीकृष्ण 
( नाटक ), ( १८४ ) स्वामीराम ( नाटक ) (१६ ) वीरचर करण 
( नाटक ); ( २० ) सिक्ख-संध्या ( नाठक )) ( २१३ ) पद्यावली, 
(२२) द्ूगार-शतक (थधजभापा ), (९२३) चैराग्य-शतक 
(बजसापा ), (२४ ) नीतिशतक € नाटक 9 (२४ ) श्याम- 
शतक ( नाथक ), ( २६ ) भक्कि-शत्क ( नाटक ), (२७ ) घीर-शतक, 
(२८ ) अन्योक्ति-शत्तक) ( ९६ ) सामान्य शतक ( खड़ी बोली ), 
(३० ) वाल-चरित (खड़ी चोली सहाकाव्य ) (३१ ) संसाई- 
सागर (गद्य ), (३२) साहित्य-लद्दरी. ( इतिहास ), (३३) 
दापत्य ( गद्य ), ( २७ 9 लेखमाला ( संग्रह ), ( रेर ) भागवत्त- 
सागर . ' “ 

, विवरण-- आपके पूर्वज प्रथम उज्ञाव-ज्ञिले के बहुराजमऊ-आर 
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के निवासी थे, और वहीं से आपके पिता पं० नांरायणप्रसाद मिश्र 
शजनादुर्गाव (सी० पी० ) में आकर बस गए। आपका जन्म 
इसी स्थान में हुआ | इन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त करके सं० ३8७७ 
में एमू० ए० तथा सं० १६७८ में एल-एल० बी० की परीक्षाएँ 
पास कीं | लेखन-शक्कि के अतिरिक्त आपमें वंकृत्व-शक्कि भी है। 
इस समय यह' रायगढ़-राज्य के असिस्टेंट ऐडमिनिस्ट्रे टर हैं । 
. डदाहसरुण-- । 
छूटि गयो आभसरन अखन बसन सब, 
पीरे रँग केरो परिधान पहिरायगो ; 
नेह दीन रुखे केस करिंगो जयान सम, 
अरुनारी आँखिन नसा नयो सो चोड़ायगो 
धरनि की घूर के गयो भभूति' ताके हित, 
धुक निज नाम ही की रटनि रठायगो 
सरस बसंत साहि जाय . परदेस पिय, 
बनिता बियोगिनी हूँ जोगिनी बनायगो। 
( *गार-शतक से ). 
नाम--( ४३२३ ) बालकृष्णदेव प्रेस । 
. जन्म-काल--खें० १६४६० ॥। 
» रचना-काल--खें० १६८० । , 
अंध--( १) ज्योतिष-जाह॒बी, ( २) विजय-पताका, (३) 
गोविदाष्टट, (४) सचितन्न छंतु-रहस्य, (.€) साहित्य-सौंदय, 
(६) दैवज्ञ दिनेश, (७) .राजनीति-दर्पण, (८) सारिणी- 
सुबोध । 20 77% की 
विवरण--यह सैलंग ब्राह्मण एक सुकवि हैं। इनके पिता का 
जाम भट्ट गोविददेव भद्ंचायं है। यह टीकमगढ़ के राजगुरु हैं । 
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उदाहरण--- 
एहो अलि, आयो अब ओऔसर अनूप ऐसो, 
आनेद अपार शैंग अंगन -अमावैयो ; 
जाके हेतु जांके बाग ताके तल तान साँह, 
ताके अब पाके दिन पाके हरखावैगो । 
प्रेम सन साम आम-मौर-मौर शौश .धार, 
सहित समाज -सों बसंतराज आधैगो ; 
.एडी बन एूही बाग सह अनुराग भाग ह 
कुंज-कुंज पुंज-पुंज॒ गुंज रस पावैगो । 
ओऔसर अनूप अखती को यह आयो शाली, 
छायो श्राज राज ब्रजराज गरवीले को $ 
खेलन सखी री कहो कौन विधि जाऊँ अब, 
गेल-गेल गोल छेल छलिया छुबीले को। 
ऐसी परी बान मान कान की न कान देत: 
कान देत नाहीं, फहो करों का हटीले को ; 
लटका करूँगी, पनघट का न जैहों बीर, 
खटका बड़ों है मोहि सटका लचीले को। 
नाम-- ( ४३२४ ) विसमिलजी | 
जनन्‍्स-काल--सं० १8४२ । ह 
विवरण-- इनका पूरा नाम सुखदेवप्रसाद्सिह है, किंतु यह अपने 
उपनाम “विसमिल' से ही हिंदी-ससार में अख्यात हैं 4 यह मुंशी 
विश्वेश्वरद्याल के पुत्र हैं ॥ आप उदू' और हिंदी दोनो के कवि हैं.। 


९ 


उदाहरण--- ' े ( 
कोई समझे यान समझे, में तो समझा लफ़्जु-लफ़्ज ; 
घुपके-चुपके कद्ट दिया संब कुछ तेरी तसंचीर नें। 
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मर रहे हैं पतिंगे जल जलकर ; 
इसी ग़म में चिराम़ जलता है | 
यो तो पहल ' में तुम्हारा तीर मेरा दिल भी है 
दोनो का मिल-जुल के रहना सहल भी मुश्किल सी है । 
कूंच करने को अभी गो है ज़माना बाक़ी 
जेँघध रहा है मंगर असबांब सफर के पहले। 
नाम--( ४३२५ ) ब्रंजभूषण गोस्वामी (सनात्य), दतिया। 
जन्म-काल-- सं० १६४४ । 
कविता-कालसं० १६८०। 
उदाहरण--' 
दामिनी की छ्‌ति है नहीं ये दिव्य दीप्तिमान, 
देती है दिखाई छेबि राधिका ,ललास की; . 
काकंली नहीं है कमनीय यह कोकिला की, 
बजती है बंशी ये बंजेश अभिराम की। 
धर्षा की बनाई नहीं बन में लुनाई है ये, 
शोभा है अनूप यह दुंदावन-धाम की; 
धिरिं-विरि घूमें नहीं, नभ में ये श्याम घन, 
फिरि है अवबाई बज माँहि घनश्याम को। - 
नाम--( ४३२६ ) भगदवदतप्रसाद शुक्क | 
3 >काल--स० ६६२६४ ॥। 
अंधथ--( १ ) भारत-प्रेमी, (२ ) स्वराज्य-सोपान, € ३ ).अर्थ- . 
शास्त्र, ( ४.) प्राकृतिक भूगोल, ( £ ) भारतोद्यान, (६ ) चरित्रे- 
चित्रण, (७) कृप्णाकुमारी, (८) श्रीपाटलेश्वर-वर्णन, ( £ ) 
भारतोय अथ-शाख्र । . 
विंवरण --यह छिंदवाड़ा मध्यप्रांत-निवासी कान्यकुब्ज ब्राह्मण 
पंडित गयाप्रसाद शुक्ल के पुत्र हैं| । 
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उदाहरण-- 
दयानिधि कर भारत-कल्याण ॥ 
काम क्रोध सद्‌ मान हटाकर, लोस सोह छुल हू प्‌ सगाकर, * 
मोह-निशातम घोर मिठाकर चसका दो रबि-ज्ञान ॥ दया० ॥ 
' अर्म-कम-मर्मंझ बनें हम, देश-क्लेश सर्वन्न हर  हस, 
'दुंख-दारिद सब दूर करें हम, होवे पुनरुत्थान ॥ दया० ॥ 
स्वतंत्रदेवि"का राज यहाँ हो, इंडुवन-सुख-साज यहाँ हो, 
विश्व गुरू सरताज यहाँ हो, बढ़े देश का मान ॥ दया०'॥ 
'वीणा की भंकार मधुर वह; कृष्णचंद्र का प्रेसराग वह, 
“फैल जाय भगवत, घर-घर वह 'सरस एकता तान॥ दुया० ॥ 
नाम--( ४३२७ ) भगीरथग्रसाद दीक्षित ( साहित्यरल्न ), 
जसखनऊ । 
जन्म-काल-+सं० १६४१ (बटेश्वर के निकट पई, ज़िला आंगरा ) 
रचना-कॉल--सं० १६८४०। 
रचना--स्फुट गद्य-लेख तथा पतन्न-संपादन । एक कोष भी 
बनाया है। 
विवरण--आप बहुत हँढ़-खोज करके लेख लिखते हैं। काशी- 
भागरी-प्रचारिणी सभा की ओर से हिदी-लिखित 3सतकों की खोज 
में कास करते रहे | आजकल अध्यांपक तथा पन्नकार हैं। सरमेलन- 
पत्रिका तथा अवंध-समाचार के संपादक रहे चके हैं । ः 
नाम--( ४३२८ ) साखनलाल पघतुर्वेदी ( मध्यप्रांत-निवासी )। 
कविता-काल--सं० १६८० । 
अथ--स्फुट छद तथा पत्र-सपादन ॥ 
विवरण--आप कर्मवीर -के संपादक हैं । आपके साहिध्यिक 
मेदरव के विषय से कतिपय महाशयों की सम्मति ऊँची है । ओप एक 
सुकवि और सुलेखक हैं । हक कक) 
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नाम--( ४३२६ ) मोहनसिंह ( कविराज )। 
जन्म-काल--सं ० - १६४६ । 
रचना-काल -सं० १४८० । 
अंथ--( १ ) बणिक-बहत्तरी, (२) भ्रपंच-पचीसी, (३) 
जेसल-पचीसी, (४) रामदास-पचीसी, ( £ ) प्रताए-रस-चंद्रो 
(६ ) कंमेणकीत्ति-प्रकाश, (७) मोहन-सतसई, (८) 
महाराणा-चरिताछुत, ( & ) मान-पचीसी, ( ३० ) झृस्त-यश-कला- 
निधि, ( १६ ) व्यंग्यार्थ-प्रकाश । 
विवरण --कविराव बख़्तावरसिह के प्रपौत्र हैं ।. अपने ननिद्ाल 
सीतमऊ € मालवा ) में कविवर उज्ज्वल फ़तहकण चारण से काव्य 
पढ़ा | आप सुकवि हैं । 
उदाहरण-- ४ 
'कैधों केतु तारों है कराल कौल युस्थन को, . 
किसरन समूह कैधों दुमकत भाना को $ 
केधों जह्न _जा के जल-वीचि की चमक चारु, ह 
केधों तेज-बिब है .प्रताप मरदाना को। 
केधों हे श्रमंतजू को ऊमरो अनोखो फन, 
 केधों यह चोखो पत्र केतकी प्रमाना को ; 
: कैधों शूल-पाणि के त्रिशल को दुधारा यह, 
ह केधों अनियारों शेल छुत्नधर राना को। 
वैसि ही भाँति चकोरन की गति चाहमई .दरशे सुखदाई ; 
वेसि ही भाँति पियूष की धार धरा पै दशों दिशि दीसत धाई । 
वैसि ही भाँति तरंगित सागर, नागरता इतनी न लखाई ; 
आजु क्यों आँगन चुह परे, यह चंद की मो घर मंद जुन्हाई। 
नाम--( ४३३० ) रासघंद्र. शर्मा अफुछ” हिंदी-भूषण 
साहित्योपाध्याय | 
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जनन्‍्म-काल-- सं० १६६० ॥ 

रचना-काल-- सं० १६४८० । 

ग्ंथ--स्फुट लेख तथा छुंद । 

विधरण--आप चिटड्टावा जयपुर-निवासी गौड़ ध्ाह्मण हैं। दो 
भ्न्न निकाले तथा सभा समितियों के पदाधिकारी रहे । आजकल 
अध्यापक हैं । 

नाम--( ४३३१ ) रामशंकर तेवारी सुमेरपर, जिला 
उन्नाव-निवासी । 

जनन्‍्म-काल-- लगसग सं० १६८६८ | 

रचना-काल---सं० १६८० । 

विवरण--लोकमत पत्र के सहकारी संपादक तथा हिंदी के 
शत्साही लेखक हैं । 

नाम--( ४३३२ ) रामशंकर शुक्क 'रसाल! एमू० ए०;. 
प्रयाग-निवासी । 

जनन्‍्म-काल--खं० १8४५ | 

कविता-कांल--सं० 8८० । 

अंध--( १) हिंदी-साहित्य का इतिहास, (२) अलंकार-- 
पीयूष, (३ ) अलंकार-कौसुदी, (४) रचना-विकास, (४ ) नावव- 
निर्णय । 

नाम--( ४३३३ ) लक्ष्मीनारायणु-दीनदयात्न ( अवबस्थी )। 

जन्म-काल--सं० १६<७ | 

रचना-काल-- सें० १४८० । 

: अँथ-- (१ ) महात्मा गौतम चुछू, (३) कर एडीशन और 

उनके आविष्कार, (३) च्ींटी और दीसक, (४) आरंसिक: 
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भूशाख, (५ ) प्राण-घांतक कीटाणु, ( ६) मंधु-मक्खी और उनसे 
व्यवसाय, (७) लोम-संबंधी रोग, ( ८) काला पहाड़ ( उपन्यास ) 
(& ) बाल-गरपावल्ली, (१० ) बाल-वीर-गाथा: (११ ) मेडक 
आदि । 
विवरणं--देवास ( मालवा ), इंदौर में 'जन्म, 'निवास-स्थान मुर्रो 
तहसील छिवड्ामऊ, ज़िला फ़रुग़ाबाद है । आप विविध विषयों में 
वर्तमान प्रणाली के सुलेखक हैं । 
उदाहरण--- हक 
छूट गई तू माला मेरी, 
छूट गए दाने भी सारे; 
यत्र - ततन्न यों टेढ़े-डलटे 
'पढ़ें' हुएं हैं न्यारे-न्यारे | 
कैसे माला ठुकको हा ! में 
'बना .सकंगा फिर वैसी 
भव्य भावमय हृदय-पटल पर 
पड़ी हुई कू है जेसी। 
था विश्वास अठल यह. सेरा 
उससे झुझे. .मिला देगी;, 
“नाथ - भेट की थुष्पांजलि तू 
लाकर मुझे दिल्ला देगी। 
फेर - फेरकर, तुझे. घुमाकर 
उसंकों निश्चय पाऊँगा 
उसको पाकर, उसका होकर 
उसमें घुल-मिल जाऊँगा | ' 
'कितु खेद है सुझे, हाय! अब 
ह मिटा सांथ' मेरा - तेरा ; 
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डूब गया में, छूट गया सब, ' ।$ 
हट गया यह मन्र मेरा | ' बे 


ञ८ कर | 
डसे अब केसे पाऊँगा ; ध्यान उर कैसे लाऊँगा ९ 
ञ्र्ट्‌ १24 | ८ 


इसी से अ्रपिंत है यह नाथ, 
तुम्हें “हूटी माला उपहार", 
उसी में तो मेंने प्राणेश, 

.. एकत्रित कर डाला सब प्यार । । 
नाम--( ४३३४ ) विपिनविहारी मिश्र गेंघीली, सीतापुर । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६५५ । 
रचना-काल--सं० १६८० । 
अंध--स्फुट कविता तथा लेख एवं समालोचक पत्र का दो 
आताओं से सम्मित्षित संपादन । 

विवरण-- आप कृष्णविहारी के अनुज तथा प्रसिद्ध कवि लेखरांज़ 
के पौन्र हैं । 

नाम--( ४३३९ ) ( एचू० एच० सवाई महेंद्र महाराजां ) 
वीरसिंह देव बहादुर ओड़छा ( टीकमगढ़ )-नरेश सरामद्‌ 
राजगांन बु देलखंड । 

न्म-काल-सं० १६६६। 

रचना-काल--सं० १६8८० | 

अंथ-- हाकी ( खेल का विवरण ) । 

विवरण--आंप हिंदी के परम प्रेमी तथा कवियों के कल्पवक्ष 
हैं। सुकवि अजमेरी आपके राजकवि हैं। श्रीमान के दरवार में 
बहुतेरे प्रसिद्ु कवि समय-समय पर चुलाए जांकर सम्मानित 
होते हैं, विशेषतंयां चीर-चसंतोत्सव के अवसर पर; जब कि दीकम- 
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गढ़ में भारी सेला और कवि-सम्सेलन होता है । इस अचसर पर स्वयं 
श्रीमान सभापति का आसन ग्रहण करते हैं, तथा श्रीमती महेंद्र 
महारानीजू देवी भी परदे की आड़ से उपस्थित रहती हैं। सं० १६६०-०4 
में काशी में पधारकर श्रीमाद-ने २०००) वाषिक का एक पारितोषिक 
चज-भाषा की सर्वोत्तम कविता के लिये स्थापित किया है। हिंदी- 
कविता तथा भाषा पर श्रीमान्‌ का अगाध प्रेम हे | स्वयं भी अच्छा 
काच्य लिखते हैं, तथा कविता में विशेष बोध रखते हैं । भ्रीमान्‌ के 
छुक सुपुन्न तथा तीन भाई हैं । हम (श्यामविहारी मिश्र ) सं० १६८७ 
तथा १६८८ में श्रीसान के दीवान-रियासत रहे, और खंवत्‌ १६८ 
से प्रधान मंत्री ( 0४०॥१ &4ए]569 ) हैं । 
नाम--( ४३३६ ) सुशीलादेवी, मु गेर । 
थ--स्फुट कविता । 
विवरण --यह श्रीयुत काशीप्रलाद जायसवाल बरिस्टर, पटना 
की ज्येष्ठा पुत्री हैं। इनका श्वशुरालय मंगेर में है । इनकी कविता 
प्रायः सक्ति-भाव की हुआ करती है। नीचे उद्ध त इनकी कविता 
देहरादून-लाहित्य-सम्मेलन के अवसर पर पढ़ी गई थी, और इस 
उपलक्ष मे इन्हें एक स्वण-पदुक प्रदान किया गया था | 
उदाहरण-- ह । 
विश्व-प्रगति के गायक बंधो, नित्य नया है तेरा गान $ 
तरल तरंगों की तानों पर थिरक रही है जिसकी तान । 
मेघ-स्ूदंग, नदी-नद-नुपुर, वात नाद वीणा कर धार , .. 
सुंदर साज सजाकर नटवर, बंद किया चेतन का हार। 
सात सरों के सुख-सागर पर तैर रहा सारा संसार , 
शांत सुग्ध उस नील लता में उठता है मानस-उद्गार। 
आदि काल सेतू गाता है, मुर्कको भी अब गाने दे ;. . 
पे रागी ! ऐ चतुर गबैप ! लय में लय मिल जाने दे । 
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नाम--( ४३३७ ) शिवदुलारे त्रिपाठी ( उपंनाम बूृंतन ) 
भोरावाँ, जिला उन्नाव | 
जन्म-काल--सं० १६४६ | 
रचना-काल--सं० १६४८० । 
अंध--( १ ) नूतन-विलास, ( २ ) छात्र-शिक्षा, ( ३ ) दंगाष्टक, 
(४) रईंस-रहस्य (बन रहा है), (५४) रुक्मिणी-हरण 
( बन रहा है )। 
विवरण--परमोरक्ृष्ट बीर काव्य लिखते हैं । हमारे मिलनेवालों 
मेंहें। 
उदाहरण--- 
चारी प्यारी लेखनी, दुलारी कविशजन की 
तो में जोर जीहर जमाल है, महत्ता है ; 
छूरी औ” कटारी कारी मंद हैं. बिचारी सारी 
तेरे आगे कुंडित कृपान, कुंद कत्ता है। 
नृतन जू संतत समस्त सहि-संडल सें 
प्यापि रही अगम अपार तेरी सत्ता है; 
राजा-महाराजा उमरावन की चाले कौन, 
ताकत तिहारी देखि चकित चकत्ना है। 
नाम--( ४३३८ ) सूय चर्मा ( बी० ए० )। 
जन्म-काल--सं० १६६१ । 
सचना-काल--सं० १६८० । 
अंध--सुबोध रामायण, बहुसंख्यक निबंध तथां समालोचनाएँ । 
विवरण--सरस्वती के पुराने लेखक हैं । इनके पिता बा० 
झदनारायण सलटोआ, जिला बस्ती-निवासी, सरकारी स्कूलों के 
अध्यापक तथा हिंद़ी-लेखक एवं बैंगला के अनुवादक हैं | इनकी 
कई पुस्तकें स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं । 


च्ध्दै 


ड्र ४३ सिश्रबंधु-विनोद सं० १६८० 


नाम--( ४३३६ ) हरिभाझ उपाध्याय । न-ज़िले के 
भोरासा-नामक ग्राम सें उत्पन्न हुए । पिता का नास पं० | 
सिद्धनाथजी है। 

जन्म-काल--सं० १६९४ । 
5 रचना-काल--साँ० १६४८० । 
. अंथ--कई पत्रों के संपादक रहे हैं । 

'विवरण--आप बहुत दिन तक 'सरस्वती' में काम करते रहे | 
पीछे “प्रा. “(हिंदी-नवजीवन', “मालवसथूर', सस्ता साहित्य- 
मंडल में काम किया, तथा त्यागभूमि का संपादन करते रहे । उछुत 
देश-प्रेम-चश कई बार जेल-यात्रा भी कर चुके हैं। कविता भी नवीन 
साव-पूर्ण अच्छी करते हैं, तथा बढ़े उत्साही सज्जन हैं-। 

उदाहरण--- 

कहाँ से लाऊँ चोखे फूल ? 

भोरों ने जूठे कर डाले रहे न तव शअलुकूल $“ 

तेरे भक्त फूल चुन लाते पाते मंगल-सूल । 

पर में जब-जब जाता हूँ, काँटे ले आता भूल ; 

काँटों का यह बाग लगाया, काँटों के ये फूल । 

अपण हैं तेरे चरणों में तीखे-तीखे फूल; 

कहे से लाऊँ चोखे फूल £ 

ज्ञान-खानि का रत्न नहीं हूँ, और न काज्य-कला-गंंबद ; 
में तो कोरा क्षार-सिघु के जल का हलका-सा छुद्बुद । 
अश्र, नहीं, जो ब्यथा-कथा को जग के उर में लिख पार्ऊँ ; 
सुक्काफल हूँ नहीं, स्वग-सुदरियों में आदर पाऊँ। 
में तो खारे जल का बुदुब॒द रीता आता-जाता हूँ; 
खाली जग में आकर क्षण-भर सूने सें लय पाता हूँ । 
नाम--( ४३४० ) हेमचंद्र जोशी ( बी० ए० )। 


: सं० १६४८१ उत्तर नूतन - ४४ 


विवरण--आप अल्मोड़ा ज़िला-निवासी प्रतिभाशाली नवयुवक 
लेखक हैं । अपनी देश-भाषा से आपको बाल्यावस्था से ही प्रेम रहा है । 
लेखों के रूप में इनकी हिंदी-साहित्य-सेवा, सुख्यतः सं० १६८० 
में'परारंस होकर, आज तक अविरत होती चली आ रही है । अपनी 
उच्च शिक्षा समाप्त फरने पर बहुत दिनों तक आपने 'सत्ययुर$ 
दैनिक भारतमित्र , 'कलकत्ता-समाचार'ः आदि पत्रों के संपादकीय 
विभाग में कास किया । “कर्माचल-केसरी' के आप जन्मदाता हैं । 
कुछ काल तक यह महाराजा वस्तर के निजञ्ूू अमात्य रहे थे, किंतु 
कहर देश-भक्त होने के कारण इन्होंने नौकरी छोड़ दी, और यह देश- 
सेवा में संलग्न हो यए । औद्योगिक शिक्षा प्राप्त करने के हेतु इस 
_. समय आप योरप में हैं, और वहाँ से लेख आदि लिखकर बराबर 
हिंदी-साहित्य की सेवा कर रहे हैं । 
समय--संवत्‌ १६८१ 
नाम--( ४३४१ ) कालीग्रसाद त्रिपाठी ( श्रीकर ) चिलोली, 
ज़िला उन्‍नाव | 
जन्म-काल--सं० १६५९६ । 
रचना-काल--सं० १६८१ | 
अंथ--( $ ) सुवाधव (नाटक), (२) अन्योक्ति शतक, 
(३ ) दिल्ली-पतन, ( ४ ) जौहर, (९ ) कोझुदी-भाष्य; ( ६ ) सुधन्वा- 
"बंध, ( ७) दोहावल्ली भाष्य, ( ८) गंगा-लहरी पद्यालवाद । 
विवरण--आप पँ० कालीकुमार के पुत्र तथा पं० रामकिकरजी 
. के पौन्न हैं। आपका घराना सदा से संस्कृत के उच्च विद्वत्नों से 
अलंकृत रहा है, और इन्होंने स्वयं संस्कृत की उच्च परीक्षाएं उत्तीण 
की हैं । ऊपर लिखे हुए अंथों के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत में लगसय 
६०० श्लोकों का 'वैद-भूषणम'-नामक अंथ बनाया है | इस 
: समय यह “अर्जुन-बध'-नामक एक काव्य-अंथ लिख रहे हैं । 


५.३ मिश्चबंधु-विनोद सं० १६४८१ 


' डदाहरणु-- 

| बिछाया कैसा साया-जाल । 
फँसकर जिसमे छुट्टी पाना अतिशय कठिन 'त्रिकाल। 
सूत्रपात से ही इसके कुछ शंक्तित था में बाल 
किंतु देखकर विश्व-ब्यापिनी विभ्वुता हूँ. बेहाल । 
छोटे - बढ़े, पढ़ें - अनपढ़, सत - असत, रंक - भूपाल $ 
एक तंतु भी तोड़ न पाए, भ्रमित गए सब हाल। 
करते घृणा जाननेवाले इसकी कुटिला चाल $ 
पर अज्ञानी उनसे रखते द्वप सहा विकराल । 
रज्जु विशाल व्यात्त-सा इसका हृदय रहा है साल; 
आकर! वही मुक्त हो सकता, जिस पर ईश दयाल'। 


नास--( ४३४२ ) नंदकिशोरलाल 'किशोर”! ग्राम छतनेश्वर, 


ज़िला द्रमभंगा । 
जन्म-काल-सं० १६२४८ 
रचना-काल--सं० १६८१ 
“-( १ ) कुसुम-कलिका, ( २) महात्मा विंदुर ( नाटक ), 
(३ ) बाल-बोध रामायण, ( ४) आरोग्य और उसके साधन 
(४ ) सुक्ति-धारा । 
विवरण--आप कर्ण कायस्थ हैं। आपके पिता का नाम मुंशी 
सनसोहनलाल है। हिंदी, उद्‌", फ़ारसी, संस्कृत के अतिरिक्त 


आपने बेंगला-भापा का भी अच्छा अध्ययन किया है । सं० १६८) “ै 


में आपने 'मैथिल्ी-नासक अपनी स्वतंत्र पत्रिका निकाली। श्रव 
आप समस्तीपुर में मुख़्तारगिरी करते हैं । आपको रचनाएँ” चक्रवर्ती, 
विश्वमोहन, डोम पुष्प, तरुण भारत, सिथिल्ला-मिहिर आदि पत्र- 
पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं । आप सुकवि हैं । 


सं० १६४८१ उत्तर नूतन ईहर 


उदाहरण-- ह 
अली कली से फेंसा प्रेम से मत्त बना है; 
रस के वश में आज पढ़ा सुधि धूल रहा है। 
रवि अस्ताचल चला भल्ना अब भी तो चेतो ; 
अरे लिया को चम-चस अपना पथ ले तो। 
पीछे अपने क्षय को, सल करके रह जायगा ; 
कमल-कली सु दे जायगी, निशि-भर नीर वहायगा। 
नाम--( ४३४३ ) सधुलद्न ओमा स्व॒तंत्र', महिला, इटाढ़ी 
(आरा )। 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४६॥। 
रचना-काल-- सर ० १६८१। 
अंथ--( १) कंस-चध, (२) घर्मवीर, (३) सोरध्वज, 
(४ ) समाज-दपण ( अ्रप्रकाशित ) । 
विवरण--आप पं० जगन्नाथ श्रोक्ा के पुत्र हैं। आपकी कवि 
ताएं ( राष्ट्रीय ) प्रायः पत्र-पत्रिकाओं में निकला करती हैं । 
उदाहरण--- 
आगे कैसे बहोँ, सूझता नहीं सयानक पथ है आज 
पीछे हटना नहीं जानता, रख लो भगवन्र सेरी ! लाज । 
आशा तप विश्वास चैय॑ हैं भक्कि-पंथ के प्रम्ुखाधार ; 

: बढ़ता हूँ नहि किचित्‌ डर है तुम पर मेरा रक्षा-भार। 
सन, बच, कर्म-भाव से सब दिन रहूँ घर्म-पालन में लीन ; 
तप से कभी न विचलिंत होऊँ ,कभी न हो मम साहस हीन । 
मर जाऊँ यदि सत्य धर्म-द्वित, यही रहे दिल में अरसान ; 
अखिल विश्व-हित जन्म अनेकों घारण हों मेरे भगवान । 
हृदय भक्ति नहि, भाव शुद्ध हैं, सब प्रकार से. हूँ अति दीन ; 
इतना. बल दे चाथ, हृदय सें यही कामना लगी नवीन | 


दे मिश्रबंधु-विनोद सं० १६८२ 


नाम--( ४३४४ ) सयोनंद बा, मेघवन; दरभंगा । 
| जन्‍्म-काल--सं० १६६१ । 
रचना-काल -- लगभग सं० १६८१ । 
अंथ--( ५) सेवाश्रम (उपन्यास 9 (३) आत्मसुधार, 

(३) आदर्श विद्यार्थी, (४) कृतघ्न-बंधु, (* 3 हिंदू-धम का 
स्वरूप, ( ६) नरेंद्र-सठ, ( ७) नर-पिशाच-साधव; (८) सफ- 
लता का साधन, ( & ) संसार-अवेश तथा व्यावहारिक ज्ञान, ( १० ) 
स्वप्न-साम्राज्य आदि । । 

विवरण--आप कायस्थ हैं। ग्रंथ आपने अच्छे विषयों पर 
लिखे हैं । 

समय--संवत्‌ १६८२ 
: नाम--( ४३४९ ) अनूप शर्मा एम्‌ू० ए० एल-टी०। 
जन्म-काल--सं० १६९७ वि० । पिता का नाम पं० बदरीप्रसाद 
ज्िपाठी । 

स्थान--नबीनगर ( सीतापुर ) । 

वर्तमान पता --हेडमास्टर, खराबाद । 

कविता-काल--सं० १६४८२ से । 

'विवरण--कविता वीर-रस-प्रधान । काव्य-गुरु प॑ं० गयाप्रसाद 
शुक्ल सनेही' । सरस्वती, माधुरी आदि पत्रिकाओं में कविताएँ प्रका- 
शित होती रहती हैं | पुस्तकें ( १ ) प्रकाशित--सुनाल काव्य और 
अग्रकाशित--सिद्धाथ-चरित्र । वीर-काज्य अच्छा रचा है । 

उदाहरण । 

नाम रतनाकर यथारथ परथो है यातें 
चोदहोीं रतन धारे' सोहते रहत है; 

तरल तरंगनि उम्ंगनि के संगनि सौं 
विश्वमोहिनी को मन मोहते रहत है। 


सं० १६:८२ उत्तर नूतन ९३७ 


निखिल नदी-नद को निपुन निधान एके 
. योहित के धंदनि बिपोहते रहत है; 
ऐहो कुभजात ! एतो वारिधि बढ़यो तो कहा 
रावरी कृपा की कोर जोहते रहत है। 
सन गगन है तुम्हारी भजनावली में 
कोकिल कपोत कीर के समान कूजा को ; 
बिसद बजे हैं घने घंट घनराज के ये 
सुनियत सानी न तिलोक में कहूँ जाको | 
ठाडी निशि-्वासर से आज दीप-बूप लेके 
चाँदनी की आरती ले भोग कंद कूजा को ६ 
स्याइए न नेकी बार खोलिए दया के द्वार, 
प्रकृति पुज्ारिनी खड़ी हे नाथ पूजा को | 
धावनें क्‍यों न पठावती द्वार थकी सग जोय घड़ी-घडी शआ्राँखें ; 
क्यों न पिये अभिनंदन काज पिरोवतती मोतिन की लड़ी आँखें । 
क्यों न सेवारती री सकरंद, अरी अरबिद की पंखदी आँखें ; 
ढारतीं क्यों न कपोलन पे वे बड़े-बढ़े बूँद बढ़ी-बड़ी आँखें। 
नाम--( ४३४६ ) अवधकिशोरसहाय वर्मा बाण”, भ्राम 
' कंचसपुर, ज़िला गया । 
जन्म-काल--सें० १६*७ ॥ 
अंथ--दर्शन और शिक्षा-विपयक्त स्फुट लेख । 
विवरण --आपने अपनी उच्च शिक्षा काशी-विश्वविद्यालय में 
4 प्राप्त की, और चहीं से इन्होंने बी० ए० तथा एस्‌० एछु० की उपाधियाँ 
लीं। वकशास्त्र पर भी आपने परिश्रम किया हे ॥ इस समय 
आप राँची-ट्रे निग-कॉलेज सें हिंदी-सादित्य के अध्यापक हैं, और 
पीचिचरोद्धार-नामक छुंदोवद्ध काव्य लिखने में व्यस्त हैं । सासयिक 
सासिक पत्रिकाओं में समय-समय पर आपके ठोख निकला करते हैं। _ 


7] मिश्रबंधु-विनोद सं० १६४८२: 


नाम--( ४३४७ ) उम्राशंकर वाजपेयी ( एम्‌० ए०, उमेश ) | 
जन्स-काल--माघ-क्ृष्ण २, संचत्‌ १६६४ ।;लखनऊ में । 
पिता का नाप्त पं०- अंबाराम वाजपेयी । ० 
विवरण--एक बार हिंदोस्तानी एकेडेमी से आपको १०० का 
पुरस्कार अच्छी रचना पर समिल्ा । हम लोगों को आप अपनी 
रचना सुनाया करते हैं। आप एक सुकवि और होनहार लेखक 
हैं। सुचकु द-चरित्र खंड काव्य प्रायः ३०० पृष्ठों का, रचा जो 
अग्रकाशित ु । 
उदाहरण ४ पा ४ 58 
चाहत न 'रिद्धि-तिद्धि संपत्ति हुनी की नाथ; 
चाहत न रूप वपु , कीरति' सुहावनी,। 
चाहत न राज, के समाज :सुख-साज बहु, 
चाहत च दिव्य वस्तत्भुपत-प्रभा घनी। : 
चाहत न चितासनि - म॑डित सुकुतधाम, 
चाहत न नाग वाजि. बाहन महा बनी 
चाहत “डमेश* एक. लाड़िली के पाॉयन की 
वदाबन कुज की पुनीत रज की (कनी । , 
हिमालय के प्रति 
उठ्ु-डउठु त्यागु आज थिरता हिमंचल तू, 
सेरी हाँक सुनि क्‍यों न ऊपर डछुरतो; 
मौन बनि. बैज्यो, तोहि लाज हू न आये सूढ़, 
कैसे निज गौरद को हाय ! तू बिसरतो । 
सुकवि 'उम्रेश' बोलि लेतो क्यों न बंधुन को, 
रा क्यों न :बढ़े बैरिन पें बच्ञपात करतो ; 
:. देखि-देखि दीवन की दारुव दसा को आज . 
कुदिल  कुचालिन पें हूटि क्‍यों न परतो। . 


४ 52४ 
) कि 


सं० १8८२ उत्तर नूतन ४४६ 


कौन निज: नास रुप गुण से अजान तुम; 
' इस अवबनी - के अनमोल आभरण से; 
देवदूत - से हो कहो कौन चुतिमान तुम, 
मोती-से सरस शुचि मेघ वारि-कंण-से । 
वारिधि में बीचि के ,्रथम लास से हो तुम, 
कौन लघु जीवन के एक स्वण क्षण से ; 
उत्ते न जाने ऊन जाने किस लोक से हो, 
... शिशु तुम कौन नवशशि की किरण-से । 
प्रेमससि अंकित तुम्हारी मंजुं मूर्ति वह 
सिदती कभो ने रदु समानस-छुकूल से ; 
जन मन भाई शुभ सहज लुनाई लख, 
अझति भयदाई दुख जाते सब. भूल-से । 
चंद्रकांतमणि-ले भी शीतल स्वभाव के हो, 
कांति में मदन से कि शांति सुख मूल से ; 
मधु-ऋतुवाली हरियाली में सुहृद तुम 
कोन निज डाली में रहे हो फूलि फूल से । 
५ नाम--( ४३४८ ) कौशलेंद्र राठेर, डालू पुर, फ़रु खाबाद | 
जन्‍्म-काल--सं० १६२७ 306 . «४ 2 
' खत्यु-काल--सं० १६८७ में अग्नि-प्रकोप से सृत्यु । 
विवरण-- आप खूबसिदजी शोर के पुत्र थे। आपने काव्य- 
शासत्र का अध्ययन किया । हिंदी, उद्‌, फ्रारसी, संस्कृत, अगरिज़ी 
आदि भाषाओं का आपको अभ्यास था। कविता अच्छी रचते थे । 
उदाहरण--- के | 
सदय बढ़े हो है सदयता सुम्हारी' गेय) 
छोड़ते न आन अपनी हो किसी हाल में ; 


र<० मिश्रबंधु-विनोद सं० ६६८२ 


रखते अटल अनुराग हो सभी के अति 
बाँध रखा बैरियों को भी है प्रेम-जाल में । 
कौशलेंड कृशता तुम्हारी ही शरण लेती, 
खोजती तुम्हीं को है दरिद्रता दुकाल में ; 
शांति पाती है तुम्हारी छाया में निदाघ घूप, 
शीत छुपता है मुट्तियों में शीत-काल में । 
उनपे अपनो सन वारिए ना, जो सनेह की जानत रीति नहीं, 
जहैँ नेह नए नित लागें नएन सो है तहाँ की कछु .धीति नहीं; 
छुल स्वार्थ को है लगाव छुरो, यह प्रेम औ नेम की नीति नहीं, 
उनसों हित कीन्हें कहा फल है, जिनके हित की परतीति नहीं | 
नास--( ४३४६ ) चंद्रमाराय शर्मा विशारद । 
जन्म-काल--सं० १६%२७ | 
रचना-काल--सं० १६१४२ । 
अंथ--( १ ) धारा-प्रकाशिका, ( २) नल्ोदय, (३ ) आरत- 
भारत, (४ ) तन्रिपथगा, ( £ ) गद्य - गमक, (६) पंचगव्य, 
(७) पिगल - प्रबोध, ( ८) सतसई - टीका; ( £ > रामचंद्विका- 
टीका, ( १० ) विचार - मीमांसा, (११ ) हिंदी - निरुक्त व्याकरण, 
(१२ ) विवेक-बोध, ( १३ ) व्याकरण-बोध । 
विधरण--आप दामोदरपुर, ज़िला बलिया-निवासी पंडित 
शमप्रतापराय के पुत्र तथा हिंदी के उत्साही लेखक हैं । 
नाम--( ४३४० ) जगन्नाथ मिश्र गोड़ "कमल वाकरगंज 
€ पटना )। 
जन्म-काल--लगभग सं० १६२९७ । 
. कविता-काल--लगभग सं० १६८२ । 
विवरण--आप खड़ी बोली के सुकवि हैं । 


सं० १६८२ उत्त नूतन. २१ 


उदाहरण --- हे 
जगत में सबका नियमित नाश। 
उपा का बंकिम भ्ृकुटि-बिलास, 
निशा का किचित्‌ मंजुल हृस, 
छूट का यह सुंदर श्वगार, 
प्रकृति का है स्वच्छंद विहार | 
अरुण-मंडल का रजत प्रकाश, 
गगन-संडल का पुष्पित चास। 
चदाओं का यह अरुत मेल, 
प्रकृति का है क्षण-भंगुर खेल । 
कुसुम-कलियों की रूदु मुसकान, 
हरित बिटपों की छुबि अम्लान, 
'ललित-लतिका कछुसुमित हुम-ब्द, 
चदकना कलिका का ख्च्छुंद । 
सभी में हे सोंदये - विराप्त, 
सभी का होता तौभी हास। 
क्षणिक है जीवन स्वप्न-विकाश, 
जगत से सबका नियमित नाश। 
नाम--( ४३५१ ) भुवनेश्वरसिंह 'झुवन', ग्राम आनंदपुर, 
जिला दरभंगा | 
जन्म-काल-- लगभग सं० १६६३ ॥ 
रचना-काल--सं० १8४२ | 
अंथ--स्फुट रचनाएँ । 
. विवरण--आएप महाराजा दरभंगा के वंशज हैं । इनके प्रपितामह 
ओर चर्तमान महाराजा साहव दरभंगा के पिता सहोदर आता थे | 
झाप मैथिल ब्राह्मण पं० मदनेश्वरसिह के पुत्र हैं। इन्होंने सं« 


शेर सिश्रबंधु-विनोद सं० १ ध्पर 


१४८२ से पतन्न-पत्निकाओं में लेख लिखना प्रारंभ किया । इनके लेख 
सरल गद्य अ्रथवा पद्य के अतिरिक्त समालोचनात्मक भी हुआ करते 
हैं। आपके और दो भाई हैं, और ये तीनो मिलकर 'सिह-बंधु' 
के नाम से लेखन-कार्य किया करते हैं । अपने पूज्य पिता की स्टति 
में आपने सुज़फ़्क़रपुर से 'लेखमाला'-नामक श्रेमासिक साहित्यिक 
पत्निका अपने ही खंपादकत्व में निकाली है । आप खड़ी बोलो में 
अच्छी रचना करते हैं । ः 
उदाहरण-- 
छुलछुल छुलक रहा है तेरे यौवन-मदिरा का प्याला, 
किस विषाद में किंतु कमल-सुख बना हुआ, है थों काला । 
सरल हृदय में दुख देने को ,आह 4 गरल ने किया निवास, 
मंजु भाषिणी ! रूदुल हँसी के बदले यह:कैसा निश्चास । 
विरह-विधुर यह अधघर दुःख को झलक दिखाई देते हैं , 
नयन - कोण में छिपे अश्न्‌ -कण हृदय चुरा ही लेते हैं 
नाम--( ४३१२ ). मैरवगिरि गोस्वामी, प्रास- कुमना, जिला 
सारन ( बिहारं-प्रांत ) | ह 
-काल-सं० १६२९७ ( ७ साच, सन्‌ १६०० ) | 
“' रचनां-काल-खसं० १६८९। 
अंधथ--मारुति-विज्य ( खंड काव्य ) । । 
विवरण--आप संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान! पं० दुर्वांसा ऋषि 
विद्यावाचस्पति के पुन्न हैं । आपने १६७३ में 'काव्यतीर्थ' और १६७४ 
मे वसांख्यतीर्थ'-परीक्षाएँ पास कीं। तथा कुछ काल-पयेत “मिन्नम!- 
नामंक संस्क्रत-पाक्षिक पत्र के संपादकीय विभाग में काम किया। 
झापकी कुछ रचनाएँ 'माधुरी' और “आयुर्वेद्‌-प्रंदीप” से प्रकट हुई हैं ॥ 
इस समंय आप सुज्ञफ़्क़रपुर में एक' स्कूल के संस्कृत-अध्यापक हैं । 


सें> १३८२ उत्तर नूतन हरे मे 


“ उदाहरण --- 
तम्र व्योस व्यारी तब तक निशा का ठहरता, 
दिशाएँ दीप्तात्मा जब तक न तिग्माश करता । 
अयल्नोत्साहों की पवच यदि होवे भ्ठकती, 
ु घट चिताओं की ह॒ृदय-नभ में तो व टिकती । 
लखी थी बेदेही कुशल कपि ने यज्पि नहीं, 
उन्हें भासा तो भी इग निरूद हों हयों यह कहीं । 
छिपी भावी बाते हृदय दिखलाता विशद्‌ है, 
क्रिया में उत्साही निपुण जब होता निरत हे। 
प्रणस्यों का थों हो प्लवगवर ने ध्यान धरके, 
तजा आचीरों को उछुल तनु संकोच करके । 
बनी की दीवालों पे वह महावीर उहरे, 
जहाँ शोभा देते बहुविधि लगे पादप हरे। 
नाम--( ४३५३ ) सनोरंजनप्रसाद एमू० ए०, आम सूय पुरा, * 
ज़िला शाहाबाद । 
जन्म-काल--सं० १६२७ | 
रचना-फाल--सं० १६४६२ । 
अंथ--' राष्ट्रीय मुरली” ( राष्ट्रीय कविताओं का एक संग्रह ) । 
विवरण--आप बाबू राजेश्वरम्साद सबजज के सुपुत्र हैं । 
झब आपने डुमराँव को ही अपना निवास-स्थान बना लिया है। 
झ्रापने अपनी प्रखर प्रतिभा से अपने छात्र-जीवन ही में विशेष कीर्ति 
प्राप्त कर ली थी। थी० ए० की परीक्षा में हिंदी और अँगरेज़ी- 
साहित्य लेकर आप सर्च-प्रथम होकर उत्तीर्ण हुए। आपकी हिंदी- 
परीक्षा लेने में हम (रायबहादुर श्यासविहारी मिश्र ) ने आपके 
छत्तर-पन्न से विशेष संतुष्ट एवं प्रसन्ष होकर आपको एक प्रशंसा-पतन्र 
दिया । 'फिरंगिया-नांसक असिद्ध गीत के आप ही रचयिता हैं । 


औैरछ मिश्रबंघु-विनोद ु सं० १श८रे 


आपकी कविताएँ “शिक्षा, 'साहित्य-पत्रिका' ( आरा ) 'पाठलिपुन्न/- 
अताप', “मर्यादा! आदि पत्र-पत्रिकाओं में निकल चुकी हैं । 


उदाहरणु---- 


इस सुभग उद्यान में किस शान से 
आज तू फूली हुई है मालती; 
चंचरीकों पर तथा नरत्रंद्‌ पर, 
साधुरी अपनी सभी पर डालती। 
मुग्ध भोरा हे | तुस्े अवल्तोक कर, 
पास तेरे भनभनाता बार - बार ; 
तेरे ही गहने पहनकर पोडशी 
कर रही हैं सोलहो अपना अ<टंगार । 
मालती यह मोहनी तब दंध है, 
रंग भी तेरा है चव्कीला बड़ा; 
ज्ञात होता है मनो इस बाग में 
हो पड़ा यक शुञ्र मोती का घड़ा । 
याद रख पर भालती यह दिन सदा 
एक-सा रहता नहीं संखार में; 
आज सुख का जिस जगह डेरा पढ़ा, 
दुःख होगा कल उसी आगार में। 
आज तू फुली हुई है शान से, 
है सुभि चारो तरफ़ फैला रही। 
कल वही में देख लगा बाग में 
चुमती है तू पड़ी रहकर मह्दी । 
जो अमर था देख तुमको गूँजता, 
भूल भी चुकको न पूछेगा वही; 


सं० १६८२ उत्तर नूतन दररे 


च्े 


जो पवन पंखा चुके है रूल रहा, 
देखना कल ' धूल भफ्रोकेगा वही। 
रंग. चटकीला तेरा मिट जायगा, 
और साली भी न पूछेंगे तुझे; 
लात सारंगे तुझे तब हाथ सब, 
यह घरा ही बस शरण देगी तुझे। 
सा धरा को गोद में रहकर पड़ी, 
मालती हरदम कहेगी तू यही-- 
देख लो लोगो ! ज़रा फेला नज़र, 
एक-सा दिन है सदा रहता नहीं। 
धाम--( ४३९४ ) रामकुमार वर्मो ( कायस्थ ), प्रयाग । 
जनन्‍्म-काल- सं० १६६२ । 
रचना-काल--सं० १६८२ । 
अंध--साहित्य-समालोचना तथा कवीर का रहस्यवाद । 
विवरण--जूनियर लेक्चरार-हिदी, इलाहाबाद-विश्वविद्यालय । 
नाम--( ४३५५ ) रामवचन हिवेदी “अरविंद', ग्राम दुबोली, 
ज़िला शाहाबाद । 
जन्म-काल--सं० १६६२ । 
झत्युकाल--सं० १६८६ । 
. अंथ--( $ ) वर्ण-दशा, (२) हिंदी-संदेश, (३) विनय, 
(४ ) वीरों की वाणी, ( ९ ) श्रीक्ृण्ण-संदेश आदि | 
विवरण--आप पं० रामअनंत हिवेदी के पुत्र तथा सरयूपारीण 
आाहयण थे । इनकी रचनाएँ सुख्यतः वीर-रस पर हैं। आप एक 


सुकवि थे । 


डैद६ 'सिश्रबंधु-विनोद सं० १ श्परे 
उदाहरखणु--« 
वोरों का कड़खा 


होते हैं विकााल आज हम थे जो योगी 
भूमि विपक्षी बिशिख दूद से संडित होगी। 
उल्लू श्वान श्यगाल लास पर खूब लड़ेंगे; 
काक चील औ गीध खाल को खींच घरेंगे। 
जाते हैं रणभूमि में, शत्र-सैन्य थहरायँगे ; 
“एक लिंग जय' बोलकर, शोणित , नदी बहायेँगे । 
विपुल वीरता शोय घीरता मन धर. लगे; 
त्याग निठुरता शौर्य ओजसय उर कर लेगे। 
देंगे बाण कराल धलुप-टंकार करेंगे; 
लखकर रुधिर-प्रवाह न पीछे पैर धरेंगे। 
जाकर हम रणक्षेत्र से, चंडी नृत्य " कराएँगे ; 
“एक लिंग जय! बोलकर शोणित नदी बहाएंगे। 


नाम--(४३३६) वेयनाथ मिश्र (विहल', हुसेनगं ज, लखनऊ। 

जन्‍म काल-- सं० १६२२ ॥। 

रचना-काल-- लगभग सं० १६८२ । 

थ--रुफुट कविताएँ । 

विवरण--आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण पं० गंगाप्रसादजी मिश्र के 
पुत्र तथा बख़्तावरखेरा ( ज़िला रायबरेली ) के निवासी हैं । अब 
आपका स्थायी रूप से रहना हूखनऊ में होता है। आप हिंदी 
तथा उदृ दोनो में अच्छी कविता करते हैं । 

उदाहरण--- ' क 

छेलवा छुबीले की -छुंटानं छुवि छीनी छाप 
छुहरि रही हे छुतियन छुबीली के; 


जज 
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चंद्र-चाँदनी में चारु वमकि रहे हैं चख 
चतुर घितेरे चित चाहक चछुदीली के ॥ 
रास हूं रचाई रंग भूसि में रसिकराज, 
रंग रुप रेँगि रहे “विह्ल' रँगीली के ; 
काजल की कोठरी सें केसहु कहूँ ते जाय, 
. आउब कठिन वितु कालिख कटीली के । (माधुरी ) 
नास--( ४३१७ ) त्रिभुवननाथसिंह, सरोज” बिसवाँ, 
जिला सीतापुर । 
जन्म-काल--सं० १६६७३. « मु 
रचना-काल--सं० १६४८२ । 
« अंथ--राघा-विनय-पचीसी (,अ्रप्रकाशित )। 
. विवरण--आप ठाकुर गंगाबक्ससिह, ताल्लुक़दार रामपुर क़र्ताँ 
विसमवा के तृत्तीय घुनत्च श्रीवास्तव कायस्थ हैं । इन्होंने ताल्लुक्रदार- 
स्फूल, लखनऊ तथा ला-मार्टी नियर-कॉलेज में शिंक्षा पाई है। मजमापा 
के यह केवल अनन्य भक्त ही नहीं, दरन खड़ी बोली में काव्य- 
रचना के प्रकट रूप से विरोधी हैं। रचना ऊँची श्रेणी की 
करते हैं। 
उदाहरण 
अमल अकास भूयो खंजन लखाच लागे. 
फूले इंदीवर ,भौर भोर गुंजरन की; 
: धारि सिर छन्न चंद विधँंसत मंद-मंद, 
आमा त्वों अमंदःछुबि बाढ़ी उुगन की । * 
, वबहतल 'सरोज' सोंधी , परिमल्च, सनी: पौन, . 
स्वच्छु सरितात् सों हे जोढ़ी सारसन की ; 
:अकृति. बधाई सानो जगत क़ो -देन आई 
'.  ; सुखद सोहाई ऋतु शरद हे: मन की। 


श्रे८ । मिश्रबंधु-विनोद सं० १ इ४३ 


कच श्याम बलाहक से दरसें चपल्ा दुति दंतन की सुघराई ; 
अ्‌.व बंक तनी सुर चाप मनो झुकुतावलि त्यों बग पाँति लखाई। 
घुनि किकिणि किल्लिन की कनकार 'सरोज' सुदादुर बोल सुहाई 
दुख दंद नसाय सुखे बरसावत, राधिका पावस-सी बनि आईं । 
समय--सवत्‌ १६८३ 
नाम--( ४३५८ ) गोविंदलाज़ संगर आय,” कृष्णद्वारका 
मुहल्ला, गया । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६४६८। 
रचना-काल--सं० १६८३ । 
अंथ--स्फुट कविताएँ । 
विवरण-- आप गयावाल बाह्यण हैं। दव्खिन हेदराबाद के 
कई राजा-रईंस आपके यजमान हैं । घर ही में आपने अपने परिश्रम 
द्वारा बंगला, अँगरेज़ी, उदू तथा संस्कृत में ज्ञान प्राप्त किया है । 
खड़ी बोली में अच्छी कविता करते हें । 
उदाहरण--- 
कवि 
गथ रहे हो भावों की लड़ियाँ यह कब से हँस-हँसकर ? 
निनिसेष नयनों से किसको निरख रहे हो तुम जी भर ? 
किसके गुण पर सुग्ध हुए हो, किसका गाते हो तुम गान ? 
किस अ्रव्यक्न श्रजान देश में गुजा रहे हो अपनी तान ? 
अवगुंठन को खोल-खोलकर ऊोंक रहे हो किसका रूप ? 
अलसानी आँखों की मदिरा किसकी पीकर आज अनूप ? 
थिरक रहे हो बार-बार तुम रखकर सबसे यह अज्ञात । 
किस वियोगिनी की श्ाँखों में बसकर करते अश्व-प्रषात ? 
किसके सुमधुर अधर लाल का करते हो सुंदर श्स-पान ९ 
कौन पोइशी सानवती का तोड़ रहे हो रुचिकर मान १ 


सें० १६८३ उत्तर नूतन और 


किसकी कृश कटि को लखकर तुम भगा रहे हो यह मझूगराज ९ 
चार रहे हो इस कुंजर को किसकी संथर गति पर आज ? 
किसके कानों से सद सटकर प्रेम-मंत्र सिखलाते हो ? 
किसके कंठु-कंठ से लगकर जी की जलन मिटाते हो ? 
नाम--( ४३९६ ) भोलाल्ाालदास बी० ए०, एल-एल० बी० 
लहरिया सराय, दरभंगा | 
छणन्‍्म-काल--सं १६४९४ । 
रचना-काल--लगभग सं० १६४८३। 
अंथ--हिदू-लॉ में खतरियों का अधिकार । 
विवरण--आप जाति के कायस्थ तथा "मैथिली'-नामक पत्न के 
संपादक हैं। “चाँद! पत्र के भी आप सहायक संपादक रह खुके 
हैं। कविता भी अच्छी करते हैं । 
विश्व यह अद्श्भुत नाव्यागार । 
पटीयसी चह प्रकृति-नदी है सूत्नरधार करतार, 
गिरि कानन भू उदधि आदि ये सु दर इश्य अपार। 
जीव-मान्न सब पात्र यहाँ हैं ज्ञानी देखनहार, 
देखो तनिक ध्यान से इसको यह केसा उद्धार । 
हुआ युगगांतर दृश्य उपस्थित मानो अब की बार, 
यह जो प्रबल लोकसत की है उमड़ी भीषण घार । 
कैसी चली मिथती नृप की सत्ता अत्याचार, 
देश-देश में हुआ अतिष्ठित शुभ स्व॒राज-सरकार । 
जलियाँवाला बाग यहाँ सी खोल दिया वह हर, 
भारत माता जगा रही है तुम्हें पुकार-पुकार, 
बड़ा विशाल क्षेत्र दे आगे कूद पढ़ों इक बार । 
नाम--( ४३६० ) रमाशंकर मिश्र ओपति' । 
जन्म-स्थान--इटोजा, ज़िला लखचऊ। 


१० मिश्नबंधु-विनोद. सं० १8४८३ 


जमन्‍्म-काल--सं० ६६२९४ ।* 
कविता-काल--सं० १४४८३ 


विवरण--आपके पिता का लाम पंडित शिवराम सिश्र दे । 
शाप रेल के मोहकमा हिसाब में ७ साल ,से काम करते हैं। 
शआ्रपने प्रायः छु मास त्रिवेणी पत्रिका का संपादन स्था था। 
स्फुद गद्-पथ्रमय लेख बहुतेरे लिखते आए हैं । स्फुद छंद तथा 
छायावाद की रचना भरी कर छुके हैं। अधिकतंर अन्योक्ति लिखा 
फरते हैं । रचना उत्कृष्ट बनती है । 
उदाहरण- ... रा 
दिन्र हुई धारा मित्र स्वार्थ से भरे वे. मिन्न, 
खिज्न हुए खेचर मलीन तेरे परिधान; 
शगवे न शोभा से अलंकृत ललाम धाम, 
शीतल, सलिल और छूल हैं न भासमान 
तरल तरंगें चारुह्मसिनी विलास - पूर्ण, 
ऋ्रंकानिल भाग तेरा बैभव भरा शुसानई; 
नष्ट हुआ बालुका की राशि में सभी तो आज) 
सरिते समीप है उदधि तेरा अवसान। 
रूप-राशि इंदिरा समर्पितकी श्रीपति को, 
वारुणी पिलाई असुरों को सिंधु मतिमान ; 
गरल फर्णीश को गिरीश को दिया. सुधांश, 
ऐरावत से सुरेंद्र का भी .किया सनमान। 
तृप्त किए देवदद अस्त से हो प्रसन्न, 
कल्पवृक्ष पाकर कुबेर बना घनवान ; 
देकर अगस्त्य को शरीर-दान रलनिधि, 
तुमने उदारता की खूब ही निबाही शान। 


सं० १६८९ उत्तर नूतन 


शद्‌ ६ 


नाम--( ४३६१ ) शासचंद्र शर्मा 'काव्यकंठ', वरी (आरा)। 


जनन्‍्म-काल--सं० १४४८॥। 
विवरण--आप छुकवि हैं। 
उदाह रण--- 
विध्वंस बादिका हाथ ! हुईं-- 
कोसल  कल्िकाएँ. धूल गिरी ; 
सुंदर सुमनों में गंध चहीं, 
लोनी लतिकाएँ हाय ! मरों। 
मालिन ! क्‍यों तेरे केश खुले ? 
मुख की प्रतिमा क्‍यों क्षीण हुई ? 
क्यों शोक-तप्त आँसू बहते है 
' ऐै" सिसिक रही, क्‍यों दीन हुई £ 
तेरा उपयन दे उजड़ गया, 
यह व्यणा, बिकल तुकको करती ! 
था सींचा जिसको प्रणय-सुधा से-- 
वही. अनल-ज्वाला. जलती ! 
यह दृश्य देखती भाँखों से-- 
पर हृदय विदीणं हुआ जाता ! 
मंजुल मधु-स्निग्ध पराग पुष्प का--- 
सधुप चूसता सदमाता ! 
तेरे साली का पता नहीं-- 
क्या घोर नींद उसको आई ? 
कंदुन-ध्वति से उस सिद्वलित को--- 
तू सखि न जगा अब तक पाई। 


नाम--( ४३६२ ) रामबृक्ष शर्मा, वेनीपुर आम ( डाकखाता 


रूनी संदपुर ), ज़िला सुज़फ्फ़रपुर । 


६२ मिश्रवंधघु-दिनोद सं० १६८३. 


जनन्‍्स-काल--लगणथग सं० १६९८। 
रचना-काल-- सं० १६४८४ । 5 
अंथ--( $ ) विद्यापति की पदावली, ( २ ) बिहारी-सत्तलई कीं 
टीका, (३) बगुला संगत, ( ४ ) सियार पाँढ़े, ( £ ) बिलाई मौसी, 
(६ ) तोता-मैना, (७) शिवाजी, (८) गुरु गोविद्सिह, 
(& ) विद्यापति, ( १० ) बाबू लंगटसिह आदि । 
विवरण --आप बाबू कुलबंतलिह के पुत्र भूमिहार घाह्मण हैं । 
' आप एक बड़े विनोदी नवयुवक, लेखक एवं कवि हैं | “बीसदीं सदीः 
ह के अ्रीकृष्णए” नाम की आपकी पहली कविता) जो आगे उद्धुत की गईं 
है, सासयिक पत्नों में प्रशंसा के साथ प्रकाशित हुईं | हिंदी, उद्‌' के 
अतिरिक्त आप बँगला तथा गुजराती भाषाएं भी जानते हैं। “तरुण 
भारत', 'किलान-मित्र' तथा गोलमाक्न” पन्नों के संपादन का काये 
आपने कुछ काल तक किया । बालकोपयोगी पत्र बालक' के आप 
जन्मदाता हैं । इस समय आए युवक -नासक मासिक पत्र को पटने से 
निकाल रहे हैं । 
उदाहरण--- 
वसंत-संध्या 
सांध्य पवन सननन्‌-सननन्‌ कर सुखंद बह रही ; 
विडिया चहक-चहककर चित का चेंन कह रही। 
चटक-चटककर कली हृदय को . चटठकाती है; 
असरावलि भन-भनकर मन को भटकाती है। 
ऋतु चसंत संध्या समय, सुंद्र उपवन कंज 
अपना प्यारा पास सें यहीं . स्वग-सुख-पंऊ 
| बीसवीं सदी के श्रीकृष्ण 
साँवरे पुनः तुम्हें यदि पाऊँ , 
पूरा जंटिलमेव बनाकर सारी कसक मिटाऊँ। $ ! 


49 6॥/ 
रे 


कटि काछनदी केसरिया जामा हीरा हार हाँ, 
चूट सूद नेकटाई ऊपर चश्मा चेन चढ़ाऊँ। 
प्यारी वंशी छीच अघर पर चुदट सिगार जल्ाडँ, 
कलगी मुकुठ गोफिका सोहव फ्रेंक हट पहलाएँँ। 
लकुठ तोड़ दे केन लचीला ठसुक चाल चलवाएँ, 
गीता के बर वैन झुल्लाकर गिटविट बोल छुलादँ। ४ ॥ 
दुृधि माखन मिश्री का भाजन यमुना में भसिश्राऊँ, 
लेसनेड सोडा द्विस्दी प्याऊँ विसकुट केक खिलाऊँ । € ॥. 
अबला गोपी जानि सताया पर अब कहत डराऊँ, 
सबला लेडी साथ छडरूँ में सारे छुका छुटद्ाऊँ। 
रंज नहो जैसा दे रखा वेसा साज समाऊँ, 
दाँग पसार स्वर में सोते उसका मजा चखाऊँ। ७ ॥ 


शपँ 
मय, 


लप्पं 
क्ब्क 


ही 


नाम--( ४३६३ ) रुद्रदच सिश्र, खेराबाद, कोटा-राज्य । 

जन्सम-काल-- सं० १४६४ ॥ 

अंथ--( १ ) हरिश्चंद्र ( पथ्-पुस्तक, अप्रकाशित ), ( २) कमब्ा- 
चरित्र ( नाटक, अप्रकाशित ), ( ३ ) वीर रमणी ( पय-पुस्तक )५ 
(४ ) उपदेश-सप्तशती ( अपूर्ण, छुछ अंश अकाशित ), (€ ) स्फुट 
कविताएं । 

विवरण--आप शा डिल्य गोज्रीय कास्यकुब्ज बाद्यण पंडित गोकुल- 
प्रसादजी मिश्र के पुत्र हैं। आपके पिताजी कोटा-राज्यातरगंत ज़ेरा- 
बाद में पंशनर क्रानूनगो हैं। इनकी प्रारंभिक शिक्षा देहाती पाठ- 
शाल्ाओं में हुईं । हिंदी-भाषा तथा साहित्य से आपको पहले ही से 
रुचि थी, अतएवं आपने इसका अध्ययन जारी रखकर साहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षाएँ सफलता-पूर्वक पास कीं। आगरे से नाम्मत्त- 
परीक्षा सी शाए पास कर चुके हें । इस समय ये मॉडल स्कूल, कोटा 


दद्छ मिश्रबंघु-विनोद सं० १६८४ 


में सहायक अध्यापक हैं । आप त्जसाणा तथा खड़ी बोली दोनो ही 
में कविता करते हैं । डसरूबछ, कृपाणबदू, कपाटबद आदि चित्र ; 
काव्य करने में भी यद सहाशय अभ्यस्त हैं। इनकी कविताएँ यदा- 
 कदा, तरुणराजस्थान, कर्तव्य, काल्यकुब्ब हितकारी। विखमिन्न, 
कवि-कौसुदी आदि पत्र-पत्रिकाओं में निकलती रहती हैं। इस 
समय यह खड़ी बोली में एक सप्तशती तेयार फर रहे हैं। 
आपकी रचनाएँ 'प्सुरेश' नाम से अंकित रहा करती हैं। रचना 
उच्च कोटि की हे । 
उदाहरण--- 
किधों अंधकार पे प्रचंड मारतंड कोप्यौ, 
किधों घोर कानन सें अग्नि-ज्वाल धाई है ; 
किपों मूल पादप समूह के उखारिबे को 
ऋकानिल प्रबल ऋफ्ोर भूमि आई है। 
कैधों घन माहि सृष्टि छारिबे को 'सुरईश', 
लोचन त्रिल्लोचन की चंड ज्योति छाई है ; 
केधों करिबे को ध्वंस म्लेच्छुन के बंस आज, 
वीर सिरताज श्री्रताप की चढ़ाई है। 
नास--( ४३६४ ) श्यामधारीग्रसाद (यार्मा, ग्राम भगवानपुर, 
जिला मुजफ्फरपुर । 
जनन्‍्म-काल--सें ११२८॥। 
रचवा-काल-- सं० ११८४ | 
अंध--स्फुट कविताएँ । नै 
विवरण---आप श्रीवास्तव कांयस्थ बाबू वासुदेवनारायण के पुत्र 
हैं। आप सामयिक पतन्न-पत्रिकाओं में “विक्षित्त', 'श्यासवन', श्याम! 
-तथा श्रीश्याम! नास से पद्य और “मंद सलयानिल' नाम से गत 
“लिख करते हैं । सुकवि तथा अच्छे गय्य-खेखक हैं । 


सं० १६८४ उत्तर नूतन रद 


उदाहरण-- 
पूर्व॑स्मति 

पूर्व स्खृति ! क्यों कोमल हृदू पर भीषण घातें करती हो ; 

मछुर विगत बातों को रह-रह कानों में क्‍यों भरती हो। 

मंगलमयी श्रेस-प्रतिसा के संग बिहरने की वातें; 

वार-बार संत याद करा तू प्राण हसारे अकुलाते। 

जयदीश्वर जब किसी जीव की है प्रिय वस्ठु हृड़प लेता ; 

श्रच्छा होता आजीवन-हित, तुम्हें विदा भी कर देता। 

विपंची से 
विपंची | रस से विष मत घोल; 

हृद्य-दीच जग-सम्सुख अपने मन की बात न खोल | 

सुनकर तेरी व्यथः खूढ़ नर करते हूँ. परिहास ; 

कौन सांखना देया तुमको है झूदी यह पशास। 

छोड़ सभी समता सुरलय को छिल्च - भिन्न कर तार; 

व्यथित हृदय का उूक भाव से करो व्यक्ष उद्ार। 

समय--संबत्‌ १६८४ 

नाम---( ४३६९ ) जयनारायण मा 'विनीत” विशद्यालंकार, 
विशारद, थ्रास बेनगी-नवादा, ज़िला दरमंगा | 

जन्‍्म-काल--सं० १४-४९ । 

रचना-काल--सं० १६८४ । 

अंध--( १ 9 घननाद-वध, (२ ) दूत श्रीकृष्ण, ( ५े ) चीर>« 
विभूति, (४) मसहिला-दर्पण, (& ) छुंज और ( ६) माला 
( प्-संभग्रह ) । 

विवरण--आप सेथिल चाह्मण प० रघुनंदन का के पुत्र हैं। 
कविता अच्छी करते हैं । 


६६ मिश्रवंधु-विचोद 


उदाहरण--- 
बहता वेड़ा 
लगा था करने में ख्ूगार। 
' छाबि की सादकता सें विस्टटत हुए अन्य व्यापार, 
न करने पाया तनिक विचार। 
सका कर स्वागत का न विधान, 
जुटाया नहीं जरा सामान । ह 
व्यस्त रहा सजने की घुन में घूल गया संसार, 
खका न हो समुचित आचार । 
लगा था करने सें शगार, 
स्वयं राजन्‌ ! कितने ही बार, 
पधारे तब तक मेरे द्वार, 
शून्य भवन में झुमे व्यस्त लख चले गए हर बार, 
चहों हो सका जरा सत्कार । 
भगर मेरे सारे अरसान, 
डुए अबलों नस सुमन समान, ह 
अल्धकार ये साज नव बेड़ी कड़ियों के हैं तार, 
सोह खल का अमोघ हथियार ॥ 
यह अगार न स्वर्ण सदन है भीषण कारागार, 
महामाया का रौरव द्वार। * 
समभकर हूँ बेलमक अजान, ह 
श्रभी, भी है प्रिय मस अरमान । 
जो है अंतर डाले बाधक मिलने में सुख सार, 
उन्हें ही करता अब भी प्यार ।॥ 
करो अब आ खुद ही जद्धर, 
पूएं कर अभिलाषा सुकुमार । 


सं० १६८४७ 


खं० १६८७ उत्तर नूतन ६७ 


नाथ | पहन खो बरवबस सेरा झात्म समर्पण हार , 
लगा दो बहता बेढा पार। 


नाम--( ४३६६ ) जेनेंद्रकुमार जेल; दिल्ली-निवासी । 
जन्म-काल-- लगभग सं० १६६० ॥ 

रचना-काल--सं० १६८४ । 

अंथ--परख-वातायन ( कहानियों का संग्रह ) । 


विंवरणए---इन्हें' १४८६ मे ढिंदोस्तानी एक्रेडेसी से परख पर . 
९००) का पुरस्कार मिला था। हस ( शुकदेवविहारी मिश्र ) भी 
उसके परीक्षकों में थे । 

नाम--( ४३६७ ) देबन्नत शाल्त्री, गौरें, दामोदरपुर 
६ घंपारन ) | 

जन्स-काल--सं० १६९8 । 

विवरण--थ्राप जाति के क्षत्रिय, अपने पिता श्रीयुत महावीरसिंह 
के द्वितीय पुन्न हैं। आपने सं० १६७४६ सें विहार-विद्यापी5 से 
श्र स-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर छाशी-विद्यापीझ म॑ उच्च शिक्षा 
प्राप्त करने के देतु प्रवेश किया | इस विद्यापीद से आप शा्री'- 
परीक्षा में यशस्वी हुए। यह अपने अध्ययन-काल से ही विविध 
विपयों में लेख लिखते रहे हैं। आप समालोचक भी हैं। अपने 
धाम के क्विसानों तथा मज़दूरों को शिक्षित बनाने में आप बढ़े प्रयक्ष- 
_ शील रहे हैं, और इसी के हेतु आपने अपने ग्रास में 'नवजीचन! 
नाम का पुस्तकालय स्थापित किया है । इस समय यह महाशय 
पप्रताप' के सहकारी संपादक के रूप मे सफल्वता-पूर्वक कार्य 
कर रहे हैं । आप समाज तथा देश-सुधार के प्रवतंक और 
सुकवि हैं । 


रद मिश्र ईघु-विनोद सं० १8८७ 


उदाहरण 
विश्व-विपंची के वादुक है विश्व-विमोहन, दिश्रव-निधान 
हे सर्वेश्चर-जगन्नियंता, भाग्य-विधायक सब गुण. खान! 
परमपिता परमेश्वर स्वामी, है जग के प्रतिपालक ईश$ 
हे स्वतंत्रता के दाता, भव-बंधन के नाशक जगदीश ! 
ज्वलित हृदय की घिपुलत्न बेदना हरनेवाले हे ' भगवंत्त $ 
जीवन-ज्योति जगानेवाले, अज्र, अमर, अखिलेश, अनंत ! 
चृहद्विश्व के चतुर प्रबंधक, नायक जय के प्रेमागार ; 
है गुरु क्लानी सोक्षप्रदायक, सघ सुख - दायक जगदाधार ! 
झसरपुरी, जगतीतल - नंदन - कानन के हे दिव्य प्रकाश 
संत-हृद्य के श्रेष्ठ प्रेम हे शिशुओं के स्वर्गीय सुहास ! 
है भठकों के मार्ग प्रदर्श, विरही के आश्रय आधार | 
हे अनाथ के रक्षक - पालक, दुखियों के हित सदा उदार ! 
है सरिता के सर-सर भर-भार भरनों के कमनीय स्वरूप; 
विहंग-व॑द के कलरव सुंदर सुमनों के सदुर्गध अनूप । 
गिरि-गहर नीरव निशीथ हे निर्मन वन की अपषुपस शांति 
शीतल मसंद सुगंध पवन के दाता चंद्र सूर्य की काँति ! 
हे न्यायी सवोच्च निरीक्षक, निपुण नियासक विमल विधान ! 
कामधेजु धमिष्ठ व्यक्ति के पापी के संहारक्क: आशण। 
निराकार आकार - सहित हे समदर्शी सर्वज्ष॒ सुजान [ 
प्रकृत्तिमंच के सुघद खिलाडी, शंतर्यामी “देवा जहान | 

नास--(४३ ६८) महादेवी व्मो एमृ० ए०, प्रयाग-निवासिनी । 

जन्स-काल--लगभग सं० १६६८। 

रचना-काल--सं० १४८४ । 

अंथ--( $ ) चीहार, ( २ ) रश्मि, ( दोनो प्रकाशित स्वरचित 
छुदा के संग्रह ) | ॥ 


सं० १४८९ उत्तर नूतन ९६३० 


विवरण--जी-कवियों में आजकूछः इनका स्थान अप्छा 
ड्डै। 
प्रायः छायावादी कविता करती दें । होनहार लेखिका हैं। 

समय--घंवत्‌ १६४८५ 

नाम--( ४३६६ ) अनिरुद्धलाल 'कमंशील', ग्राम ताजपुर, 
जिला द्रभंगा। 

जनन्‍्म-काल-- लगभग सें० १६६० | 

रचना-काल--सं० ३8८४ । 

अंथ--स्फुट रचनाएँ । 

विवरण--आप बालू झुकुंदसाहु के पुत्र और सुकवि हैं। 


उदाहरण-- 
पथिक तुम फिर जाओ निज आम; 
यहाँ न 5हरो इस उपवन में नहीं सुखद विभाम । 
नहीं रहा अब दह उएवन का प्यारा सुखद चसंत ; 
कर छोड़ा दुदांत काल ने इसकी श्री का अंत । 
तोड़े हुए कहीं है पल्लच मसले अज्ुपम्र फूल ; 
हूदी हुई कहीं पर कलियाँ फाँक रही हैं घूल। 
हरे फलों का हाथ हुआ हे कैसा करुण विनास ! 
उजड़े ही हैं कहीं अ्रमागी चिढ़ियों के आवास । 
उजडा-पुजडा दीख रहा है हाय मालती-कंज ! 
जिसे प्यार करता था श्रतिशय शोकित ग्रणयी-पुंज । 
बहता है सब ओर भयानक अत्याचार समीर ; 
बंद हुए वे मधुर चहकनेवाले सुदर कीर। 
कौन करेगा स्वागत तेश अहो पथिक अनजान ! 
कौटो, दुखित हृदय से होगा क्या आतिथ्य प्रदान ! 


है ७० मिश्रबंधु-विनोद सं० १६४८४ 


' नाम--( ४३७० ) उच्चेश्वरप्रसादर्सिह “इश्वर', ठाकुर 
नोगाई, संग्रासपुर ( सुंगेर )। 
जन्म-फाल--सं० १8६०। 
विवरण--नवीच विचार-युक्व श्रच्छी रचना करते हैं । 
उदाहरण-- 
है संसार, वही भारत है, मेरा प्यारा भवन पही; 
इधर-उधर हैं वही दिशाएं, ऊपर नीला गगन वही । 
वही सूर्य प्रतिदिन आदा हे लेकर सोने की थाली ; 
वही चंद्र अस्त बरसाता, भरता अजन्नों को घाल्वी । 
वही खेत शल भरे लखाते, वही वनों की हरियात्ी ; 
भूधर सभी खट़े दे ही हैं, करते जग की रखवाली । 
रलाकर गंभीर भाव से वही द्श्य दिखलाते हैं ; 
सरिताशों को बड़े प्रेम से हृदय-मध्य बिठ्लाते हैं । 
वही चसंत, वही वर्षा हे, वही शरद-साम्राज्य यहाँ ; 
वही कोंकिला, वही पपीहा की मद-सरी पुकार यहाँ । 
वही फुदकना चन-पक्षी का, और सयूरी नृत्य वही ५ 
वही चहकवना है बुलबुल का, सुभरा सारिका कृत्य वही । 
चही फूलना है कलियों का, वही सुगंधी ग्रलबेली ; 
अब तक वही सोहिनी मुराति धारे नूतन बनबेली। 
पर फिर भी दया सदा उदासी रहती है मेरे सन में 
दे अभाव! स्वातंत््य विना सब बिन सुख हो इस जीवन में । 
नाम--( ४३७१ ) गयाप्रसाद शर्मा द्विवेदी गंगावली अमेठौ- 
राज्य, छुलतानपुर € अवध ) | 
जन्स-काल--सं० १३६९६ | 
रचना-काल--लगभग सं० १६८४ | 
अंथ--( १ ) संतोष, ( २ ) सुस्वप्त -( गद्य - पथ मय 
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कल्पित स्वप्त का वर्णन ), (३) भरत-मिलाप, (४ ) कृष्णा- 
कपण, ( € ) नव-कुसुम, ( ६ ) भर्प॑ंच-पुराण ( व्यंग्यात्मक अंथ, 
अपूर्ण ), (७ ) सौमिन्न-सोर्य-सुधा, (८ ) हृदय-निर्कंज । 
विवरण--ऊपर दिए हुए आपके अंथ अभी अग्रकाशित रूप में 
ह। कविता अच्छी है । 
उदाहरण--- 
जिसकी कृपा से देश की ज्ञाखों-करोड़ों नारियाँ ॥ 
हैं भोगठी वैधव्य दुख इस हिंद की सुकुसारियाँ । 
स्वर्गीय सुख का लोप जिसके पुण्य का परिणाम है ; 
डस देव बाल-विवाह को युगहस्त जोड़ प्रणाम है। ॥ 
जिसकी कृपा से इस समय यह देश शक्षि-विहीन है ; 
जिसकी कृपा से सभ्य प्भारत! दीन हीन सलीन है । 
जिसका सनातन धर्म' सुख सौभाग्यदायक नाम दे; 
उस देव दाल-विवाह को युगहरत जोड़ प्रणाम है। २१ 
ताम--( ४३७२ ) जयचंद्र विद्यालंकार, प्रयाग । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६६० । 
रचना-काल--सं० १४४८९ । 
विवरण--आप बढ़े ही उत्साही कार्यकर्ता, कांगड़ी के स्वातक, 
गहन विहान्‌ हैं। भारतीय इतिहास की रुप-रेखा नागनी अच्छी 
पुस्तक आपने लिखी है, जो ह्विदोस्तानी एकेडेसी से छुपी हे । इसमें 
बड़े खोज और योग्यता से काम हुआ दे। शायः ३००० पृष्ठों 
से ज़्यादा का अंथ है । पुरातत्व पर भी आप भ्रम करते दें । सम्मेदन 
के कार्यकर्ता हें । 
नाम--( ४३७३ ) ( राजकुमार ) रघुवीरसिंह बी० ए० 
सीतामऊ | * 
जन्म-काल--लगभग सं० १६६४ । 
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रचना-काल--सं० १६८४ । | 

रचना-- ऐतिहासिक विषयों पर लेख, झुसलमानकालीन इति- 
हास । [ को 

विवरण--आप एच-एच० सहाराजा सीतासऊ के राजकुमार 
तथा बढ़े उत्साही हिंदी-प्रेसी एवं लेखक हैं। इनका मुसलमान- 
काल का इतिहास अनूठे प्रकार से लिखा हुआ प्रायः ४०० पृष्ठों 
का रोचक अंथ है । 

नाम--( ४३७४ ) रणंजयसिंह । 

जन्स-काल--सं० १६६८ ॥। 

रचना-काल--लल० १६८४ । 

गंथ--( १ ) सत्य-संरक्षण, (२) व्यायाम, (३) स्लेच्छु- 
महासंडल आदि । 

विवरण--अमेठी के राजकुमार तथा आयसमाजी हैं। सं० 
'पृ8८३ से भारतीय आईनसभा के सदस्य चुने गए तथा १६८७ 
सें सहासना सालवीयजी के साथ आपने भी उससे त्यागपत्र दे दिया। 

नाम--( ४३७४ ) रामचंद्र शुक्ल ( सरस ) एम्‌ू० ए०, 
प्रयाग-निवासी | 

जन्‍्मकाल-- लगभग सं० १६६० । 

कविता-काल--सं० १६८६ । 

. रचना--अभिमन्यु-वध | 

विवरण--हनके भाई पं॑० रामशंकर शुक्ल ने दिदी-साहित्य का 
इतिहास-ग्ंथ लिखा है, जिसका आपने संपादन किया है। चजभाषा 
और खड़ी बोली में अच्छे छंद लिखते हैं । 

नाम--( ४३७०६ ) रामेश्वर का 'द्विजेंद्र बी० ए०, भागलपुर | 

जन्म-काल--सें० १६६० । ः 

अंथ--स्फुट रचनाएँ । 
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विवरण--आप मैथिल ब्राह्मण हैं । इन्होंने कतिपव पुस्तकें 
-बनाई हैं, कितु वे असी अग्रकाशित हैं। प्वादः पत्निका में आपकी 
रचनाएँ मुख्यतः प्रकट हुआ करती हैं। सी बोली में उत्कृष्ट 
रचना करते हैं । - 
उद्ाहरण--- 
सुरलिके ! सरस सुधा - असिषिक्त, 
सुना जा फिर अपनी खुद तान; 
निहित है--अंतर्दित है जहाँ, 
विकल प्रणयी का प्रंतर्गान ! 
मदीय - स्घृति - पट पर अविलंब, 
भव्य - भावुकतासयथ असिरास ; 
अंकित करती सजनि ! चित्र जो-- 
दिखला देती दरुश्य ललाम। 
भनक पा जिसकी मधुसय अहो ! 
राधिका भी तज देती मान; 
थिरककने लगती सुख पर तथा 
प्रशय-धन-मिलन सधुर झ्ुसकान । 
तरणिजा की लहरी - ध्वनि - संग, 
मचलती चलती थी जो तान; 
मरी-सी झूक भ्रकृति में शीघ्र 
डाल देती थी जो नवप्रान ॥ 
( यहाँ सच-भीति-व्यथा से व्यथित, 
पड़ा हूँ झ्रलि ! बना प्रियसान; ) 
सुचना जा पएुक बार फिर वही 
मुरलिके ! सुधा-सनी सुछि ताव! 
नाम--( ४३७७ ) ब्रजनाथ-रमानाथ भट्ट शास्त्री, बंबई । 
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जन्म-क्ाल्--सं० १६६० । 
अथ--( १ ) अ्रीवक्षम-विज्य ( धार्मिक नाक ), (२) जय- 
श्री ( धार्मिक नाटक ), (३) कल्याण ( सासाजिक नाटक )॥ 
(४ ) राजसिह ( गुजराती में ऐतिहासिक नाटक ) | 
विवरण--आप तैरूंग देवषिं भष्ट पं० रसानाथ शास्त्री के पुत्र 
हैं। हिंदी, संस्कृत, गुजराती, मराडी, अँगरेज़ी आदि भाषाओं में 
श्रम किए हुए हैं। शद्य लिखने में अभ्यस्त हैं। ऊपर दिए हुए 
चारो नाटक अभी असुद्वित रूप में हैं | वेष्णव-घम, माधुरी, गरप- 
साला, सरस्वती, पताका आदि पत्न-पत्रिकाओं में इनके लेख यदा- 
कदा निकला करते हैं| [ प॑० रसाक्रांत त्रिपाठी, प्रकाशक, लाहौर 
मैंशन, बंबई हारा ज्ञात ] | 
नाम--( ४३७८ ) श्यासापति पांडेय ( श्यास ) एम्‌० ए०, 
खीरीकोठा, जिला आजमगढ़ । 
जन्म-काल--छं० १६६३ ॥ 
रचनां-काल-- सं० ११८६ । 
अथ--वेदुना की समाधि ( कहानियों क्या संग्रह ) | 
विवरण--आपने हिंदी में एसू० ए० पास किया है। सुधा के 
संपादकीय विभाग में काम करते थे। आपके कथन साधारण 
रूप में भी गंभीर और दारशनिक होते हैं । 
उदाहरण-- ह 
स्मृति-विस्म्ृति ! ह 
तुम्हें भूलकर पान सकाथा कहीं शांति की छामया; 
इसीलिये कर कटित साधना तुमको थहाँ छुलाया। 
तुम आ गए, कितु मैंने. तुमको न तनक पहचाना ; 
द्वार वंद कर दिए और दे सका न तुम्हें ठिकाना । 
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झुसकाएं, फिर गए छोट, मेंने तुमको ने छलाया; 
,पा करके खो दिया कितु, खोकर फिर तुम्हें न पाया। 
झुझे सालता नहीं आज तेरा आकर फिर जाना; 
कितु भूल में कभी नहीं सकता तैरा 'सुसकाना'। 
नाम--( ४३७६ ) हृदयसारायण त्रिपाठी ( हृदयेश 3 
कानपुर-निवासी | 
जन्म-काल--लूगभग सं० १६६० । 
कविता-काल--सं० १8६८४ । 
अंथ--स्फुट रचना । 
विवरण--आप ब्रजभाषा तथा खड़ी बोली दोवों में उत्कृष्ठ 
कविता रचते हैं। अध्यापक हेँं। हम आपको आजकल के पर- 
मोत्क्ृष्ट कवियों में समझते हैं । 
समय--संचवत्‌ १६८६ 
नाम--( ४३८० ) गंगाशरणसिंह ( साहित्यरत्न ), खरगपुर, 
बिहटा ( पटना ) । 
जन्म-काल--सं० ११६६१ | 
रचना-काल--से० १६८६ | 
गंथ--( ६ ) विचार-प्रवाह, ( २ ) पद्-प्रवाह, ( रे ) साहित्य- 
परिचय । 
विवरण--आप चुट्कीदार कविता करते हैं । इनका सब्यंग्य 
साहित्य उत्कृष्ट भी है 
उदाहरख-- 
समालोचक 
समालोचकों में सेश बस नाम अथस हे 
सुझे नहीं भजता, वह लेखक सद्दा अघस है। 


३ 
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लेखक ओऔ' कवियों का हूँ. में भाग्य-विधाता ; 
मुझे प्रशंसा निदा अडुचित करना आता। 
खा चोट करारे कलम के कविवर पढ़े कराहिए ; 
सर नजर तड़पता देख लूँ, और खुझे क्‍या चाहिए । 
लेखक 
है. अरखिक - मूद्ध न्‍य बल्ला से, पर हैं. लेखक ; 
हिंदी - पत्रों को सुदर लेखों का प्रेपक। 
दिंदी - दत्याकारी. हैं, व्याकर्ण॑-ब्याध हैं; 
रस-वस कुछ न जानता हूं; गरी क्रगाध हूं । 
श्रीसंपादकनी खोलकर सुझूको खूब सराहिए 
लेखों को मेरे छाप दें, और सुझे क्या चाहिए । 
प्रकाशक 
अरे लेखको ! हमीं प्रकाशक कहलाते हैं 
जो तुमको तम से प्रकाश में ले आते हैं। 
इतना ही उपकार हमारा है क्‍या कुछ कस :* 
पुरस्कार फिर कहो माँगते हो क्यों हरदम । 
जरा सुम्हीं सोचो सुरुँ करना ऐसा चाहिए; 
है हम पूँजीपति, हमें तो हाँ पेसा चाहिए। 
नाम--( ४३८१ ) जनादन का विज, श्राम रामपुरडीह) 
ज़िला भांगलपुर | 
जनन्‍्म-काल--सं० १&६१ । 
रचना-काल--सं० १६८६ । ह 
अंथ--( १) स्फुट रचनाएँ, (२) किसलय (गरप ) 
(३) सालिका ( कहानी-संग्रह ), ( ४ ) अजुभूति । 
विवरण--आप पं० उचितत्याल भा के सुपुन्न हैं । इन्होंने लेखन- 
कला के अतिरिक्त वक्तुत्व तथा नाव्य-कला में भी जी लगाया है। 


0 
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आधुनिक छावावादी साहित्य तथा कह्दानियाँ सी आपने लिखी हैं । 

सं० १६८२ के विहारी छात्र-सम्मेलन में हिंदी तथा अगरेज्ञी में स्वर्ण- 
॥ धदुक प्राप्त किया । इस समय यह महाशय हिंदू-विश्वविद्यालय में 

अध्ययन कर रहे हैं । छंद सूचमद शिंता-युक्क, भाव-पूर्ण लिखते हैं । 


उदाहरखण-- 


अश्रुकण 


कलित किसलाय-से अ्रति सुकुमार 
विधुर मानस के ऊंदु उच्छवास; 
नयन-जल में परिणत कर आज 
लिए आया हैं तेरे पास। 


भरे इसके कण-कण में सीध 
जलन के हैं आकुल संदेश; 
बतावेंगे जो छुकछको देव ! 
कठिन हैं कितने मेरे वल्लेश। 


रही सुरूमें अवशेष न आज 
तड़प सकने तक की भी शक्षि ; 
किए रहता निशि-दिव बेचेन 
प्रत्लय, प्रकाश अपनी अलुरक्षि ! 


करूँ कया ? रुक न सकेगा और 
अधिक अब उसड़े उर का ज्यार; 
रोक मत, रोने दे प्राणेश ! 
रुदन ही हे मेरा आधार । 


नाम--( ४८२ ) बनारसी ढेंकर 'मछुर', रतेठा (मुंगेर )। 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६१ । 
विवरण -- खड़ी बोली के सुकवि । 
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उदाहरण-- 
में हूँ तेरा अचुचर प्रभो, मोह-अक्वाव-अस्त, 

संसारों की प्रगति लख हूँ 'निद्य उद्गाढ़ न्नस्त ३ 
उद्योगी हैं, तद॒पि रहता सवदा रिक्न हस्त, 

सुद्रा - मुद्रा जपन करता त्याग स्वामी पशस्त ॥ 
नाना रोग-असित रहता, लालसा बुद्धि पाती, 

चिता में है निशि-दिव प्रभो, विश्व-माया डुबाती $ 
आशा से है यदूपि मन को धेय होता सदा ही, 

पर होती है विफल जब, तो दुःख होता बड़ा ही ! 
यों ही मेरा प्रतिदिवस है व्यर्थ ही बीक्त जाता; 

है कोई भी कल्ित मुझसे काय होने न पाता ;. 
अज्ञाती हैं, दुख दिसि प्रथभो, दीखता हे अँधेरा, 

अंतर्यामी, घस अधिक क्या, शात ही हाल मेरा । 
शाके नौका भव-जलधि के मध्य से डूबती हे 

केसे जाऊँ खुतट पर केवर्त तो ला पता है ; 
खखो जीता अतल जल में, या सुझे दो छुवा ही, 

सें तो तेरी शरण श्रब हूँ हो कृपा या कृषपाही । 


नाम--( ४३८३ ) लक्ष्मीनारायण शुप्त “अमौलिक 
जालोनवाले | 

जन्‍्म-काल--खसं ० १६६६ ॥ 

रचना-काल--खं० १६८६ | 

विवरण--प्ता रासचंद्र अग्रवाल । संपन्न घर के पुरुष | आफ 
घड़े ही उत्साही तथा होनहार लेखक हैं। अमौलिकजी खड़ी बोली 
के सुकवि तथा श्रेष्ठ समाल्ोचक हैं । आपने कई ग्रंथ आधे-आफे' 
लिखे हैं, जो शीघ्र ही पूरे होंगे, ऐसी आशा है । 
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उदाहरण--- 
विश्वोच्छूवास बढ़े ऑँधी से 
दकराते हैं. कहीं समीप; 
श्रोहों ! हुकने ही वाले हैं 
ये मिलमिल तारों के दीप । 
नाम--( ४३८७ ) शारदाप्रसाद्‌ 'भंडारी” हरकुलियन-प्रेस, 
मुजफ्फरपुर | 
जन्‍्स-काल--सं० १६६१ । 
विवरण -- खुकवि । 
उदाहरण--- 
«. जिज्ञासा 
यसुना-तट पर खड़ा शांत हो 
निरंतर रहा था ब्रज-बनिता ; 
छूलों की संऊुल कलियों को 
देख विधँसती थी सरिता। 
नील यगन से मऊकॉँक - रॉकिकर ह॒ 
तारेयण सुसवगते थे; 
शिर्क - थिरककर.. चंद्रदेव 
आकर. आनंद बढ़ाते थे। 
पु्पों की माला लेकर ु 
अंथर गति से वह आती थी ; 
उस छुबवि की संजझुल चितवन 
रसिकों का चित्त छुराती थी। 
आकर रुकी, हँसी, फिर बोली 
“ठुस क्‍यों यहाँ खड़े हो? 
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नंदन चन-ली.. लेटा देख 
क्या तुम पथ भूल पढ़े हो ? 
अथवा उस धनु््याम मूति से 
तुम भी गए ठगे हो: 
या सुझूला तिज को विनष्ट 
करने पर सस्‍्वरय लगे हो ?! 
ससय--संवत्‌ १६८७ 
नाम--( ४शे८५ ) अवधविहारो श्रीवास्तव “बिहारी, बिहार, 
पकड़ी नरोत्तम, सतजोड़ा बाज़ार, सारन । 
झत्म-काल--सं० १६६२ । 
रचना-का्--खें ० १६८७ । 
विवरण--आप सुकवि हैं । 
उदाहरण-+ 
चिता 
अरी चखिते ! चित-बीच सर्प-ला 
यह तेरा डैसना केस 
काली की कल 'किलकारी-सा 
भयकारी हँसना कैसा ? 
घथक - धधककर जल उठती है, 
कभी मंद पढ़ जाती दे; 
जग की आश निराशा काया 
दृश्य प्रकट दिखलाती दे। 
वन-देवी-सी सरित-कूल पर 
अज्लुपम तेज-राशि लसदी; 
किसी साथिका-सली निजन. में 
विश्व रुदन पर जो हँसती। 


सं० १६४८७ उत्तर चूतन शै८३ 
सुमन में नवरस 


पवन के पाचनत्म “गार', 
उपा के मसंजु मनोहर धास, 
सुमन से सीखे सब संसार 
शांत (चित्र करना सथुर बवेकास। 
सुमन, सन सेरा तैरी ओर 
भयानक! अह्तुर्ता - अश्रविश्व 
खींचता 'अरुर्ता गति चितथोर 
वीर! ता करे सुंदर संदेश। 
'रीदाँ बन 'विकृत' करेगा भानु 
युवक्ष-सा अ'करुण' विभव-विभोर ; 
फूल ! पर मत निज गौरव भूल, 
घूल मिल फिर पफूलोंगे फूल । 
चाम--( ४शे८६ ) नवलकिशोर का 'नवल', सोन्‍्हौली 
तारापुर (झुगर)। 
जन्म-काल--सें० १६६२ । 
विवरण---सुकवि । 
उदाहरुएणु-- 


चाणी-बीणा-फमकार कहें, कविवर-हिय का उद्भाए कहें ; 
मंगलमय संजु सलार कहें, या सुख-सरिता की धार कहें ! 
बर बिमल बसंत-बहार कहें, या संसति-शोभा-सार कहें ; 
क्या सु-रति-हृद॒य का मार कहें,या कामिवि-कांत-दुलार कहें ! 
जीवन-नौका - पतवार कहें, भंकरित सुप्रेस-सितार कहें ; 
क्या नव-सुंदरि-गार कहें, या अमर-अमरि-गुजार कहें ! 
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कविते | मन-सोहक घार कहें, या ववजीवन-संचार कहें ; 
|| 


क्या प्रेमी का आधार कहें, या नवल्ल सुमन का हार कहें ! 


नाम--( ४३८७ ) विमलादेबी सोमानी, हैदराबाद । 

जन्म-काज--लगसग से० १६६४ ॥ 

रचना-काल-- सं० १४८४७ । 

विवरण--आपके लेख सामाजिक क्राति उत्पत करनेवाले 
हुआ करते हैं । आप ( (॥7009 गा४[ ) बा० करन्हेयालाल की धर्म- 
पत्नी हैं । 

नाम--( ४३१८८ ) सूर्य करण 'पारोक' पुरोहित एमृ० ए०। 

जन्म-काल--सं० १६६६ । 

रचना-काल--सं० ११४७७ ॥ ह 

अंध--( १ ) छानन-कुसुर्समांजलि ( गद्य-काव्य )) (२) रवति- 
रानी काव्य (ग्रकाशित ), ( ६) बेलि क्रिसन रुकमणीरी € राठौर 
महाराज प्रथ्वीराज-कृत, संपादित राजस्थानी काव्य, पअद्काशित 
हिदुस्थानी एकेडेमी द्वारा ), ( ४ ) ढोला मारू राइहा ( संपादित ) 
. ग्रकाशित नागरी-प्रचारिणी सभा, काशी सन्‌ १४६३, ( € ) हिद-ग्यः 
सुसन-माला-संग्रह, ( ६ ) राजविल्ञास कवि सान-कृत € संपादित ) 
(७) राड जैतसी रउ छुंद डिगल भाषा, ( ८) राजस्थानी वारो की 
कहानियाँ, ( ६ ) गोरा बादल की बात, ( १० ) मौखिक पद्चों का 
'संग्रह, ( ११ ) ज्योत्स्या गद्य काव्य | 

विवरण--विड़ला कॉलेमश पिलानी, जयऐुर के दाइस-प्रिसिपल 
हैं। जन्म-एथान बीकानेर राजपूताना है। संपादक तथा शब-काव्य- - 
' अणेता हैं । अच्छे विदयों पर श्लाप्य झूम किया है। आपकी पुस्तकें 
जपादेय हैं । संख्या €, ६, ८ के अतिरिक्त अन्य समग्र पुस्तकों की 
रचना तथा संपादन पुरोद्धितणी थे अपने मित्रों के सहयोग से 
किया दे । १ श्रीझ० रामसिंह एस० एु०, २ श्रीप॑० सरोत्तमदास 
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स्वामी एम्‌० ए०, ३ श्रीठा० चाँदर्सिह तथा इन्होंने प्रेमाश्षम नाम 
& 7 सं० १६८० में सा० संस्था स्थापित कर ये सब पुस्तकें तेयार 
कीं, जिनकी प्रशंसा पं० यौरीशंकर-हीराचंद्‌ ओका तथा वाबू श्यास- 
सुंदर दास आदि सजनों ने की है । 
समय--संवत्‌ १६८८ 
नाम-- (४३८६ ) जगदीशप्रसाद गिरोश' | 
जन्म-काख--सं० १६६६ । 
रचना-दाल--सं० १६८८ । 
अंथ--( १ ) सुक्ति का द्वार, ( २) रुफुट छंद । 
विवरण-- मैनपुरी-निवासी पं० सत्यनारायण आअग्निहोत्नी थाने- 
डर के पुत्र | आजकल सज्ञावाँ से रहते हैं। उद्धत देश-प्रेस के कारण 
दो बार कारागार हो आए हैं । 
उदाहरण--- 
हृदय, तू चल अनंत की ओर, 
इस विस्तृत तस-पुछे विश्व में ले स्टति का दीप। 
सखे, खोजता तुन्हें पुकारूँ, आते नहीं समीप । 
छिपे किस निर्मम में चित्चोर ? 
क्या होगा जल-हीन सीन का, स्वाति बिना चातक दा हाल ? 
सरसिज की रवि-रहित दशा पर दृष्टि दया कर देते डाल्ल । 
कहाँ है इस आशा का छोर? 
हृदय, तू. चल अबंत की ओर ॥ 

( एक सित्र को झत्यु पर लिखित ) 
जाम--( ४३३० ) जगदंबाप्रसाद शर्मा 'कलाघर! । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६६ (पेसारा, जिला जौनपूर ) । 
रुचना-काल्-- सं ० १६८८ 
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अंथ--( १ ) स्वदेश-गीत, (२) कल्माघर-काव्य-संग्रह, ( मे » 
चाल-विवाह-नाटक, ( ४ ) शिवरल-शतक, ६ < ) कण-शतक। 
उवाहरण-- 
मानी गई सर्वश्रेष्ठ जाति जगती में जोन, 
जाके तप-बलते त्रसित चराचर हे 
सोई विप्र-वंश माहि जायो श्रीकुमार, जाको 
सुबन अकेलो, कितु काहू सो न डर है। 
जीनपूर-प्रांत माहि ग्राम हे पेसारा बसी, 
जहाँ जन्मसूमि और छोटो एक घर हे। 
काशी जाय भयों शिष्य शुक्ल शिवरत्नजी फो, 
नास जगदंबा, उपनाग 'कलाधर! हे। 
नाम--( ४३६१ ) नूसिंह पाठक असर”, रतेठा, हवेली 
( सुंगेर )। 
जन्स-काल---सं० १६६३ । 
रचना-काल--खं० १६८८ 
विवरए---आप सुकवि हैं । 
उदाहरण--- 


। 
कु 


मुर्षिके ! 
मेरे सुख में कंटक बनकर अरी सुरत्तिके ! तू आई; 
सेरे संज विलास हाल सें तूने बाधा पहुँचाई। 
तेरे साथ नाथजू मेरे सतत बने रहते सब काल $ 
कभी न सुधि लेते हैं मेरी, यत्वपि रहती परम बविहाल । 
पा बलंत अनुकूल ससय छूगने को थे जब सुंदर फूल ; 
उसी ससय वूने आ सौतिन, उत्पाद सहसा सुख-सूल ४ 
शरत्‌ चंद्र की स्लिग्घ चंद्विका में जब थी कर रही बिद्दार + 
बादल बनकर उसे छिपाया, अघकार का किया प्रसार 
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जीवन-तरणी सव-सागर में खेव रही थी जब सुख मान ; 
लिया छीन पतवार प्रेस का हाथ | किया जीवन वलिदान ।. 
ञ्र्ट >< कै . 
आज चुके पा अपने कर में मन की साथ सिटाऊँगी ; 
श्यास - सहचरी सौतिन मेरी यम-पुर ठुझे पदाऊँगी। 
फिर भी श्याम-संग बिहरूँगी प्रेम-राज्य में बनी स्वतंत्र ;- 
प्रेम हमारा सर्वसे होगा, प्रेम बनेगा जीवन-संत्र । 
नाम--( ४३६२ ) बालकृष्ण राव । 
जन्म-काल--लगभग सं० १६६७ | 
रचना-काल--सं० १६८८ । 
अँथ--कौसुदी ( १४८८) । 
पविवरण-- आप थुक्‍तर्मात के प्रसिद्ध राजनीतिक नेता श्रीमान्‌ 
चिंतमणिजी के सुपुत्र हैं। मदरासी होकर भी हिंदी की अच्छी 
कविता करते हैं । बहुत विशद्‌ होनहार कवि तथा लेखक हैं । 
उदाहरण--- 
तुम्हारी चह मधुमय सुसकान, 
बनाया जिसने मुझको आंत; 
चही फिर कर सकती है शआाज 
कप्टदायी.. विरह्ानल शांत । 
हमारी आशा .के अचुरुप 
प्राणधन, होवे शुभ संयोग ; 
उसी स्वगिक सुख-प्राप्ति निमित्त 
किया करते वियोग का योग । 
समय--संवत्‌ १६८६ 
नाम--( ४३६३ ) रसेशचंद्र मिश्र श्यास! । 
जम्म-काल--सं० १६६६। 
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रचना-काल--लं० १६८६ ॥। 
अंथ--( १ ) अभिमन्यु-वध, (२) श्यामनीति, (३) धुव-चरिश्न, 
(४ ) सीय-स्वयंवर, ( £ ) स्फुट छंद । 
विवरण--लाँडी, ज़िला हरदोई के पं० राधाकृष्ण सिश्र के पुत्र । 
इंटेस पास । कुछ संस्कृत, उद्‌' भी जानते हैं। आजकल भगवंत- 
नगर-हाईंस्कूल के अवैतनिक हिंदी-अध्यापक हैं । होनहार कवि हैं । 
उदाहरण-- 
कमल-सोम-सुहीरक-हार-सी, छुबि-मई रवि-कांति लजावनी 
सकल कछ्मप-हारिणि पावनी, सतत विष्णुपदी उर चासिनी | 
सुभग बीन धरे कर मंजु सें, बसन शोसित पीत प्रभामयी ; 
भुलुक कंकण किकिन की करें, सदय हो करुणामयि भारती । 
( सीय-स्वयंवर से ) 
चौपाई 
कबहुँ न नर की करिय हँसाई ; श्याम भाग्य जानी नहिं. जाईं। 
गुण सिखिबों बहुधा सुखदाई ; श्याम गुणहि को होति बड़ाई। 
ज्ञानी रंक सिलत बहुतेरे ; श्याम रमा भारती न नेरे। 
* ( श्यामनीति से ) 
बस यही हसारी चिता है, जो चिता-तुल्य जलन उठती है ; 
जिसकी भारी ज्वाला के आगे बुद्धि नहीं कुछ करती है । 
फिर चकरव्यूह का भेद हमें केसे तो्ें, कुछ ज्ञान नहीं ; 
अब ऐसे समे करं क्या हम ? झट कह देना आसान बहीं । 
बस यही माजरा हे सारा, जो पुत्र तुम्हें बतलाया है 
यह ही था शोक-मेद सब कुछु, जो हसने तुम्हें जताया है। 
... ( अभिमन्यु-बध से ) 


नाम--( ४३६४ ) रासश्वर शुक्क अंचल! | 
जन्म-कांल--स० १६७१ | 
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रचना-काल--खसं० १६४८६ । 

५. विवरण-यह महाशय मातादीनजी शुक्ल के सुपुत्र हैं। इनकी 
कहानियों में रूसी लेखकों का-सा मनोवेज्ञानिक विश्लेषण पाया 
जाता है । कविताओं में भी उतनी ही परिपक्वता और आकर्षण हे, 
जितना कहानियों में। समालोचना करने का ढंग भी इनका 
नया है । कई उपन्यास लिख चुके हैं, जो अप्रकाशित हैं। पन्न- 
पत्रिकाओं सें इनकी रचनाएँ आदर का स्थान पाती हैं। इस समय 
लखनऊ-विश्वविद्यालय सें, बी० ए० फ़ाइनल में, पढ़ रहे हैं। 

१६७६--६० के अन्य कवि गण 
समय--संवत्‌ १६७६ 

नाम--( ४३६५ ) परशुरास चतुर्वेदी । 

जन्म-काल--सं० १३९१ । 

ग्रंथ--वलिया ज़िलें का इतिहास तथा साहित्य समालोचना 
आदि । 

विवरण--जौरी, ज्ञिल्ा बलिया-निवासी पं० रामछवीले के पुत्र 
हैं। पाश्चात्य दर्शन से आप एुस्‌० ए० हैं। 

नाम--( ४३६६ ) पूर्णानंद शास्त्रो | 

जन्म-काल--त्लगभग सं० १६४४ । 

पंथ ---उत्सव-तत््व, शिक्षा-विधि और हिंदी-कवित्ा-नामक आपके 
छोटे अंथ हैं । 

विवरण--यह जेनावाद, ज़िंला गुड़गाँव के रहनेवाले व्राह्मण हैं । 
आपने हिंदी और संस्कृत की कविता की है । 

नाम--( ४३६७ ) महेशप्रसाद ( महादेवप्रसाद ) मिश्र 
“रसिकेश, गोरखपुर । 

जअम्म-काल-- लगसग सं० १६९६ | 

कविता-काल--लगभग सं० १६७६ १. 
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अथ--( $ ) चसंतोह्दीपतव ( प्रकाशित ), (२ 9 गांधी-बत्तीसी 
(प्रकाशित ), ( ३) रल्ावली ( अप्रकाशित ), (४) कविता- 
कलिकावली ( श्रप्रकाशित ) । 
विवरण -- यह नवयुवक लेखक हैं। पत्न-पत्रिकाओं में समय-समय 
पर इनके लेख निकल! करते हैं । 
उदाहरणु-- 
घन बरसत, सरसत पवन, सन तरस पिय-हेतु ; . 
पद परसत करसत व कछू सर भरसत भखकेतु । 
नाम्--( ४३६८ ) रामाज्ञा द्विवेदी (समीर! एम्ू० ए०। 
जन्म-काल--छें ० १६*६॥। 
रचना-काल-- सं० १६७६ । 
अंध--( १) त्रिकलिका, (२) सतसई, (३) सतसई बर्वे- 
छुंद, (४ ) सच्छुकरिक, ( £ ) स्फुट छुंद । 
विवरण--सोसों, ज्िज्ञा बस्ती-निवासी सरयूपारीण ब्राह्मण तथा 
पं० रामचंद्र द्विवेदी के पुत्र । आप कवि तथा गल्प-लेखक हैं । 
उदाहरण --- 
समर लॉ ससर कर हार महादेव मानो, 
कामिनी की काया माहि भाग के लुकायो है ; 
पकरि न पाें या ते कुचन हो रूप हो के 
चंदन के भेष भूरी भसम लगायो हे 
चंद्र नख-छुत भयो, प्रिवली ज़िशूल दीन्‍्हों, 
५... तागन की माल काल अलक बनायो है ; 
गंगा को वटोरि के जिवेणी कीनिह नेनन मो, 
सरन अनंग की ही साँचो शिव आपयो है । 
मुख खुखसा-सागर अगमस नाविक नयन नवीन ; 
बूड़त वार बचाव बिधि तिल सुदीप रच दीन 
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तन झीषस वर्षा नयन वारिज बदन हिम्मत; 
शरद गंड भूपण शिसिर पग - पग बसत बसंत । 
परी मशहरी दुतिहरी ती सुख ताहि लखाय; 
चुयो चंद छुवि सार ले सरद गगन गरुआय | 
नास--( ४३६६ ) शिवदुलारे सिश्र बी० ए०, बी० एल०, 
मधुकर', भागलपुर | 
जन्म-काल--सं० १६९४ । 
कविता-काल--सं० १६७६ । 
अंथ--( १ ) तिलक-तरंग ( पद्म-भ्रंथ, अ्रप्रकाशित ) (२) 
स्फुट लेख तथा छंद । 
विवरण--आप पं० बनवारीलालजी मिश्र के तृतीय पुत्र हैं, और 
इस समय भागलपुर में वकालत करते हैं। स्थानीय हिढ़ी-सभा के 
मंत्री भो हैं । इनकी रचनाएँ खड़ी बोली तथा ब्जभावा, दोनो में 
हुआ करती हैं । [ प॑० शिवरल मिश्र, भागलपुर द्वारा ज्ञात ] 
उदाहरण--- 
अब भयो जान हेमंत अंत, सजि साज चलल्‍यो ऋतुपति बसंत ; 
लखि भूप अनूपम तेजवंत जग फेैलि रही सुपमा अनंत । 
दिसि देस दीप दीपति दिगंत, दुर्व्याधि, दोष, दुख दल दुरंत; 
सब किलकि कहत स्वागत बर्सत', पे रोबत भारत हाथ ! हंत! 
समय--संवत््‌ १६७७ के अन्य कवि गण 
नाम--( ४४०० ) अमरनाथ मा, प्रयाग । 
जन्म-काल--लगसग सं० १६२४४ । 
रचना-काल---सं० १६७७ | 
अंध--पाठशाल्ाओं की छुछ पुस्तक । 
विवरण --इलाहाबाद-विश्वविद्यालय सें प्रोफ़ेसर । 
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नाम--( ४४०१ ) गौरीशंकर ह्विविदी । 
जनन्‍्म-काल---पघं० १६९७ | 
_रचना-काल-सं० १६७७। 
अंथ--बंगल[-दिनचर्या का अनुवाद । 
विवरण--गोरखपुर-ज्िले में जन्म | सं० १६८४ में हिंदी-साहित्य- 
सम्मेलन की उत्तमा-परीक्षा में उत्तीएं । तृतीय खेंड शास्त्री-परीक्षा 
पास हैं । इतिहास और दर्शन के अध्यापक थे। सं० १६४७ से 
कर्याण' के सहकारी संपादक हैं । 
उदाहरण--- 
अनंत गीत 
, कह-कल कल-कल बहती जाती संस्त सरिता अविरल । 
विश्व विहीन सुनील शून्य थल्त; 
पथ अनंत छाथा है अविचल। 
निरालंव. अगणित सिकता तल; 
होता मिलमिल सिलमिल मिलमिल। 


नाम--( ४४०२ ) पिंगलसिंह । 

अंथ--भावष-भूषण । ॥॒ । 

विवरण--आप प्रथम सिहोर में रहते थे; कितु अब भावनगर 
में रहते हैं। उक्त अथ आपने भावनगराधीश सहाराजा भावसिद्दजी के 


नाम से बनाया दे । 
उदाहरण-- | 
/कैवन उमंगवारी, वारिज-ले नेनवारी+ 
अमृत-से बैनवारी, हाव-भाव भारी है; 
मदन हुलासवारी मंद-मंद हासवारी, 
बदन प्रकासवारी चंद उजियारी हे। 


९ 
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सोतिन की मालवारी; अघर श्रवालवारी, 
हंसन की चालवारी, नेक छुबि न्‍्यारी है ; 
(पिंगला कहत ऐसी गुनवारी नारो संग 
नेह ना कियो, तो एहि इथा देह धारी है । 
नास--( ४४०३ ) बच्षोराम । 
अंथ--वक्षी-विलास ( नायिका-भेद ) । 
विवरण--यह ऋषिगढ़-तावा के जोध्यारण-प्रास के निवासी तथा. 
राधावज्ञम चारण के पुन्न हैं । 
नाम--( ४४०४ ) बाडीलाल-मोतीलाल शाह | 
विवरण--अहमदाबाद-निवासी श्रीमाल जैन। आप गुजराती 
जैन-दिवेच्छु के संपादक हैं । हिंदी मातृभाषा न होने पर भी हिंदी. 
के अच्छे लेखक हैं । 
नास--( ४४०३ ) सुकुटघर पांडेय । 
जन्‍्म-काल--सं० १६६२॥। 
रचना-काल--सं० १६७७ । 
अंथ--( १ )- समाज-कंटक, ( २) कात्तिक-माहालय, ( ३ ») 
इटालीय युवक । ;ल्‍ 
विवरण--यह बालपुर ज़िला बिलासपुर-निवासी चितामणि पांडेय: 
के पुत्र हैं। आप प्रकृति-पूजक हैं । करुणा तथा सहृदयता का आपकी 
रचना में अच्छा मिश्रण हैे। आजकल इनका मस्तिष्क कुछ बिगड़: 
गया है । 
डउदाहरण--- 
खींच रहा था हल आतप में बूढ़ा बेल एक सत्नास; 
उसे देखकर बिकल बहुत हो पूछा मैंने जाकर पास-- 
“बूढ़े बैल, खेत में नाहक क्‍यों दिन-भर तुम मरते हो ; 
- क्‍यों नहिं चरागाह में चलकर सौज मजे से करते हो ?” 
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सुनकर सेरी बात बैल ने कहा दुख से भरकर आह-- 
“इस अनाथ, असहाय कृषक का होगा फिर केसे निर्वाह ?” 

नाम--( ४४०६ ) थुगलसिंह एमू० ए०, एल्-एलू० बी०, 
बीकानेर। 

विवरण--आप शजपूत ठाकुर और हिंदी, संस्कृत तथा अँगरेज़ी के 
विद्वान हैं। आप इस ससय नोबत्न-हाईस्कूल के हेडमास्टर हैं। 
'आयः गद्य लिखा करते हैं । 

नाम--( ४४०७ ) रामकुमारजी मिश्र, अलवर । 

विवरण--आप अलवर-इतिहास-कार्यालय के प्रधान पंडित हैं । 
आप संस्कृत तथा हिंदी के प्रौढ़ लेखक होने के अतिरिक्त आशुकवि 
भी हैं । [ यह कवि महाशय हसें प॑० सावरमल्लजी प़िवेदी, जसरापुर 
ड्वारा ज्ञात हुए हैं ] 

नाम--( ४४०८) विश्वेश्वरद्याल्र मिश्र विशारद, आगरा। 

विवरण--आप पं० लब्लूमलजी मिश्र के पुत्र हैं। आगरे की 
नाररी-प्रचारिणी समिति के आप अश्जुख सदस्य हैं। “चतुवबंदी'- 
पत्रिका का आपने कई चर्षो तक संपादत किया | ' 

नाम--( ४४०६ ) शालमप्राम हिवेदी विशारदू, जबलपुर | 

जन्स-काल--लूगसग सं० 48०२ । 

अंथ--( ६) समर-सखा ( अँगरेज़ी-पुस्तक से अजुवादित ) 
( २) कोटिल्य का अरथेशाख । 

पाठशालोपयोगी पुस्तक-- 

($ ) नवीन पत्न-प्रकाश, ( २ ) मिडिल्त - स्कूल - पत्र - लेखन, 
(३ ) विराम-चिह्न, ( ४ ) व्याख्या-विधान, ( £ ) प्राथमिक रचना- 
शिक्षक, ( ६ ) मिडिल्त-स्छुल-रचना-शिक्षक इत्यादि । . 

विवरण--यह कान्यकुब्ज-वंशोत्पन्न हैं । कुछ काल तक ओ्रीशारदा” 
के उप-संपादक तथा आशरदा-पुस्तकमाला - के संपादक रह छुके हैं ॥ 
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इस समय यह स्थानीय मॉडल हाईस्कूल में हिंदी के अध्यापक हैं। 

नाम--( ४४१० ) शालग्रास शर्मा कंज', ग्राम महालतपुर, 
तहसील साहाबाद, ज़िला मथुरा। 

जनन्‍्म-काल--सं० १६<३ । 

रचना-काल--सं० १६७७ । 

ग्रंथ--( १ ) वियोग-ब्यथा ( अग्रकाशित ), (२) स्फुट कविता । 

विवरण--यह पं० भूपरामसिहजी के पुत्न हैं । अलीगढ़ से एस्‌० 
'मुल्‌ू० सी० परीक्षा पास करके आप ूलचंद धागला'-हाईस्कूल, 
हाथरस में हिंदी अध्यापक का कास करते हैं । 

उदाहरण--- 

क्यार कल्ेश दियो पुनि कातिक, मारग सीस को चंद तपावे 

पूस पसेवत, साह जरावत, फाय गुरे सधुआ पथराचे 

माधव जेठ असाढ़ फिरावत, सावन पी ध्वनि ही विथुराचे 

पी बिनु केसे जि सजनी, फिरि भाद़ों कि रैनि अँधेरी डरावे ।. , 

समय--संवत्‌ १४७८ के अन्य कविगण... 

नाम--( ४४११ ) इश्वरीप्रसाद डॉक्टर ( सनाह्य ब्राह्मण ), 
अयाग | 

जन्म-काल--सं० १६४४ । 

रचना-काल--स० १६०८ ।॥। 

विवरण--रीडर इतिहास इलाहाबाद-विश्वविद्यालय । आपकी 
पबिह्नत्ता बहुत प्रशंसनीय है । 

नाम--( ४४१२ ) ओंकारनाथ पांडेय विशारद, मैनपुरी । 

जन्म-काल--सं० १६३२६ । 

कविता-काल---सं ० १६७८ 

अंथ- स्फुट कविता । 

'विवरण-- आप स्थानीय प्रतिष्ठित ज़मींदार पं० प्रेमराजजी के पुत्र हैं । 


कक 
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उदाहरण-- 
कबहुँ निरखि भरि नैन चाल लचकति सरिता की ;. 
लखति बजावति बेचु भुकी मनमोहन कऊाँकी । 
बारिद देखों श्याम, श्याम हरि-मूंरति देखों 
,. चमकति चपला चपल चोर चिंत राधा लेखों । 
: जहाँ जाड उनको लखों कोऊ ठारवें न शेप है; 
कुंज फरील कर्दव हरि. रोसन रोम प्रवेश हे । 
नाम--( ४४१३ ) कृष्णदत शास््री, काव्यतीथे । 
जन्म-काल--सं० १६९७ ( श्रावण-कृष्ण १९ )। 
कविता-काल--सं० १६७८) 
प्लंथ--( १ ) फीचक-बंध, ( २ ) पद्य-पंचाशिका, (३) दोहा- 
चली । कुछ संस्कृत के भी ग्रंथ रचेहें। 
विवरण -- श्राप तिजारा-निवासी जयरामदत्तजी के पुत्र हैं। आपके. 
स्फुट लेख पत्र-पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुआ करते हैं । 
नाम--( ४४१४ ) ख़ूबचंद सोधिया । 
अंध--सफल गहस्थ । 
विवरण--पं० द्र्यावसिह सोधिया के पुत्र तथा हिंदी के होनहारं 
लेखक । ह 
| वाम--( ४४६५ ) गिरिजादयाल 'गिरोश वेद्यशास्त्री । 
जन्म-काल--सं० १६९४ । 
अथ--( $ ) विधवा-विल्ञाप, (२) स्फुट छंद । 
. विवरण--आप श्रीवास्तव कायस्थ अवध चीफ़-कोर्ट में नौकर हैं !” 
आपका जन्म बिसवाँ के निकट सरेयाँ में हुआ । 
उदाहरणु--- कक. 2० 
अंजुधि में रूप के विराजे हे वहित्र हैं कि 
.. विद्वूम के पुंज पै सुनील मणि प्यारे ईं डर 
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यंग की तरंग में पगिरीश” मंझु मीच हैं कि 
वाहिनी - अनंग के तुरंग रंग करे हैं। 
संजुल मर्यक के ललाट पे दिवौवा हैं कि , 
खंजरीट - छीना हेम-पींजरे में ढारे 
छाजे छुवि नेन कामिनी के सगनेनी के कि ५ 
आजे अरविद पे मल्िद मतवारे हैं 
कंचन के कट पे धर हैं कालकूट घट 
शीश पे मयंक के कि राहु-केतु तारे हैं 
सुकवि 'गिरोश ये पिंयूप के पियाले हैं कि 
गगनापया में भाजुजा के भोरे न्‍यारे हैं। 
ललित ललाम छुवि धाम के सुद्दवारे या कि , 
दामिनी के अंक में विराजे घन कारे हैं; 
चंपक-लता-सी तरुनी के नेन नीके हैं कि 
बउरे रसालझुम कोकिल बिहारे हैं। 
केसरि के सस्य अंक यबेठे हो निशंक सग , 


है 
2९२ 
चकछ 


पैठे विधु-्मंडल कि मुद्धित चक्कोर ये; 
खेलत शिकार हो शिकारी केतकी के कुंज , 
तपल्ली “गिरीश” जू कि सुरगिरि छोर थये। 


पुज पै कुसुम के विराजें ह शशक-शिक्ष $ 
या कि छुबि-गृह में घुसे हैं थुग चोर ये ; 
घाम लोचना के ललना के नेन बाँके हैं, 
कि सदन महीप के शिलीमुख कठोर ये । 
नाम--( ४४१६ ) गिरीशचंद्र चतुर्व दी, मेनपुरी । 
जन्म-काल--सं० १६*<६ | 
कविता-काल--सं० १६७८ ॥ 
विवरण--यह पंडित वनवारीलालजी के पुत्र हैं । 
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उदाहरण-- 
शीश-फूल पीछे गज-मोतिन की माल है कि, 
भूमिका भुजंगन पे सेसनाग भासखी है; 
कंभ है सुधा को किधों टपकि अमिय रस , 
बंद-बंद साँपन पै आये कहुमान्सी दे। 
कजल के कूट पे गिरी हे लीक बाँधि बिज्ञु, 
केघों कारे ब्योम मध्य गंग था अकासी है ; 
खासी मैन-मूर्ति सुखमा की प्रतिमा-सी उर , 
उचकि उसासी मद सद॒न प्रकासी है। 
नाम--( ४४१७ ) गुलाबपंद्र बेच । 
जन्म-काल--सं ० १६५३ । ह 
अंधथ--( १) आरोग्य-प्रदीष, (२) स्वरोदय, (३ ) विज्ञान, 
(४ ) अनेकांतमय तत्त्व-विज्ञान, ( * ) सभा-सरोज | 
विवरण--अ्रमरावती-निवासी घूलचंद जेन के पुत्र । 
नाम--( ४४१८ ) ज्योतिप्रसाद मिश्र (निमल', प्रयाग | 
जन्म-काल-- लगभग सं० १६९२ ॥। 
रचना-काल--सं० १६७८। 
अंथ--ख्री-कवि-कौ झुदी । 
विवरण--मनोरमा और भारतंदु पद्नों के संपादक रहे हैं। इस 
समय भारत के संपादक हैं । 
नाम--( ४४१६ ) नवनीत चोबे, मथुरा | 
अंथ--( ३ ) स्यासांगा-पय-भूषण ( नख-शिख ), (२ ) स्नेह- 
शतक, ( है ) कुब्ज्या-पचीसी, ( ४ ) मनोरथ-सुक्कावली, ( < ) नवीनो- 
त्सव-संग्रह ( प्रकाशित ), (६ ) खूर्ख-शतक, (७) क्ृष्णाष्टक 
( समस्या-पूतति ), (८) पिगल्-प्रकरण ( अपूर्ण ), ( & ) गयद्या- 
चल्ली ( अपूर्ण ) । 
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विंवरण--पंस्कृत के अच्छे विद्वान हैं । काव्य-रचना घजभापा में 
, हे | कहा जाता है, इनके एस प्राचीन कवियों की अपूर्ण कवि- 
ताश्रों का बहुत बढ़ा संग्रह है । । 
नाम--६ ४४२० ) पाव तो बाई | 
अंथ--शेश्वरदास । 
विवरण--आप बावु गोकुलदास की पुत्री हैं । 
नाम--( ४४२१ ) प्रृश्चीनाथ तथा मरहेंद्रनाथ चतुर्वेदी, 
सिकंदरपर, ज़िला फ़रू खाबाद | 
विवरण--ये दोनो महाशय पं० केशवदेवजी के पुत्र हैं। दोनो 
भाइयों की अवस्था लगभग ४० और ३६ वर्ष की है | ये लोग 
कविता, लेख आदि भी लिखा करते हैं। नीचे उदाहरण दिए 
गए हैं । ह 
डदाहरण--- 
जिन केशव के रहि शासन में अनुशासन ओर न दृष्टि गई 
अरु भापत फक्रूठ रहे नग में नित भेलत हाय विपत्ति नई। 
परतीति नहीं जिनको प्रश्ु की, नहिं देश-विपत्ति बटाइ लई ; 
नहि जाति सनेह भरी जिनके तिन लोगन जाति विगारि दई ॥ 
है पतित-पावन दीनबंधो, विनय सम सुन लीजिए; 
करके कृपा प्रश्मु हम सबों को चुद्धि प्रशुवर, दीजिए । 
दुख-सिंधु में पढ़कर प्रभो, असहाय गोते खा रहे; 
चेठे अविदयाननाव पर उल्दे बहे अब जा: रहे। 
नाम--( ४४२२ ) वेणीप्रसाद | 
विवरण--आप सोतीलाल पश्चीवाल जेन के आता तथा हिंदी 
के होनहार लेखक हैं । 
नाम--( ४४२३ ) भोलानाथ मिश्र विशारद, मेनपुरी | 


है) 
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जन्म-काल--सं० १६६१ । 
कविता-काल--सं० १६७८। 

अंथ--स्फुट कविता । 

विवरण --यह' पं० दम्मीलाल के पुत्र हैं । 
उदाहरण -- 


जब ले कर पुष्प-कमान गयो शिव जीतन कोटि करयो छुल है ; 
तब पौरुष-पु'ज गमायो कहाँ जरि छार परयो भुवि बेकल है । 
अब सायक तेज गहे अबलागन सार त मार न सो बल है ; 
'घिक विक्रम नीच मनोज तेरो, घिक तोहि, महा धिक तो बल है। 
नाम--( ४४२४ ) मोहनलाल बड़जात्या | 
जन्म-काल--सं० १६४३१ 
अंथ--सुखी ग्रृहस्थ । 
विवरण-- यह कुचामण मारवाइ-प्रांत के निवासी हैं। सुशी 
गोविद्राम खंडेलवाल जैन के पुत्र हैं । 
नाम-- ( ४४२९ ) मोजी । 
कविता-काल--सं० १६७४८ के पूर्व । 
अंथ--पोस्त-पच्चीसी । 
विवरण--मालिया काठियावाड़-निवांसी जाडेजा ठाकुर थे । 
नाम--( ४४२६ ) रामप्रकाश शर्मों डॉक्टर, ग्राम बथुआ 
ज़िला दभगा। 
जन्म-काल--सं० १६४३ । 
अंथ--स्फुट कविताएँ । 
विवरण --यह भारद्वाजगोन्रीय भूमिहार ब्राह्मण दरभंगा-डिस्ट्रिक्ट- 
बोडे के निर्वाचित सदस्य हैं । इनकी रचनाएँ देश, सहावीर आदि 
पत्रों में प्रकट होती हैं। आप खड़ी घोली के सुकवि हैं । 
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उदाहरण--- 
ऋष्णचेतावनी 
अरे नराधम, स्वार्थ-स्तत्य, क्या गव॑ भरा है ; 
लाज नहों, ले राजदंड तू अकइड खड़ा है । 
अमल क्षात्र-कुल-विधु-कलंक तूने प्रकटाया ; 
पूज्य पिता का स्वत्व छीनकर सार भगाया । 
युरु-शिशु-बध सब ही किया स्वांथ साधने फे लिये ; 
अबला को बंदी किया, नीति-न्याय सब खो दिए। 
कूटनीति से दुए प्रजा को फाँस लिया है; 
उसके वल फिर राजमुकुट ले नाश किया है । 
शिष्ट प्रजा ने न्‍्यायनिष्ठट तुमको था जाना; 
इसी हेतु निर्भोक चित्त लिज्ञ प्रभु था माना। 
पठाक्षेप पर हट गया, रक्षक अब तक था बना; 
भक्तक निकला अंत में, केसी देव-विडंबना। 
नाम--( ४४२७ ) लाल हरदेवसिंह प्यारेलाल', ग्राम सबहद 
विघूना, इटावा | 
जन्सम-काल---लगसग सं० १६४३ । 
कविता-काल--सं० १६७८ | 
अंथ--स्फुट छंद ( लगभग २०० )। 
विवरण-- इनके पद्यों की एक श्रति.लाल रघुनंदनसिह वर्मा, सब- 
हद ( इटावा ) को प्राप्त हुई हे, से निम्न-लिखित 
डउदाइरण दिया गया है । 
उदाहरण--- 
प्रश्रु की सजन करो दिन-रात । । 
श्रीस्वामी सचराचर-व्यापक श्यास-गौर दोड आत; 
ताके वश तिहँलोक सदा हैं, तेहि सुमिरो ढे तात ! 
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दविन में रचें छिनहि में मेटें, साया श्रलख लखात ; 
तवाको शेष, महेश रटत नित; सुर सब सदा डराद । 
तन, मन से नित धरौ चित्त में धर्म करो बहु भाँत ; 
जइ-चेतन में, सब चस्तुन में, राम-हि-राम दिखात। 
मोहि गुरु केशवदास कृपा करि ज्ञान दियो हरपात ; 
कहत “लाल हरदेवसिह” जग अजदे चरित रहात। 
“नाम--( ४४२८ ) विद्याधरजी मिश्र, मैनपुरी । 
“जन्म-काल--सं० १६४३ । 
विवरण--यह पं० सीतारामजी के पुत्र माथुर चतुर्वदी ब्राह्मण 
हैं। इस समय यह श्यामसुंदर-हाईस्कूल, चंदौसी में अध्यापक हैं । 
उदाहरण -- । 
प्राचीन भारत संव्य था भू को- दिखाने के लिये ; 
: अब आ रही सुख-शांतिदा होली प्रफुन्लित निज हिचे । 
है कर रही आदेश उत्तम चाब से प्रिय देश को $ 
भाषा पढ़ों कोई कहीं, त्थागो न तुम निज भेष को । 
नाम--( ४४२६ ) सुखदेवप्रसाद तेवारी ( उपनाम विनय- 
मोहन ) नरसिंहपुर-निवासों । 
जन्म-काल--लगभग खसं० १६५९६ | 
रचना-काल--सं ० १६७४८ | 
विवरण --स्फुट लेखक तथा समालोचक हैं | वीरात्मा के नाम रे 
“कविता भी करते हैं । 
समय --सचतू १६७६ के अन्य कांवगण 
नाम--( ४४३० ) अमरनाथ मा एमू० ए०। 
जन्म-काल--सं० १६४४ । 
रचना-काल--सं० ३६७६ । 
अंथ--( १ ) हिंदी-साहित्य-संग्रह, ( २ ) हिंदी-साहित्य-रत्न | 


डेट 


| 
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विवरण--आप महामहोपाध्याय डॉवरटर गंगानाथ भा के पुत्र 
तथा प्रयाग-चिश्वविद्यालय के रोडर हैं । 
नाम--( ४४३१ ) जठाधरप्रसाद शर्मा 'विकल', झ्राम 
बाजितपुर, ज़िला मुजफ्फरपुर । ह 
जन्म-काल--सं० १६४६२ । 
प्रंथ--( १) योगमाया। (२) धर्मवती, (३) अ्रहल्या,. 
(४ ) दमयंती और सीता, ( & ) प्रेम-प्रमोद, ( ६ ) कृषक-ऋंदन, 
( ७ ) पावस-बहार, ( ८ ) शिक्षक-फ्रंदत, ( £ ) शिव-शिवा | ह 
विवरण--यह पं० योगेश्वर मिश्न के पुत्र हैं। सं० १६७६ से 
इनकी रचनाएँ सासयिक पतन्न-पत्रिकाओं में प्रकट होती रही हैं ४ 
उदाहरण -- 
प्रथम मिलन चुंबन की सुस्म्टति हत्पठ से हट जाने दे ; 
प्रथम प्यार का स्रोत उमड़कर मिद्दी में मिल जाने दे। 
प्रथम रश्मि की प्रखर प्रभा पत्तों पर आज बिखरने दे ; 
सुक्तामय शगार -साजकर उनको आज विचरने दे। 
पट-परिवर्तत का सुखमय यह सुंदर साज रुजाने दे ; 
प्रियतम के सोंदर्य - खोत में शथअरे मुझे बह जाने दे 
भूलो उसका गान पवन छोड़ों यह वीन बजाना ६ 
भूलो उसका प्रेम-भवन, छोड़ो यों जाना-आना । 
छोड़ो री कलियो तुम भी थों बार-शर झुसकाना ; 
भूलो री अलियो तुम भी वरु प्रेम-पराय-खजाना | 
भूल रहा हैँ, छेड़ो मत, सोने दो, नहीं जयाना ; 
दाह रहा हूँ यों ही उनके चरणों पर वलि जाना।+ 
नाम--( ४४३२ ) दूधनाथ उपाध्याय | 
अंध--गोरक्षा पर आपकी पुस्तक हैं । 
नाम--( ४४३३ ) धीरेंद्र वर्मा ( कायस्थ ), प्रयाग । 
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जन्म-काल--सं० १६५९९ । 

कविता-काल -सं० १६७४६ । 

विवरण --इलाहाबादु-विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रधानाध्यापक 
ड। हिंदी का अच्छा ज्ञान रखते हैं । । 

नाम--( ४४३४ ) रामचंद्र संघी एम्‌ू० ए०, जबलपूर | 

जन्‍्स-काल--लगभग सं० १६२४ । 

अंध--अंतःकरण का सुधार । 

विवरण --यह अग्रवाल वैश्य हैं, और स्थायी रूप से नारनौल 
< पंजाब ) के रहनेवाले हैं । इस समय यह स्थानीय हितकारिणी 
हाईस्कूल में अध्यापक हैं । ह 

नाम--( ४४३५ ) रामविज्ञाससिंह भूषण | 

जन्म-काल--लं० १६५४ । 

अंथ--( १) कमला, (२) उषा, (३.) भगवद्दीता-पद्मा- 
जुवाद, ( ४) सेनापति कण, ( £ ) दमयंती-नाठक, ( ६ ) अनाथ 
महिलाओं की पुकार; ( ७) प्रणयिनी-विछोह । 

विवरण--ज़िला शाहाबाद-निवासी सूरबार क्षत्रिय । 

नाम--( ४४३६ ) शिवप्रसाद्सिह 

जन्म-काल--खसं० १६५४४ ॥ 

रचना-काल--सं० १६७६ ॥ 

ग्रंथ--भारत में अर्थ-शासत्त्र । ह 

विवरण--यह अंबिका्सिह के पुत्र हैं, और बलिया के कवि एवं 
लेखक हैं । 

नाम--( ४४३७ ) सरदार शर्मा 'सोम कवि! | 

जन्ज-काल-रा० १६९४। रे 

अंथ--( १). दयानंदाष्टक, (२)  निराकार-उपासना, 
(३) समसस्‍्या-पू्ति-पुंज, ( ४) सोम-संपदा, ( ४ ) प्रेम-पराग, 


| 
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(€ ६ ) कवि-कुल-कला, (७ ) मातु-पितु-आदर्श भक्त श्रवणकुमार, 
(८) अछूतों का आतंनाद । 
विचरण--न्यह पिलुवा ज़िला एटा-निवासी ब्रह्ममद्ट ड्गरदत्त 
के पुत्र । 
उदाहरण-- 
भए चंद-ससम चंद आदि हिंदी के कविजी; 
भक्त-शिरोसरिस सूर मनो भृ, ऊपर रवि जी। 
शक्नि-छुया-युत॒ काव्य दिव्य हो जिनकी दमकी ; 
कल कीरति अति अमल रूप हो-होकर चमकी | 
नाम--( ४४३८ ) सुंदरसिंह चोहान, पिपरसंड, ज़िला 
सखनऊ। 
जन्म-काल--लगभग खं० १६४६ । 
रचना-काल्--लगभग सं० १६७६ । 
अंथ---स्फुट छुंद । 
नाम--( ४४३६ ) संतदास कवीश्वर | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६९४ । 
अंध--स्फुट छुंद । 
विवरण--साध्व संप्रदाय । 
७... सेमय--संवत्त्‌ १६८० के अन्य कविगण 
नाम--( ४४४० ) अयोध्यानाथ शर्मा एम्‌० ए० । 
जनन्‍्म-काल--र्स० १६९२९ । 
रचना-काल--सं १६८० 
 अंध--( १ )उज्ज्वल तीर, ( २ ) गयमुक्तावली, ( ३ ) गद्यमुक्वाहार, 
4 ४ ) अयोध्याकांड, ( € ) जानकी संगल, ( ६) पावतीमंगल। 
पाज्य पुस्तकें---रचना-विधि, बाल-व्याकरण, कबीर-मंथावली । 
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विवरण-- हि दी-शब्द-सायर के - उप-संपादक । इस समय आप 
सनातनधर्म-कॉलेज, कानपुर में काय कर रहे हैं । 

नाम--( ४४४१ ) कमलदेवनारायण बी० ए०, एल-एलू०- 
बी० बखरा, सुज़फ़्फ़रपुर । 

.._ जन्म-काल--सं० १६४७ । 

रचना-काल--लगभग सं० १६८० । 

ग्रंथ-- ( १ ) ईश्वरचंद्व-विद्यासागर, ( २ ) युगल कुसुम, (३ )' 
अधोगिनी, ( ४ ) मरना । 

विवरण---यह कायस्थ-कुलोत्पन्न बाबू कृप्णदेवनारायण के पुत्रः 
हैं। इस समय यह वकालत करते हैं । 

नाम --( ४५४४२ ) गोपीकृष्ण विजयवर्गीय । 

जन्म-काल--ल्रगभग स० १६४४ । 

स्चना-काल--लगसग स० १६८० । 

अंथ-- रोटी का सवाल ( अचुवाद ) । 

विवरण--प्रिस क्रोपाटकिन के प्रसिद्ध ग्रंथ का अजुवाद हे । 

नाम--( ४४४३ ) गोपीनाथ वर्मा 'नाद',शाहाबाद (बिहार ) 

जन्म-काल--सं० १६९६ -। 

रचना-काल---लगभरा सं० १६८० । 

प्ंथ--( १ ) संयोगिता, ( २ ) स्फुट लेख । | 

विवरण--यह कायस्थ-कुलोत्पन्न बाबु जगदंबासहाय के पुत्र,ह़ें । 

नाम--( ४४४४ ) घनश्यामजी कबीश्वर । 

रचना-काल- सं ० १६८० । ॥॒ | 

विवरण--आप थ"द कवि के वशंज तथा कृष्णगढ़ के दरबारी ककि 

 हैं। राज्य के इतिहास का भी अच्छा ज्ञान होने से वहाँ इतिहास- 

विभाग के अध्यक्ष हैं। 

नाम--( ४४४९ ) घंडीप्रसाद 'हृदयेश' । 
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जन्म-काल--सं० १६४६४ । 

अंथ--( $ ) नंदन-निकृंज, (२) गल्प-संग्रह, (३) भाषा 
कवित्वमयी, ( ४ ) सहाकवि बाण का अनुकरण । 

विवरण-- शंसुनाथ क्षत्रिय के पुत्र । 

उदाहरणु« 
कारी अमावस की निशि में बदरा चहूँ आर घने घिरि आए ; 
सीर समीर लगे सरसे सर-से वर-से जल के बँदरा ये। 
'आपुन अंग छिपाय चली सखि कारी सु काँमरि सें लपठाए; 
पे मुखंद की चारु छुट थिर दामिनि की-सी छिपे नछिपाएु। 

नास--( ४४४६ ) जनादेन मिश्र एमू० ए०, साहित्याचार्ये, 
सिश्रपुर, सुलतानगंज ( भागलपुर )। 

जन्म-काजल--सं० १६४२२ । 

रचना-काल-- लगभग सं० १8६८० 

अंथ--रुफुट लेख । 

विवरण--यह मैथिल्त ब्राह्मण पं० कौशिकीदत्त मिश्र के पुत्र हैं। 

नाम--( ४४४७ ) ज्वात्नाप्रसाद गुप्त। 

जन्‍्म-काल--सं० १६६४ । 

श्चना-काल--सं० १६८० । 

अंध--अंतध्व नि प्रकाशित है। पत्र-पत्रिकाओं में रुट कविताएँ 
निकलती हैं । 

विवरण--विड़ावा जयपुर-निवासी लाला भगवानदास अ्रश्नवातत 
के पुत्र संस्कृत, अगरेज़ी, गुजराती तथा वंग-भाषा भी जानते हैं । 
आध्यात्मिक विपय के व्यसनी एवं सात्विक जीवन व्यतीत करते हैं । 

उदाहरण--- " 
कण. राग रंजित जब तैरा 

होता. प्रिय सुझ पर अनुराग ; 
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मधुर मोद मकरंद सु॒ प्यारा 
अहो छुलक उठती रस धारा 
भर जाता अंतस्थल. सारा; 
जीवन-सुमन विकल यह सहसा 
डिल उठता है सस्मित राग 
करुण - राग रंजित जब तेरा 
होता प्रिय मुझे पर अलुराग। 
नाम --( ४४४८) दामोद्रसद्वाय, बॉकीपुर। 
विवरण--आपकी मृत्यु सं० १६८८ के निकट हो गई । 
नाम--( ४४४६ ) निहालकरण सेठी । 


विवरण --आप खंडेलचाल जेन तथा काशी-विश्वविद्यालय में. 
प्रोफ़ेसर हैं । 


नाम--( ४४९० ) पद्मकांत मालवीय, प्रयाग । 
जन्म-काल--लगभग सं० १8६२ । 
रचना-काल--सं० १६८० । 
अंथ--( १ ) त्रिवेणी, ( २ ) प्याला आदि । ; 
विचरण--आप क्ृष्णकांत सालदीय के पुत्र एवं हिंदी के एक 
होनहार कवि ओर लेखक हैं । 
नाम--( ४४२१ ) पोर सुहस्सद 'मूनिस' बेतिया, चंपारन । 
जन्म-काल---सं० १६२९९ । 
रचना-काल--लगश्नग सं० १६४० । 
प्रंथ---मूनिस-प्रथावली । 
- विवरण--यह जाति के सुस्लमान हैं, कितु हिंदी से विशेष प्रेम 
रखते हैं । इनके लेख प्रायः 'पताप' , 'आयमिन्न', “बालक आदि पत्रों 
में निकद्या करते हैं । 


जी 
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नाम--( ४४४२ ) बावूसिंह क्षत्रिय पिपरसंड, हरौनी, 
जिला लखनऊ | 
जन्म-काल--सं० १६४४ 
रचना-काल---लगभग सं० १६८० । 
अंथ--( $ ) विनोद-बावनी, ( २ ) ब्रज-विद्दार-विनोद ( अपूण )+ 
(३ ) स्फुट छंद । 
नाम--( ४४९३ ) बालकृष्ण शर्मा नवीन, स्वालियर-राज्य में 
शाजापुर के निवासो हैं। $ 
जन्म-काल--से० १६६० । 
रचना-काल--सं० १6८० । 
अंथ--कुछ काल तक “प्रताप” पत्र के संपादक रहे, तथा बहुत-सीः 
स्फुट रचनाएँ की हैं । 
विवरण --आप स्वच्छ॑ंद प्रकृति के उत्साही कार्यकर्ता हैं। उद्धत 
देश-भक्ति के कारण कई बार जेल भी हो आए हैं । 
नाम--( ४४५४ ) सुवनेश्वरनाथ मिश्र माधव बी० ए० 
मिश्रोल्ली, बिल्ौटी ( शाहाबाद ) । 
जन्‍्मनकाल--सं० १६६२ ॥। 
रचना-काल--लगमग सं० १६४० । 
उदाहरणु--- 
बनी रहे हिय मधुर वेदना, बहते रहें अश्ु-निमर ; 
च्याकुल प्राण सदा तेरे दर्शन-हित बने रहें नटवर | 
. सदा खोजता जाएँ में, पर तू अनंत में मिलता जा ; 
. आतुर आँखों की ओमल हो मिलमिल-सा तू मिलता जा। 
यों छुककर इस खोज-हूं ढ़ से करने लगें कच जब प्राण ; 
बिना प्रयास भाव-बैभव 'से गूँज उठे हत्तंत्नी-तान । 
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रिमफ्लिम बजती पाये पेंजनी, रुरती सघुर बजाते नाथ; 
आ हिय-आँगन लगो नाचने, हम भी नें तुम्हारे साथ ! 
नाम--( ४४५६) भूधरनाथ शर्मा “भूधर' दुगावाँ, 
'छाखनऊ।। । 
जनन्‍्म-काल--लगभग सं० १६२२ | 
रचना-काल--सं० १६४८० । 
विवरण--स्फुट कविता । 
नाम -- ( ४४९६ ) सहाराज दीनसिंह उमरा, ज़िला उन्नाव । 
जन्म-काल--सं० १६९६ । 
रचना-काल-- लगभग सं० १६८० । 
ग्रंथ--( १) काम-शाक्ष ( छुंदोवछू, अपू्ण ), (२) स्फुट 
'क्विताएँ । ह 
विवरण -- आप चंदेल्त क्षत्रिय हैं । 


नाम--( ४४५७ ) सेडईसिंह चौहान “जगदीश पिपरसंड, 
जिला लखनऊ | 


जन्म-काल--सं० १8४७ ॥। 

रचना-काल--लगभग सँ० १६८० । 

अंथ--महात्मा तुलसीदासजी का जोवन-चरित्र ( छुंदोबद्धू )॥ 

नाम--( ४४५८ ) रामप्रीति शर्मोा शिव विशारद्‌ केसठ- 
आम, जिला आरा । । 

जन्सम-काल--संँ० १६४४ | 

रचना-काल-- लगभग सं० १६४८० । | 

अंथ--( १ ) नल-दमयंती, (२ ) पिगल-मंजूषा, ( ३ ) त्यागी. 
सुलसी ( श्रप्रकाशित ), (४) बालचर-विमश ( अप्रकाशित ), 
( & ) व्याकरण-विनोद ( अप्रकाशित ) आदि । 

विवरण--यह पं० बुद्धि त्रिपाठीजी के ज्येष्ट पुन्न एवं हिंदी- 
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साहित्याजुरागी पुरुष हैं । हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत तथा 
अगरेज़ी में भी ज्ञान प्राप्त किया है। कुछ समय से 'राम'-नामंक 


४ शाक्षिक पन्न का संपादन करते हैं । 


नाम--( ४४४६ ) रामभरोसे सिंह, फुफवार, कानपुर । 

जन्‍सन्काल--सण १६३७॥। 

'रचना-काल---सं ० १६६८० । 

विवरण--आप स्थानीय आनरेरी मैजिस्ट्रड और एक प्रतिष्ठित 
ज्मींदार हैं । स्फुट काव्य करते हैं । 

नाम--( ४४६० ) रामलाल । 

'जन्म-काल--सं० १६४७ | 

रचना-काल--सं० १६८० | 

ग्ंथ--रफुट समस्या-पूर्ति के छंद । 

विवरण--गोसाई'गंज, जिला फ़ैज्ञाबाद के अँगियार वेश्य विदादीन 


के पुत्र हैं । कविता अच्छी है । 


उदाहरण -- 
संकुल लतान लहरान लागे औरे भाँति , 
ओऔरे रग - ठंगन उसमंगव बहार हे; 
बनने में, बागन में, गाछु परिधानन सें , 
बरन - वरन साज साजत सिंगार है । 
पातन प्रसुनन के भारन ते ऋुछि - कूमि , 
स्वागत करत जाँहि पावत श्रगार है; 
रामलाल चकित चकोर पेंखे बार - बार 
फूल ये पलास से कि भरत अँगार है। 
नाम-( ४४६१ ) रासानंद शर्मा, पनास, पूसा दरभंगा | 
जनन्‍्म-काॉल--स+ १६०२४ । 
रचना-काल--लगसग सखेँ० १६४० । रा 
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अंध--( १ ) पंचारिनि ( कहानियाँ )» (२) मंगल-सुहू्त; 
( ३.) वाल्मीकीय रामायण, (४) अस्ंपृश्याश्रम ( आँप्र. भाषा से 
अज्लवादित ) आदि । ह 

विवरण--यह भूसिहार घ्राह्मण पं० बंसरोपनसिह के पुत्र हैं । 

नाम--( ४४६२ ) विश्वमोहनकुसारसिंह एमू० ए०, बी० 
एलू०, सज्जनपुर, द्घवारा ( सारन ) |. 

जन्म-काल--सं० १६९७। 

रचना-काल--लगभसग सं० १&८० । 

ग्रंथ--स्फुट लेख । 

नाम--( ४४६३ ) वंशीधर शास्त्री । 

अंथ--आत्मानुशासन का हिदी-अनुवाद । . 

विवरण--आप सोलापुर की जेन-पाठशाला में संस्कृत के अध्या>- 
पक तथा जेन-गज़ट के सहकारी संपादक रह लुके हैं । 

नाम--( ४४६४ ) शीतलाप्रसाद तिवारी । 

जन्म-काल-- सं० १६९६६ | 

लेखन-काल --से १६८० । 

अंथ-( १.) तुलसीदास-कृत दोहावली की टीका । ( २) सुंद्र*- 
कांड की टीका, (३ ) कृषि-संबंधीय एक पुस्तक का अजुवाद । 

विवरण--रामगढ़, पोस्ट रानीगंज, ज़ि० प्रतापगढ़-निवासी सर्य- 
पारीण ब्राह्मण, कृषि-विद्या के विद्वान तथा अध्यापक हैं । 

नाम--( ४४६५ ) श्रोरत्न शुकत्न एमू० ए०, एल-एलू बी०, 
कानपुर । 

जन्म-काल--लगभग सं० १६४४ । 

रचना-कोल--सं ० १६८० । 

विवरण--स्फुट पद्यचकार । म्युनिसिपल-बोर्ड, कानपुरं की -शिक्षार- 
समिति के सभापति । 
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समय--संबत्‌ १९८१ के अन्य कविगण 
नाम--(४४६६) सूथनारायण व्यास (सूय), उज्जेन-निवासी । 
जन्म-काल--सं० १६६० । 
रचना-काल--खं० १६४८१ । 
अंथ--स्फुट रचना । । 
विवरण--आप अच्छी ज्योतिष जानते हैं तथा बढ़े मिलनसार 
हैं । कविता सरस करते हैं। उज्जेव में एक कवि-मंडल आपके 
कारण क़रायम है । 
उदाहरण-- 
ऐ वीरवर्य भारत, तेरी सदा विजय हो: 
तेरे खुले गगन सें, सुख-सूर्य का उदय हो। 
निज्न प्रेम-स्मियों से, मंन की लहर जया दे, 
भारी विपत्ति से री, मेश हृदय अभय हो । 
आशीष पूर्ण दीजे, हो आत्मवल सदा ही) 
पीछे नहीं हञँ में, चाहे महाप्रलथ - हो । 
देख तुझे सुखी में, बस हे यही मनीषा , 
ऐ प्राश-घन तुझी पर, मेरा शरीर लय हो । 
नाम--( ४४६७ ) केदारनाथ मिश्र गोड़ 'प्रभात', बाकरगंज 
( पटता ) | - 
जन्म-काल--सं० १६६१ । 
रुचना-काल-- लगभग सं० १६८१ | 
उदाहरण--- 
सा यद्यपि हस बालक ह्दी 8, कुसुस-सुकोमल और अबोध ! 
फिर भी तेरे चरणों में बस, यहीं हमारा है अचजुरोध ! 
निःसंकोच हमें दे दे, अपने हाथों की तीचण कुठार ! . 
होने दे यदि ध्श्य देख यह; जग में होगा हाहाकार !! 
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चरणों की ही धूल मिलते, ऐ चाह नहीं पहनें हम ताज ! 

: कर विश्वास, न किसी तरह, पद-मर्दित होने देंगे लाज !! 

हमें न घिचलित कर सकते हैं, विष्नों के विक्षिप्त प्रहार । 

बढ़वानल के दाह, उद्धि-गरजजन, तूफान प्रल्लय हुकार !! 

कह दे--“जा, हो सफल ध्येय में, ले, देती हूँ स्वीय कुठार ! 

आज हमारे बच्चों की भी, साहस-शक्लि लखे संसार !!” 
नास--( ४४६८ ) गोपीनाथ वसों, आस ससराम, ज़िला 


शाहाबाद ( आरा ), प्रांत बिहार । 

जन्म-काल--सं० १६९६ । 

रवना-काल--सं० १8८१ | 

अंध--साहित्यिक तथा वेज्ञानिक स्फुट लेख। 

विवरण--ससरास से छु मील के अ'तर पर “नाद!' नाम की 
बस्ती है । यही वर्माजी का जन्म-स्थान है । आप सुशी कुलदीप- 
सहायजी के पुंन्र हैं। हिंदी में लेख आदि लिखने की रुचि आपको 
विद्यार्थी-द्शा से ही है, और उस अवस्था में ही आप “पाटलीपुत्र', 
धंगवासी' आदि साप्ताहिक पत्रों में संवाद थ्रादि भेजा करते थे 
कितु सं० १६९६ में समेटिक्युलेशन-परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब 
जमशेदपुर-तात-कपनी के जेनरल ऑफिस में काम करने लगे, उस 
समय से यह साहित्यिक सेवा विशेष रूप से करते आए हैं । जमशेदपुर 
में श्रीतिलक-पुस्तकालय की स्थापना का श्रेय बहुत अंशो में आप 
ही को है । इस समय वर्माजी ताता-कंपनी के स्कूल में अध्यापक 
हैं। आप “भारतमित्र', 'हिंदू-संसार', “स्वतंन्र', 'श्रीकृष्ण-संदेस” आदि 
दैनिक तथा साह्ाहिक पत्नों के संवाददाता तथा लेखक भी 

नाम--( ४४६६ ) गंगाप्रसाद्सिह, काशो। 

जन्म-काज्--सं० १6६२६ । 
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अंध--( $ ) हिंदी के मुसलमान कवि, (२) घढ़ी जीजी, 
( हे ) पायल, ( ४ ) देवदास, ( ६ ) मित्र, ( ६ ) सीम॑तिनी सैनिक । 
नाम--( ४४७० ) मथुराग्रसाद दीक्षित बी० ए०, सारन । 
जन्म-काल--लं० १६९१ । 
रचना-काल--लगभग सं० १६४८१ । 
अंथ--बाबू कंवरसिह की जीवनी । 
विवरण--आप भूमिहार ब्राह्मण हैं । 3 
नाम--( ४४७१ ) बसिछ्ठततारायण, उपनाम “निबल' । 
गंथ--( १ ) राष्ट्रीय कवितावली, ( २ ) राष्ट्रीय रंग । 
विवरण--आप बलिया - ज़िल्लांतर्गत सवन - आम - निवासी श्री- 
चास्तव कायस्थ हैं । 
समय--संवत्‌ १६८२ के अन्य कविगण 
नाम--( ४४७२ ) केसरकुमारीदेदी । 
जनन्‍्स-काल---र्स० १६४९७ । 
अंथ--( १ ) अबला-विलाप, ( २ ) सावितन्री-सत्यवान । 
विवरण--आप कालावाइ-निवासी ठाकुर धवलसिहजी की पुत्री 
तथा भालावाडू-गररु॑-स्कूल में अध्यापिका हैं । 
उदाहरण-- 
अन्न बिन पेट ज्वाल जीवहि जलाय देत, 
दख-हीन दीन सहें पीर शीत पारे की ; 
कालरा कराल इन्फ़ल्युएंजा सतावे आय, 
प्लेग हू न राखे लाज युवा वृद्ध बारे की ! 
- नास--( ४४७३ ) खूबचंद शास्त्री जेन । 
अंध--( १ ) गोम्मट्सार जीवकाँड, ( २ » न्यायदीपिका, 
(३ ) महावीर-चरित का अनुवाद । 
विवरण--सत्यवादी, संपादक तथा हिंदी के अच्छे लेखक । 
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 -नाम--( ४४७४ ) चक्रधरसिंह ( राजा » रायगढ़-नरेश । 
' जन्म-काल--लगभसग सं० १६६० । ह 
 रचना-काल--सं० १४८२ । 
ग्रंथ--बैरागढ़िया राजकुसार आदि कई उपन्यास । 
नाम--( ४४७९ ) चंद्रशेखर शास्त्री 
जन्स-काल--से० १६*%७। 
ग्रंथ--( १ ) सुबोध जेन-दर्शन, (२) राष्ट्रनेन्नी, (३ ) पड़दर्शन- 
समुच्चय, ( ४ ) न्‍्याय-चिदु, ( £ ) रति-रहस्थ, ( ६ ) वाग्भटालंकार । 
विवरण--आप लालढांग, जिला बिजनौर-निवासी भगवतदास 
के पुत्र तथा काशी-विश्वविद्यालय में दर्शन-शास्त्र के मोफ्रेसर हैं । 


नाम--( ४४७६ ) जगदीशचंद्र शास्त्री, मखन, मुजम्फरपुर । 
जन्म-कासख --स० १६६२ ॥ 


रचना-काल--लगभग सं० १६८२ । 
अंथ---( १ ) अनाथ ( उपन्यास ), ( २) गौ-रक्षा । 
नाम--( ४४७७ ) जनादन पाठक, मभेलदी, सारन। 
. अन्म-काल--सं० १६४२। 
श्चना-काज्ल--लगभग सं० १६८२ । 
अंथ--( १ ) देशोद्धार, ( २ ) स्वराज्य । 
विवरण---आजकल आप युघिष्ठिर का जीवन-चरित्र लिख रहे हैं । 


नाम--( ४४७८ ) दयालगिरि गोस्वामी विशारद्‌ । 
जन्‍म-कातल --स० १६६२ । 


रचना-काल--सं० १६८२ । ह 

अंथ--( १ ) राष्ट्रीय काव्य, (२) महिला-संगीत, ( ३) नाग- 
रैंक शिक्षा, ( ७ ) बाल-वदना ( स्वरचित ) । ( १ ) भारत-सुधा- 
संगीत, ( २ ) अ्पठित हिंदी-गग्म-साहित्य ( संग्रहीत ) । 

विवरण --जागपुर कछ्याण कुटी बालाघाट सी० पी० :जुधगिरि 


सं० १६८२ चक्र उत्तर नूतन ह ६१२. 


गोस्वामी के पुत्र सं० १६४० में टी० दी० सी० सं० १६८७ में 
? हिंदी-लाहिस्य-सम्मेलन की विशारद-परीक्षा पास की। विशेषतः 
आप्ट्रीय काव्य करते 
उदाहरण--- 
जंगती तल का स्वर्गांगार, 
मनुप्यता का बर अंडार। 
जहाँ. सुलभ जीवन - संचार, 
वहाँ आज क्‍यों पापाचार ? 
दिवखिजई विद्वान नरेश, 
वेभवशाली झुनिवर वेप | 
जहाँ निरंतर हुए विशेष, 
वहाँ. आज क्यों रौरव क्लेश । 
नाम--( ४४७६ ) दीनानाथ व्यास ( विशारद ) | 
जन्म-काल--सं० १६६६ 
रचना-काल---सं० १६८२ | 
अंथ--( १ ) गांधी-दशन, ( २ ) खंड काव्य का समर्पण, रफुट 
कविताएँ तथा गद्य-लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। 
विवरण-- उज्जेन-निवासी भार्गव-वंश में जन्म, साहित्य-रज्न तथा 
पहिंदी के निसस्वार्थी सेवक हैं । 
नाम--( ४४८० ) महेशचंद्रप्रसाद एम्‌० ए०, कायरथ, पटना । 
जन्म-काल--सं० १६४७ । 
रचना-काज्ष--लगभग सं० १६८२ | 
ग्रंथ--( १ ) संस्कृत-्साद्वित्य का इतिहास, ( २ ) ज्ञान-गंगा, 
( ३.) भारतेश्वर फा संदेश आदि। .., 
विवरण--आप पटने से निकलनेवाले 'शिक्षा-सेवका पत्र के 
पादक ह ... ए! 


६१६ मिश्रबंघु-विनोद सं० १४८२ चक्रः 


नाम--( ४४८१ ) मृत्यंजयप्रसाद विद्यालंकार 'विशारदं, 
जिनादेई, सारन । 

जन्म-काल --सं० १६६२ | 

रचना-काज्ष--लगमसग सं० १६८२ । 

मसंथ--( $ ) अनीति की ओर और ( २ ) भारतवर्ष की प्रधान 
एकता ( अनुवाद ) । 

"विवरण-- आप कायस्थ-कुलोत्पन्न बावू राजद्र)्रसादुजी एम्‌«- 
ए०, एम्रू० डी० के पुत्र और 'हिंदी-नवजीवन' के सहकारी संपा- 
ढक हैं । 

नाम--( ४४८२ ) रघुनंदन शर्मा, प्रयाग-निवासी । 

जन्म-काल--सं० १६४४९ । 

रचना-काल-सं० १६८२ । 

विवरण--खेलौना पत्र के संपादक । 

नाम --( ४४८३ ) रूपज्ञाल, वृंदावत्त । 

अंध--स्फुट पद । 

जन्स-काल--स० १६४७ । 

विवरण---राधावज्ञभीय संग्रदाय के अनुयायी । 

ताम--( ४४८४ ) लक्ष्मीनारायण शमोा 'कृपाण' कवि | 

जन्म-काल--सं० १६४७ । कि 

अंध--( $ ) स्वार्थ-रक्षा-मजनावली ( १६७२ ); (२) 
श्रीभारत-रलमाला ( १६७७ ); (६३) रामायण-कल्पलता-नाटक 
( १६७७ ), (४ ) कृपाण-गीतांजलि ( १६७६ ), ( & ) विघवा: 
की प्राथंना, ( ६ ) शहीदों की अपील, ( ७ ) वसंत का अंत । 

विवरण--आप भिवानी, ज़िला हिसार में रहते हैं। आपके: 
पिता फा नाम मोहनलाल है । जाति के गौड़ आद्यण हैं । ह 

नाम--( ४४४२ ) विमलादंबी “रमा', डुमरॉव, शाहाबाद। 
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जन्म-काल--लगभग सं० १६६२ ॥ 

झंघय--( १ ) स्फुट लेख तथा कविताएँ, (२) शिक्षा-सौरभ । 

विवरण---आप कायस्थ-कुलोत्पत्षा हैं । श्रांपके लेख तथा कविताएँ 
चाँद, 'सनोरमा!, 'देश-सेवक' आदि पत्र-पत्निकाशों में निकला 
करती हैं । 

नाम-- ४४८६ ) विश्वनाथप्रसाद एमू० ए०, विशारक, 
मुरार, शाहाबाद ( विहार ) | 

जन्म-काल--सं० १६६२ । 

रचना-काल---लगभग सँ० १६८६२ । 

अंध--( $ ) अश्रासू, (२) विहार के प्राचीन स्थान, ( ३ 
देवयानी ( चाटक ) । 

विवरण --आप कायर्थ महाशय हैं । 

नाम--[ ४४८७ ) विष्युकुमारी मंजु, कानपुर । 

जन्‍्म-काल---लगभग सं० १६६४ | 

रचना-काल --स ० १६८२ | 

विवरण---आप डिपुटी श्यामलालजी की सुपुच्ची एवं प्राचीन 
लेखिका हैं । 

नाम--६ ४०म८ ) श्रजभूषणलाल | 

जनन्‍्म-काल--सं० १8४७ । 

अंध--( $ ) मानसिक ध्यान, ( २ ) स्फुट पद । 

विवरण --राधावल्लभीय । 

नाम--( ४४८६ ) शिवकुमारीदेवी, डाल्टेनगंज ( पलासू ). 
विहार-प्रांत । 

जन्म-काल--- सं० १६६२। 

रचना-काल--लगमभग सं० 4६८२ । 

अंथ--साविन्नी औ दमयंती । 
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विवरण--आप कायस्थ-कुलोत्पन्षा बाबू युगलकिशोरजी अखौरी 
की पुत्री हैं । 
नाम--( ४४६० ) सोमदेव ( शर्मा ) सोमकवि । 
जन्स-काल--सं० १६६४ । 
रचना-काल--सं० १६४८२ । ु 
रचना--स्फुट कविताएँ और साहित्य तथा अयुवे द्‌ पर लेख । 
विवरण--नवीगढ़, पो ० चर्ला, ज़िला अलीगढ़ के आर्य-भसजनोपदेशक 
पं० रघुनंदन शर्मा ( सारस्वत ) के पुत्र हैं। बनारस की साहित्य-शाख्री- 
परीक्षा पास, पंजाब की शाख्त्री-परीक्षोत्तोणं, संस्कृत और हिंदी घज- - 
भाषा तथा खड़ी बोलीं के कवि, राष्ट्रीय विचार के उदीयमान 
युवक, गद्य-पद्य-लेखक, वनारस-हिदू-विश्वविद्यालय में आयुर्वेद-सेडि- 
कल-कॉलेज सें ६ वर्ष श्रभ्यास किया । 
उदाहरण-- | 
हा मोती ! 
भारत जननि देवि ! अब :तैरा खोया वही दुल्ारा ; 
जऊज्ज्वल मुख था तेरा जिससे, जो प्राणों का प्यारा । 
तू अभिमान किया करती थी, जिसका आश्रय लेके ; 
तेरा वह सरवस्व आज ही चला गया है तज के । 
छाती शीतल फरनेवाला अआाँखों की नवज्योती ; 
निर्धन तुक दुखिया का चह धन आज खो गया मोती । 
नाम--( ४४९१ ) हरस्वरूप चतुर्वेदी, मेनयुरी। 
जन्म-काल--लगभग सं० १६४७। 
विवरण--यह पंडित मुन्नालालजी मिश्र के पुत्र हैं। अभी आप 
वविद्यार्थी-द्शा में हैं । 
समय--संवत्‌ १६८३ के अन्य कविगरण 
नाम--( ४४६२ ) आनंदीप्रसाद मिश्र 'निढ दः। 


री 
+ 


सैं० १६४८३ चक्र उत्तर चूतन ६१.६ 


जनन्‍्म-काल-- लगलग सं० १६४८। 
जन्म-स्थान--मलरापाटन-रियासत । 
निवास-स्थान--आम अगवानपुर, ज़िला मुरादाबाद । 
अंथ--समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं में स्फुट लेख । 
विवरण--आप पं० आुकुंदरामजी के पुत्र हैं। सावेजनिक संस्थाओं 
में अपनी युवावस्था से ही आप कास करने लगे हैं। समय-समय 
पर यह नागरी-प्रचारिणी सभा के उपम॑त्री तथा हिंदी-लाहित्य- 
सम्मेलन की परीक्षाओं के व्यवस्थापक रहे हैं। “अध्यापक' और 
शंकर! पत्रों के ये भूतपूर्व संपादक हैं । इस समय खिलौना पत्र 
से इनका विशेष संबंध हे । 
नाम--( ४४६३ ) कामेश्वरीप्रसाद, साहबरगंज (छपरा )। 
जनन्‍्म-काल--लगभग सं० १६९८। 
रचना-काल --सं ० १६८३ । 
-डदाहरण-- 
अब स्वार्थथम का परदा, सत्वर हटा दे मोहन ! 
अब आत्म-त्याग-रब्रि की, आभा दिखा दे मोहन । 
पूरव में फेल जावे, शुम देश-सक्ति लाली; 
मन - पन्चवों पे आशा, बूंद बिछा दे मोहन। 
महिला कमल-कली क्‍यों, श्रव लों व खिल रही है ? 
विद्यालय वहाकर, इनको खिला दे मोहन ! 
अजश्यान के निशाचर, हमको सता रहे हैं। 
चेंतन्य शर से इनकी, गरदन उदा दे मोहन! 
चेते, मिलें, खड़ी हों, स्वत्वों फो श्राज ले लें; 
बिगड़ी मेरी बना दे, झुभ दिन फिरा दे मोहन ! 
'लास--( ४४३४ ) गुलाबरल वाजपेयी “गुलाब! । 
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जन्म-काल--सँ० १६०८ 
झंथ--( १ ) चित्न-काव्य, ( २ ) कर्मरेखा, ( ३ ) मल्लिका, 
(४ ) स्फुट काव्य का विराट संग्रह । 
विवरण--आप सुमेरपुर, ज़िला उन्चाव-निवासी कान्यकुब्ज 
ब्राह्मण पं० कामेश्वर वाजपेयी के पुत्र हैं । 
उदाहरण--- 
धघट को मूं दो सतत मानसी स्यंक मुख ५ 
चंद्विका निशा को अधिकारिणी बनाओ ना 
नोच - नोच फेको नहिं सुंदर सुमन-माल , 
नीचे कर नैन-मीन सिकुड्ी लजाओ नां। 
कौन-सी पढ़ी है चूक बनी जो अजान ऐसी , 
रोष भरी मन ही में मंद झुसकाओ ना ; 
च्याकुल हैं, बिकल हैं. नेन से उठाय देखो , 
बाल कही सानो अब अंतर जलाओ ना । 
नाम--( ४४६४ ) जगन्नाथप्रसाद मिश्र बी० एलू०, पतौरे, 
द्रभंगा | 
जन्म-काल---लं० १६४२१ । 
रचना-काल-- लगभग सं० १६८३ । 
प्ंथ--सुफुट लेख । 
विवरण--आप भूमिहार श्राह्मण पं० रामठदार मिश्र के पुत्र 
हैं। 'कलकत्ता-समाचार' तथा “भारत-मित्र' पन्नों के संपादक. रह 
सुके हैं । 
नाम--( ४४३६ ) जगन्नाथप्रसाद्सिह, शीतलापुर। 
जन्म-काल--सं० १६६३ । 
सवना-काल---लगसग सें० १६८४ ॥ 
अंधथ--( ३ ) धघरोंदा, (२) बाल-विनय, (३ ) भारत-गीत । 
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विवरण--आप जाति के कायस्थ बात्रू दासोद्रसहायसिंह' 'कवि- 
डक. फिकर! के 3न्र हल || 
नाम--( ४४६७ ) हिज श्याम द्विवेदी, जिला बॉँदा । 
जन्‍्म-काल-- सं० १६६४ । 
नाम--( ४४६८ ) सार्केडेय पांडेय 'मधु', खरेंदा, सगवान- 
पुर ( शाहाबाद ) | 
जन्‍्म-काल--सं० १६६३ । 
रचना-काल--लगभग सं० १६८३, । 
विवरण---आप एक नवयुवक, उत्साही लेखक और “देश-लेवक! 
प्रश्न के संपादक हैं । 
उदाहरणु--- 
बल खाती मनहर पनिहारिन जल भरने नहि आईं ; 
भीनी आँगिया के तारों से हे हृदय काँकने आई। 
प्रेमस-नगर की साँकर गलि से नेह निवारत आई; 
छुबि-सर्यक के कितने चातक बाँध लजीली लाई। 
निर्मेल शीतल सरवर जल में प्रेम -मीन को पाई; 
उस्रक-मिम्क कर जानि अकेली छुवि-बंशीहि बर्काई। 
सुरभित भाव-कुसुम की साला जीवन धन पहनाई ; 
लोचन-लाज लगाम लगाकर समय सकोच चुराईं। 
नाम--( ४४६६ ) रघुवरदासजी महंत, ग्राम हारट, तहसील 
. हटा ( सध्यप्रांत ) | 
४»... जन्‍्म-काल--सं० १६४४८ | 
रचना-काल--सं० १६४८३ | 
प्रंथ--स्फुट कविताएँ । 
, विवरण--आप जुकौतिया ब्राह्मण पं० किशोरमसाद के पुत्र हैं । 
4बरम-सूपण! पत्र में श्ञापकी कविताएँ प्रायः निकला करती हैं । .... 
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उदाहरण--- 
कोटिन अनंग छुबि देख के निसार होय, 
कोटिन तरनि दुति सुकट पे छाई हे; 
नीलोट्पल सम लोचवनि की विशालं शुचि, 
पाँति पे रदों की प्रभा हीरों की लजाई है । 
विहँसि विचिन्न जिमि ऊषा की किरन होय, . 
तिरछी चितौनि चित माँफ में समाई हे; 
अनुपस आसा रघुरान साज आनन की, 
शांति-प्रदायिनी औ' संत खुखदाई है। 
नाम--( ४४०० ) रासेश्वरप्साद 'राम', बाढ़ ( पटना ) 
जन्म-काल--सं० १६९४८॥। 
उदाहरण-- | 
चाह नहीं है, रायबहादुर बनकर में इतराजँ; 
चाह नहीं है, बढ़ों-बढ़ों से समकर हाथ -मिलाऊँ। 
चाह नहीं है, लंदन जाकर मैं मिस्टर बन आऊँ; 
चाह नहीं है, बढ़े लाट का में मेंबर बन जाऊँ | 
चाह यही है, जीवन-पथ में राग-द्वेष से दूर रहूँ ; 
चाह यही है, हिंद-देश की सेवा में भरपूर रहूँ। 
चाह नहीं है, नेता बवकर सभा-भ्वन. में जाऊँ ; 
चाह नहीं है, जनता की में पूजा शीश चढ़ाऊँ। 
चाह नहीं है, कपट हृदय से त्यागवीर कहलाऊंँ ; 
चाह नहीं है, योगी बनकर तन में भस्म रसाऊँ। 
चाह यही जीवन की मेरे, दीनों का उद्धार कछें ; . 
चाह यही है, भारत मा का दिल-मिल बेड़ा पार करूँ | 
नाम--( ४४०१) सत्यनारायणसिंह, खुटांही .. पारु, 
मुजफ्फरपुर । ' ४ 


सं० १६४८४ चकऋ उत्तर नूतन धरे: 


जन्म-काल--सं० १६६४८ ॥। 

अंथ--( $ ) पद्च-शब्द-कोष, ( २ ) हिंदी-गीता आदि । 

विवरण --आप राजपूत-कुलोत्पन्न श्रीयुत महाराजसिंह के. 
पुन्न हैं । 

नास-- ( ४४०२ ) सुरेश्वर पाठक, विद्यालंकार, विशारद,. 
रतेठा, खड़गपुर, मु गेर । 

जन्म-काल--सं० १६६३ । 

रचना-काल-- लगभग सं० १६४३ | 

अंथ--( १ ) रचना-सर्यक,। (२) वंग-विजय, (३) सबरी' 
( उपन्यास ) । 

विवरण--आप पं० अजबलाल पाठक के पुत्र और “देश” पन्न. 
के सहकारी संपादक हैं । 

समय--संवत्‌ १६८४ के अन्य कविगण 

नाम--( ४४०३ ) अवधविहारी अवस्थी, “विमत्न' ( कवि ), 
कान्यकुब्ज ब्राह्मण । 

जन्म-काल--खसं० १६२६॥। 

कविता-काल--सं० १8४४ । 

अंथ--( $ ) नारी-संगीत-रल्नल। ( २ ) वेश्या-दोप-दर्शन;. 
(३ ) जुआ-दोष-दर्शन, ( ४ ) विधवा-विज्ञाप आदि । 
._ विवरण--सआदुतर्गज लखनऊ में हिंदू-समाज-सुधार कार्यात्रय 
खुला हुआ है | उसमें आपने कई वर्ष परिश्रम करके लोक-द्वित' 
. के कार्य किए । बहुत-ले भजन भी आपने बनाए हैं । 

नाम--( ४५०४ ) इश्वरीप्रसाद वर्मा 'शब्दाः शोभासदन; 
कमंगरगली, ( पटना सिटी )। 

जन्म-काल--सं० १६९६ । 
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उदाहरण-- 
कब तक देखे राह प्राणप्रिय ! इन मिलनोत्खुक नयनों से ; 
कव तक पी की लगन लगाऊँ इन बिरहाकुल बयनों से। 
कब तक हाय ! न दर्शन देकर मुझको कहो सताझ्नोगे ; 
कब तक दारुण विरह-व्यथा में और अधिक तड्पाश्रोगे । 
कब तक निष्ठुर बन जीवनधन ! सुझको नाथ रुलाओगे ; 
कब तक सेरे झुष्क हृदय में प्रेम - सुधा बरसाश्रोगे | 
कब तक हे मेरे श्रराष्य / मम दुःखित हृदय जुडाओगे ; 
कब तक निज चितवन दिखलाकर हिय की कली खिलाओगे । 
कब तक अपने कर - कमलों से सुंदर साज सजाओगे ; 
कब तक मिलन बारि बरसाकर सुख - तरुवर सरसाओगे-। 
कब तक प्रियतस बतलाओ तो, मीठी हँसी दँसाओगे ; 
नाम--( ४४०५ ) जगन्नाथप्रसाद मिश्र 'डपासका जौरा 
आअलापुर ग्राम ग्वालियर-राज्य-निवासी रंगलाल शास्त्री के पुत्र । 
जन्म-काल--सं० १६६६ । 
रचना-काल--सं० १६८४ । 
ग्रंथ --स्फुट रचना । 
उदाहरण-- ह 
अंबर पथ में बिखरी हों जब निख़री तारक-मालाएँ ; 
स्वागत करती हों निशेश का. गा-गाकर पिक बालाएँ। 
मलयजसमारुत में उठती हो किसी व्यथित की अंतिस घूल ; 
हँस-हँसकर नस वातायन से बरसाता हो शशघर फूल । 
इस दुखिया की सुख-समाधि पर खड़े-खड़े होते जाना; 
:... भरे पथ्िक संख्ति की स्खति से पल्ू-भर तो रोते जाना ! 
'नाम--( ४५०६ ) जेनेंद्रकुमार, दिल्ली । 
जम्म-काल--सं० १६६१ ( अलीगढ़ )।. . ' 
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अंथ--( ५ ) फॉसी, (२) परख, (३ ) वातायन, (४) स्पर्द्धा । 
... विवरण- गुरुकुल से आरंशिक शिक्षा पाई। अ्रसहयोग अआदि 
मे कुछ कार्य किया । परख पर हिंदोस्तानी एकेडेमी से पुरस्कार 
पाया । इस चास के अ्रम से एक आचीन कवि जेनद्रकिशोर परख 
फे लेखक तथा उपहार-भोक्ता इस अंथ में अन्यतन्न लिखे जा चुके हैं, 
और वह भाग छुप चुका है, किंतु परख के वास्तविक लेखक आप 
द्दी हैं। 
नाम--( ४४०७ ) उर्पेंद्रनाथः मिश्र शीतलपुर एकसा, 
( सारन ) । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६९६ । 
' “डउदीहरण-- 
शरद-वर्णन 

यहाँ आज क्या हा |! शरत्‌ पूणिमा है; 

उसी की सनोमोहिनी सत्‌ समा है। 

शरत्‌ शर्वरी सुंदरी-सी बनी हे; 

सुधा - धाम को पा सुधा में सनी है । 

चकोरी लखो चंचु हैं चटपटाती ; 

कली केरवी भनाज से सुस्किराती | 

महामोद्‌ का राज्य सानो सु छाया; 

तमस्तोम का सत्व. संहार पाया । 

सधून्मत गाते अली कूमते हैं; 

खिले पुष्प वाज़्ास्थ को चूसते हैं। 

कहीं कुछ - के - कुंड आनंद छाके ; 

चने  केरवी , कामिनी केश वॉँछे। : 

अमे दे कहीं गंध की लूट ठाने॥ 

उसको नहीं चाँदनी-  रेन माने। - 
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न पे पश्षचिनी कौमुदी-सोद-मातीड3 
सत्ती को नहीं लंपटी ऋषि भादी। 
फही चाँदनी-चक्र में चक्र-माला ; 
हुई चक्रिता पा रही है कसाला। 
नाम--( ४४०४ ) गंगासिंह एच ० एच० सहाराजा चरखारो। 
अंध--तरंग-मंगल ( १६६४ ), ( प्र० ज्रे० रि० ) । 
विवरण--और भी कई पंथ बनाए हैं। आपको हिंदी-कविता से! 
विशेष्ठ प्रेस था । 
नाम--( ४९०६ ) सदनमोहन मिहिर। 
जन्म-काज़्--सं० १६४६ । 
अंध--( १) निसर्ग-गीत, (२) जीवन-गीत, (४) प्रेम« 
गीत, ( ४ ) प्रकृति-कौतुक-वंदुना, ( £ ) खोज । 
विवरण--आप नंदूलाल मिहिर के पुत्र हैं । 
उदाहरण 
हे मेरे आराध्य देव, केसी हे तेरी माया। 
जब-जब तुमसे मिलने आईं, कभी न तुमको पाया ;: 
नेत्र थके पश्ु-बाट जोहते, अब तो अश्रू, निकलता ।' 
दयासिधु हो, दया न आती सुनकर मेरी दीन पुकार ; 
अच्छा प्रियतम, तुम्हीं बता दो, केसे करूँ तुम्हें में प्यार ? 
नाम--( ४९१० ) मंगलप्रसाद विश्वकर्मो । 
जन्‍्स-काल--सं० १६२६। 
अंथ--( १ ) शेरसिंह, ( २ ) उत्सगं, ( ३) रोशनआरा, ( ४) 
सस्‍्फुट कविता । ( खढ़ी बोली की रचना करते हैं ) । 
नाम--( ४४११ ) संगल्लांप्रसाद्सिह, पोखरपुर परसा 
( सारन ), बिहार-प्रांत ्ि 
जन्म-काल--संब १६६४ .। . 
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रचना-काल--सं० १६८४ । 

अंध--( ५ ) विहार के नवयुवक-हृदय (दो भाग ), (२) 
बिद्दार के प्राचीन हिंदी-लेखक और कवि । ; 

विवरण---आप बिहार-प्रांत के एक काव्यानुरागी एवं साहित्यो- 
त्साही नवयुवक लेखक हैं। आप ठाकुर रामबहादुरसिंहजी के पुत्र हैं 
हम लोगों को इस भाग कीं रचना में आपसे विशेष सहायता मिली 
: है। एतदर्थ आपको धन्यवाद है । 

नाम--( ४४१२ ) रामअवतार शर्मा खरोधी, भवानपुर 
६ पत्नाम ) | 

जन्म-काल--सं० १६९६ । 

थ--( $ ) भारतवष का इविहास, (२ ) अनुवाद-प्रभाकर, 
(३६ ) शॉडिक-जाति का इतिहास । 

उदाहरण--- 

विद्या का वर्ण न 

है| अद्दनिश इस जगत में ज्योत्ति जिसकी जागती; 

देखते जिसकी प्रभा हिय की ज्मी है भागती | 

वाद जिसकी मूक दो लाचार पशुता मानती;$ 

देख जिसको साधुता शठता ने हडता उाचती। 

तेज जिसका हे निराला देखकर जिसकी लपठ; 

है भकलसती सूर्खता मिटते मनुज के छुल-कपट। 

जो अ्रल्लौकिक वस्तु है, पे थ्रा धरा पे शोसती 

देव-किन्नर - नाग - नर - जद - भाक्ष - मन को मोहती ॥ 

व्योम - भू - पाताल में जिसकी छुटाएं' सोहतीं; 

विश्व की सारी कलाएँ बाट जिसकी जोहतों। 

नाम--( ४४१३ ) रामप्रताप शुक्त विशारद । 

जन्म-काल--सं० १६६४ ॥ 
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रचना-काल--सं० १६८४॥ ' 

अंथ--स्फुट समस्या-पूर्ति आदि । 

विवरण--बनारस-राज्य के बरकोट्टं में जन्म, ' आजकल बंबई में 
(स्थित, सार्वजनिक कार्यकर्ता, देश तथा- समाज-सुधारक संज्जन पुरुष, 
विविध कला-कुशल, एक: चर्खा ऐसा बनाया ह, जो प्रवास में 
साथ: रह सकता है । सरयपारीण ब्राह्मण हैं । 

नाम--( ४४१४ ) त्रजजीवनलाल । 

जन्म-काल--सं० १६२६१ 

अँध--स्फुट पद । 

विवरण--राधावज्ञभीय । 

नाम--(४९१४) शंकरप्रसाद दीक्षित, बिछलखा (बाराबंकी)। 

जन्म-काल---सं० १६६० । 

रचना-काल--सं० १६८४ । ह 

विवरण--आपके लिखे हुए अनेक ग्र'थ हैं । उनमें से 'सत्यमूर्ति 
हरिश्चंद्र-्तारा नामक एु है । आप लेखक के साथ-ही-साथ कवि 
तथा वक्ता भी हैं, और आजकल जेन-हितेच्छु आवक-मंडल, रतलाम 
की ओर से 'व्याख्याब-सार-संग्रह'-नामक पुस्तकमाला के संपादक हैं । 

नाम---( ४४१६ ) सुखलाल शास्त्री | 

जन्म-काल--सं० $8%8& । 

रचना-काल--सं० ६६८४ ! 

ग्रंथ--स्फुट छेद । 

विवरण--राधावज्लसीय । दि 

नाम--( ४९१७ ) हरिकृष्ण प्रेमी! विजयवर्गीय । 

जन्मन्काल--लगभग खं० १६६२ । | 

रचना-काल--सं० १६८४ । -!.. 

अंधथ--भाँखों से ( कविता )। 
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विवरण--त्यागभूमि पत्र के सहायक संपादक रहे हैं । 
समय--संवत्‌ १६८४ के अन्य कविगण 
. नाम--( ४४१८ ) अभिरास शर्मा कानपुर-निवासी । 
जन्म-काल--लगसग सं० १६६० । 
रचना-काल--सं० $8८४६। 
विपचरण--“अचल' और 'ुक्क-संगीत' ऋापकी सामयिक कृतियाँ 
हैं। अंतिम पुस्तक में प्रशयेश के भी छुंद हैं । 
, नाम--( ४४१६ ) प्रो० आदित्य शर्मा एमू० ए०, अनूप 
के भाई, नवीनगर, सीतापुर-निवासी | 
जन्म-काल-- लगभरा स॑० १९६० । 
सचना-काल--सं० १६८६ । 
विवरण--रुफुट काव्य खड्टी बोली में । 
नाम--( ४४२० ) कमरुद्दीन ग्राम रीडमलपुर, रियासत 
बीकानेर । 
जन्म-काल-- लगसग सं० १६६० । 
अंथ--फुटकर कविता । 
विवरण---यह जाति के मुसलमान रियासत बीकानेर के सु गी* 
विभाग में नायव गिरदावर हैं। ठाकुर चतुरसिह, राष्ट्रवर, बीकानेर 
को संबोधित करके इन्होंने कुछ सोरठे लिखे हैं। [ उक्त ठाकुर साहब, 
द्वारा यह कवि छात हुए हैं ] 
उदाहरण--- । । 
चोर नहीं ले जाय, पावक में भी ना जले; 
* * जो विद्या पढ़ जाय, चित पर रह नित “चतरजी'। 
- . काल महा बलवंत, वढ़ा-बढ़ा इन खाइया; 
2... इम तुम कौन गिनंत, 'चुग-चुग लीना चतरजी। 
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सात; पिता, सुत, नार कोई नहीं संगी हुवे ; 
सतलब से संसार,. चोडे . दीसे चतरजी । 
नाम--( ४४२१ ) करुणाशंकर झेल “रुणेश' कानपुर- 
निवासी । | ह 
जनन्‍्म-काल--लगभग सं० १६६० । 
रचना-काल --सं० १६८४ १ 
विवरण--स्फुट पद्चकार । 
नाम--( ४५२२ ) कालीप्रसाद भटनाएः पविरही' । 
जन्म-काल--सं० १६६२ स्वालियर-राज्यांतगत कुंसराज-प्राम, 
पिता का नाम भस्सनलाल । है)... 
रचना-काल--सं० १६#फर* १ 
अंथ--स्फुट रचना । ह 
विवरण--आपको कुछ कविताओं पर पदक भी प्राप्त हुएडें। 
छविता में चित्त लुभानेवाल्ी नवीनता एवं रहस्यात्मिका सदूवृत्ति है । 
उदाहरण--- हे 
* तुम प्रकाश हो; अंधकार में, कैसे तुमको पाऊँ ? 
इस असीम अँतर को हा | मैं कैसे आज मिटाऊँ? 
तुम आते हो, मैं सकचाकर अपना #॑ छिपाता ; 
तुम जाते हो रूठ, तभी मैं सिर छुनकर पछुताता । 
करता हूँ. प्रस्ताव डपा के ह्वारा हे प्राणेश + 
क्या मिलना स्वीकार करोगे घर संध्या का वेश ९ 
नाम--( ४१५२३ ) गदाधरप्रसाद वेच्च, लखनऊ । 
रचना-काल--खं० १६८६४ । ह 
ग्रंथ--(१) ब्रज-आनंद-विनोद, (२) वारहसासा, (३) सत्यसागर, 
(४) सत्याय्थप्रकाश का पद्चमथ अचुबाद । गो० तुलसी दास की 
धर बहुत सरल तथा रोचक भाषा में किया है, जिसमें ६०० सफे हैं । 
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: भनाम-( ४६२४ ) गंधर्ंसिह वर्मा 'ललिल! लश्कर, 
न्वालियर-निवासी | 
जन्म-काल---सं० १8६४ । 
रचना-काल--सं० १६८४ । 
अंध--रुफुट रचना । 
उदाहरण--- 
ऊपा, विछा सुनहला अंचल नित्य साँगती हो क्‍यों भीख ? 
निदनीय यह काय तुम्हें करने की किसने दी है सीख ? 
कहा उपा ने भारत सा हित मैंने लिया भिक्षुणी-वेष ; 
क्योंकि फटे अंचल सें उसके भिक्षात्त्ति न रहती शेष । 
इसीलिये निज स्वरण्चल में फेला सकल विश्व-भर में; 
साँगा करती हूँ. स्वराज्य-कण गान्गाकर मीठे स्वर में। 
नाम--( ४४२९ ) जगन्नाथप्रसाद 'सिलिद” खन्नी मुरार- 
छावनी, ग्वालियर-निवासी । 
जन्म-काल--सं० १६६०१ 
रचना-काल--से० १६४८४ । 
अंथ--प्रताप-प्रतिशा नाटक इत्यादि । 
विवरण--नव सांव-युक्न अच्छी रचना है । 
. डदाहरण--- 
कालकृद विप कुटिल एक में, सरल एक में संजीवन ; 
एक नयन |सें मरण तुम्हारे, एक नयन से हे जीवन ॥ 
सूजन निखिल छुंदों का करते, खेल-खेल में युगलोचन ; 
एक पलक में मुँदती रजनी, एक पलक में खुलंता दिन। 
कीड़ा का क्रय सुजन विसजन, भ्चलित है अतिदिन प्रतिष्षण ६ 
“कितना अस्थिर है लीलामय पलकों का- उत्थान-पतन'। 
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' नाम--( ४४२६ ) दीनानाथ व्यास उज्जन-निवासी, पिता: 
का नाम पं० बालमुकुंद व्यास । । 
जन्म-काल--सं० १६६६ । 
रचना-काल---सं० १६८६४ । 
अथ---'समर्पण” नाटिका पथ-बंध तथा सफुट लेख । 
विवरण--उज्मैन-राजकीय पाठशाला में हिंदी-अध्यापक हैं + 
उदाहरण-- ह॒ । 
' चाहिए. न कोमल चपल बालरूप तेरा, 
ब'दावन रास के अनेक रासधारी हैं; 
चाहिए न योगिन तुम्हारा सुविशाल रूप, 
सोहन तुम्हारी धर्शीक्षता न प्यारी हे ४ 
योग-याग फेरे में पड़े हैं उन्हें सिद्धि हारा 
लोभ में लुभाते यही आदत तुम्हारी हे ; 
मेरे हृदयेश तुम मुझसे करो न छुल, ह 
मंद मुसका दो यही याचना हंसारी है | - 
नाम--( ४४२७ ) देवीप्रसाद श्रीवास्तव | 
जन्म-काल--सं० १६६० ॥ 
विवरण--आप गद्य एवं पद्म के लेखक हैं। 
नाम--( ४९२८ ) प्रथ्वीपालसिह बी० ए०, एलू-एल ०. बी०$: 
लखनऊ | 
जन्म-काल--लगभग सं० १६६० । 
रचना-काल--सं० १६८४ । 
विवरण--स्फुट लेखकार । . 
नास--( ४९२६ ) प्रभाकर श्रीखंडे ्रेम! 
. जन्म-काल--सं० १६६३। ह 
रचना-काल--सं> १६१८२ |. 
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अंथ--रफुट छुंद पत्न-पन्निकाओं में म्रकाशित । 
विवरण--महाराष्ट्र ब्ह्मण पं० बालकृष्ण राव के घुत्र, उरई ज़िला 
जालोन-निवासी, खड़ी बोली के युवक कवि तथा सुयोग्य चित्रकार 0 
आजकल सतना में डाइंग-मास्टर और घर के रईस ज़्सींदार हैं । 
उदाहरण--- 
बंदे सातुभूसि सनभावन । 
सुकुट हिमालय खजित अनुपम पन्ना-रत्न सुदावन ; 
विविध, औषधों से आरोपित कुंतल कांति बढ़ावन। 
हरिद्वार, काशी, अवंतिका, भमाँग मोद उपजावन ; 
लटके लंटें जाहवी, यमुना पावन हू की पावन । 
बंदी प्राय, गया झऔवा, स्तन बंग विहार दिखावन 
सैथिल, गौड़, उभय ब्राह्‌ उर, द्वविड़ देश दरसावन। 
कटि बृंदेल, जानु मालव, पंजाब सुधा - रस - सावन ; 
चरण दिव्य मदरास - बंबई कीर्ति कलित सरसावन। 
नाम--( ४४३० ) प्रेस भटनागर, बुलंदशहर । 
जन्‍्स-काल-- लगभग सं० १६७२ | 
श्चना-काज़--सं० १६८९ । 
विवरण--आप कहानियाँ अच्छी खिखते हैं। ऊपा के कहानी* 
अंक का संपादन भी किया है । 
भाम---( ४५३१ ) बद्रीनाथ शसों भमघुकर' | 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६९ । 
'. रचना-काल---सँं० १६८५ । 
अंथ--स्फुट छुंद तथा समस्या-पूर्तियाँ । 
विवरण--केतकी० पो० देव० ज़िला गया के निवासी हैं। समस्या- 
पूर्ति पर पदुक तथा उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। इधर '्थाजा 
इनके हरिजन-संवंधी क्ेख निकले हैं । जेलन्यान्ना कर घुके हैं । 
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नाम--( ४४३२ ) बलदेवप्रसाद । 
“ जनन्‍्म-कांल-सं० १६६६। 
रचना-काल--सं० १६४८६ । 
अंथ--सफुट लेख और छंद । 
विवरण--सकरकंद गली, काशी निवासी । इनके पिता-पितामह' 
संस्कृत के प्रसिद्ध पंडित तथा चैद्य थे । 
उदाहरणए-- 
री चल्ल उस जगती के अंचल), जहाँ सत्य संसार नहो; 
जहाँ हृदय के रंग-संच पर, चिता नृत्य अपार न हो। 
चल-चल उस जगती के अंचल, जहाँ प्रेम-व्यापार न हो ; 
जहाँ बनावट भीगी चितवन का, दिल पर आभार न हो । 
पदि्नि-मणि-स्यंद्न के पहियों से, पीसे जाते तारे रोज; 
किरण चूर्ण क्या तुम उनकी हो, पिसते जो कि विचारे रोज । 
घूलि-कर्ों को साथ लिए हो, देती हो इस भाँति प्रबोध ; 
पद-दलितों से प्रेम हृदयन्धर, मिलता रूट संसार अबोध | . 
नास--( ४९४३३ ) महादेवी बसी, प्रयाग-निवासिनी | - 
जन्म-काल---खं० १६६४ । 
रचना-काल--सं० १8८९ । 
अंध--( १) नीहार, (२) रश्मि। ( दोनो इनके पद्यों के 
संप्रह हैं ) । 
विवरण --यह रहस्थवादात्सिका रचना करती हैं। अच्छी कवचिश्री हैं। 
नाम--( ४५३४ ) माताप्रसाद त्रिपाठी 'महेशा लश्कर, 
अवालियर-निवासी । 
जन्म-काल--सं० १६६४५ । 
, रचना-काल--सं० १४८४ । 
अंथ--स्फुट रचना । 
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विवरण--आप लश्कर सें अध्यापक थे । अब तबदीली हो गईं है । 
उदाहरण-- 
जल-थधल अनल-अनिल' कण-कण में नवजीवन सत्वर भर दे | 
हत्तंत्री की स्वर-लहरी से विश्व-मंच मंकृत कर दे। 
तेरी मधुमय मादक तान सुनकर जागे हिंदुस्तान । 
सधुर रागिनी गा वीणा पर कर दे पुनः प्रेम-संचार ; 
तान-तान पर भोहिंत होकर बलि-बलि जादे सब संसार । 
तेरे मंजुल मंगल गान सुनकर जागे हिंदुस्तान । 
नाम--( ४१३९ ) लक्ष्मीशंकर मिश्र अरुण” बी० ए०, 
चखनऊ | 
जन्स-काल--लगभग सं० १६६६ । 
रचना-काल--सं० १४८४ । 
विवरण --गरुप-ल्ेखक । इनकी सत्री श्रीमती “चकोरीजी' अच्छी 
'कविता करती हैं । 
नाम--( ४४३६ ) रामेश्वरोदेवी मिश्र “वकोरी', लखनऊ। 
जन्म-काल---लगभग सं० १६७० । 
रचना-काल--लगभग सं० $ ६8८६ । 
विवरंण--आप लघष्तमीशंकर मिश्र श्ररुण!' की धर्मपली हैं । 
-उच्च कोटि की पत्र-पत्रिकाओं में आपकी रचनाएँ कई वर्षा से 
“निकल रही हैं । अच्छी कविता करती हैं । 
नाम--( ४४३७ ) ललितादेवी पाठक बी० ए०, प्रयाग । 
जन्‍्म-काल--लगभग सं० १६६८॥ 
रचना-काल--सं० १४८९ । 
विवरण--आप स्वर्गीय श्रीधर पाठक की सुपुन्नी हैं । हिंदी की 
अच्छी लेखिका हैं । 
नाम--( ४६३८ ) लक्ष्मीनारायणसिंहजी 'सुधांशु' । 


ऊ#३६ मिंभ्रबंधु-विनोद सं>० १४८४ चक्र. 


, जन्म-काल--सं० १६४६४ ॥। 

अंथ--( १ ) कुमार ( संपादक कुसार-समिति; भागलपुर );. 
(३२) आत-प्रेम (प्रकाशक, वासुदेव-संडल, पूरिया ), (३ )- 
गुलाब की कलियाँ ( प्रकाशक, आनंद-पुस्तकमाला, पूणिया ), (४) 
रस-रंग ( प्रकाशक, सरस्वती-प्रेस, काशी ) । 

विवरण--आपका जन्म रूपसपुर ( पो० घमदाहा, ज़िला पूणिया, 
बिहार ) आस में हुआ था। आप बंदेले क्षत्रिय हैं। आरंभ से ही' 
आपको हिंदी से अनन्य प्रेम है | स्कृत्र-जीवन सें ही कुछ विद्यार्थियों 
ने 'कुमार'-नामक मासिक पन्न छुपाकर प्रकाशित किया, और आप: 
उसके संपादक बने । उसके बाद “आतृ-प्रेम'-लासक एक उपन्यास 
लिखा गया, और छुपा । नव रसों पर एक-एक गरलप 'लिखकर 
आपने 'रस-रंग” प्रकाशित कराया, अ्रनंतर आहहखंड का आंदोलन 
उठाया गया । आप सम्रतिं उसी की गवेषणा कर रहे हैं । 


नाम--( ४३३६ ) श्यासापत्ति पांडेय एमू० ए०, बिहार-प्रांत-- 
निवासी । 

जन्म-काल--लगभसग सं० १६६४ । 

रचना-काल--सं० १६४८४ । : 

विचरण---गद्य-पद्यकार । 

नास--( ४४४० ) श्रीरलत्न शुक्ल । 

जन्म-काल--सं० १६६० । 

विवरण-- ज़िला उन्ञाव-निवासी हिंदी के उत्साही लेखक । 

'नाम--( ४६४१ ) सत्यत्रत शर्मा 'सुजन' मसुस्तफ़ापुर,.. 
पटना | 

जन्म-काल--सं० १६६८ ।॥ 

' अंध--कतिका ( कविता-संग्रह ) ।. 


सें० १६४८४ चक्र उत्तर चूतन , द्ह्रैक 


विवरण--आप पं० रामावतार मिश्र के पुत्र और एक उत्साही 
, नवयुवक कवि हैं । 


नाम--( ४४४२ ) सुधारानी विशारद, ग्वालियर | 

जन्म-फाल--लगसर सं० १६६७ | 

'रचना-काल--सं० १४८४ । 

विवरण --आप हिंदी की अच्छी लेखिका हैं । 

नाम--( ४९४३ ) हनुमदयाल अबस्थी हलुमंत कवि! | 

जन्म-काल--सं० १६६० । 

अंथ--बजरंग-बावती । 

विवरण--पिता का नास श्यामलाल अवस्थी। पितृ-वियोग 
ओे इन कवि का पालन इनके मामा ने किया । 


उदाहरण--- 

भालु - कपि - कटक बटोरिबे के हेतु धाय 

चारिहु दिसान के गिरिव पर जातो कौन; 
बृहद बलीस बालि कीस को कराके बध  ., 

सो कित सुकंठ को सुराज पे बिठातो कौन । 
कूदि जातो उदृधि अगाघ कौन सिंह सम, 

ललकि छाँगूर ही ते लंक को . जरातो कोन; 
होतो हलुमंत-बली पीर जो न पक्त में, तो 

साँची सुधि रामजी को सीय की सुनातो कौन ॥ १ ॥ 
बाल-रबि के-लो बर बदन कपीस को है, 

स्वर्न - से सरीर॒पे लेगूर लमकत है; 
पीत कंज से हैं मंज नेन पीत रंग चारे, 

अर, बिलोकि काल को करेजो घधमकत है। 

. लोम-लता राजत कपीस कमनीय, जाकी 
दुति दमकत जेसे बिब्जु चसकत हे; 


द्श्प मिश्रबंघु-विनोद सं० १६८२ चंक. 
बच्ध नखवारे की सु हाँक हुमकत, मानो. 


सीस पे गनीमन के गाज गमकत हे ॥२ ४ 


नाम--( ४४४४ ) हरस्वरूपजी मिश्र 'हरेश”, लश्कर ग्वालि- 
यर-निवासी । पिता का नाम मुन्नाज्नालजी सिश्र एमूं० ए०। 


जन्म-काल--सं० १६६४ । 

रचना-काल--सं ० १६४८९ । 

अंथ--सफुट रचना । ॥ 

'विवरण--आप आगरा-कॉलेज से इस साल एम््र० ए० तथा ला: 
का इम्तिहान देंगे । कविता की ओर विशेष रुचि रखते हैं । 


डउदाहरणु--- 
भावना की भूख में उड़ाता गुंग फा-सा गुड़, 
तेरूँ बना हंस कल्पना के सानसर में ; 
तरल तरंगों में बनाके नाव कागज की 
तिनके की तरह चलाऊँ दिन - भर में। 
खाता रहता हूँ मनमाने मनमोदक में, 
हँसता हूँ देख - देख मंजुल मुकर में; 
जानता नहीं हूँ कौन-सा है घर मेरा, कितु 


घूमता हूँ अपना समझ घर-घर में। 


नाम--( ४५४५ ) हरिकृष्ण 'प्रेमी', शुना ग्वालियर-राज्य- 
निवासी । 
जन्मन्काल--सं० १६६४८ ॥। 


रचना-काल--सं० १६८९ । 
प्रंथ--स्फुट कंथिता । 


सं० ३६१८६ चक्र उत्तर नूतन द३३ 


विवरण--कऋविता अच्छी करते हैं। उद्धव भावनयुक्ष देश-मेमी' 
होने के कारण आप इस समय जेल में हैं । 
उदाहरण --- 
अआँखों में क्या-क्या हे देख आँखों से श्ँखेंचाले; 
इन आँखों ने घना दिए हैं लाखों अंधे मतवाले। 
इन पापिन आँखों ने तुमको यदि व कभी देखा होता; 
तो भेरी फूटी क्रिस्मत में कुछ सुख का लेखा होता । 
दिप भी है, पीयूष वही है, प्रेम ऋरे यह क्या माया ? 
अखिल विश्व की व्यथा तुझे क्या केवल यह प्रेसी भाया । 
नाम--( ४४४६ ) हरिमोहन मा बी० ए० ( ऑन %. 
बाजीतपुर, मुजफ्फरपुर | 
जन्स-काल--खं० १६६४ । 
रवना-काल-- लगभग सें० १६४८४ । 
प्रंथ--स्फुट लेख तथा कविताएं । 
विवरण--आप “बालकः पत्र के सहकारी संपादक पं० जनादेव 
भा 'जनसीदन' कवि के पुत्र हैं । 
समय--संवत्‌ १६८६ के अन्य कविगण 
नास--( ४६४४७ ) इ'दुमती शर्मा, पटना । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६६ ॥ 


अंध---रफुट लेख । 
पिवरण--यह स्वर्गीय श्रीयुत प॑० रामावतारजी एस्‌० ए०, एटनह" 
की सुपुन्नी हैं । ह 


नाम --( ४६४८ ) कालीचरण विशारद्‌। 
जन्‍्म-फाल--संब १६६४ । 
अंथ--रफुट छंद । . 
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... विवरण--ड्राह्टनगंज-निंवासी वैश्य, सज्यन युवक, लेखक कौर 
कवि हैं । 
नाम--( ४९४४६ ) जगदीशनारायण तिवारी | 
जन्स-काल--खं० १६६६४ । 
अंध--( १ ) गो-विलाप, ( २) पाश्चात्य सभ्यता का दिवाला, 

६ ३ ) भक्ति-रहस्य, ( ४ ) कृष्ण-उपदेश । 
विवरण --आप हिस्मतपुर, ज़िला बलिया-निवासी पंडित अंबिका- ., 

'असाद सरयूपारीण बाह्मण के पुत्र और साप्ताहिक युगांतर के संपादक हैं । 

. नाम--( ४९९० ) ब्रह्मोदेवी, बुलंदशहर । 
जन्म-कॉल--लगसग सं० १६७० | 
रचना-काल--सं० १६८६ । 
विवरण -- आप नित्यानंद शर्मो एमू० ए० की धमपत्नी हैं । एफ़्० 

'ए० तक अँगरेज़ी-शिक्षा प्राप्त की है। आपके हिंदी के लेख पत्नि- 

'काओं में निकलते रहते हैं । ! 

* नाम--( ४९५१ ) भगवतोप्रसाद त्रिवेदी 'करुणेश । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६६६ ॥ /ा 
रचना-काल-- सं ० १६८६ ॥। 
अथ--रुफुट छुंद । 
विवरण--गढ़ी डाकज़ाना मोहनलालगंज, जिला लखनऊ में 

जन्म । आजकल दुगावाँ में रहते हैं । इनके पूव॑जों ने ज़िला 

५ खाराबंकी का त्रिवेदीगंज बसाया तथा वहीं वास अहण किया। 
उदाहरण-- 


पुनीत परिचय 
दीन का दुकूल हूँ, कलिदजा का. कूल हूँ में 
रूप में मनुष्य, यही बिधना की भूल हूँ ;. 


प्पे 
खें० १६८६ -  ऊत्तर नूतन ६४१ 


देश-प्रेमियों के सनोध्याद का रसाल हूं मैं 
उन्हीं के मनोरथ - गयंद की में मूल हूँ । 
सुकवि जनों के घंउ-हार का तो फूल 
कृष्ण-राधिका के पयन्‍्तल को में धूल हूं; 
हिंदी, दिद-रेश की समुन्नति का मूल हूँ में 
ह शारदा भवानी का में भक्त अज॒छूल हू 
“ नाम--( ४५१२ ) भूघरनाथ मिश्र । 
जनन्‍्म-काल--सं० १६९६४ १ 
' रचना-कांख--सं० १६८५ 
: अँथ--स्फुट छंद । 
विवरण--रामपर कलाँ, ज़िला सीतापुर के पं० प्रभुदयात 
पिश्र के पुत्र तथा पं० अनूप शर्मा के शिष्य हैं । आप प्रायः वीर- 
इस की रचना करते हैं । ः 
नाम--( ४५५३ ) रासलखन पाडय | 
' ज्न्‍्म-काज्न--सं० १६९६१ । 
ग्रंथ--( १ ) वसंतन-सुधा, (२ ) विज्ञय-वाटिका, ( ३ ):लखन- 
विनोद । , 
विवरण--सुहस्मदपुर, ज़िला गोंडा-निवासी । . | 
नाम- ( ४४५४ ) रामेश्वरलाल राँँटिया सरदारशहंर, 
रियासत बीकानेर । ह ' 
जन्म-काल--सं? १६३६९॥। 
#: : अंध--स्फुट कविताएँ । 
नाम--( ४५६४ ) पविद्यावतीरेवी .हरफुर जान, शजेपट्री 
(सारन ) | । ५ 
जन्म-काल-लें० १६६९। (3५ है जेल ब 5 अदा 
दिवरण--आप क्षत्रिय-छल्ोत्पन्ञा श्रीयुत- कृष्णबहादुरसिह की 
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पुत्री तथा गुरुकुल की स्नातिकता हैं। सत्री-शिक्षा. और समाज-सुधार- 
संबंधी. आपके. हिंदी लेख पश्र-पश्चिकाओं में प्रायः निकछा करते हैं ६ 

नाम--( ४६२६ ) शंभुद्याल दीक्षित 'द्विज शंसु' लखनऊ- 
निवासी । 

रचना-फाल--सं० १६८६ । 

प्रंथ-- अ्रक्ृत-पचीसी । ह 

नाम--( ४१५७ ) श्यामसुंदर घंतुर्वेदी, मैनपुरी !. 

जन्स-काल--सं० १६६१ । 

विवरण --यह पं० गंदालालजी मिश्र के.पुन्न हैं । कलकते में आप 
'उद्योग' पत्र का संपादन करते हैं । ग्रापकी कविता घजमाषा 
: भौर खड़ी बोली दोनो में होती हे । 
ह समय--संदत्तू १६८७ 

नाम-- (४५२५८) अवधविहा रोलाल शर्मा 'विमल' लखनऊ | 

रचना-काल--सं० १६८७ । 

झंथ--( १ ) नारी-लंगीत-रत्ष ( ४ भाग ), (२) जुआ-दोष- 
दर्शन, (हे ) वेश्या-दोष-दर्शन आदि कई अंय । 

विवरण---खड़ी वोली के लेखक ( 

साम--( ४४६६ ) कल्याणकुसार ( जन )। 

जन्‍्म-काल--सं० १६६७ । 

रचना-काल--लं० १४८७ | | 

मंथ--( १ ) कविता-कुज, (२ ) शारदा-स्तवन, .( ३ ) हृदय 
की आब ( जल )) (४ ) भंकार तथा वीर-रस की कविताएँ 'बींर" 
. बाणी' और “आदर्श जैन! पत्रों में छुपी ैं। . ' 
दिवरण--रामएुर-राज्य-निधासी खंडेद्वाल केन हैं ।. 
नास--( ४९६० ) घंद्रकला | 
' जन्‍्स-काल--सं० १४६६ ॥। 


सं० १६८८ उत्तर चूत्तन रु] 


रचना-काल--सं० १६४७ । 
,.. अथ--स्फुड छंद । ! ह 
: , विवरण--खेरा, ज़िला सीतापुर के पं० ध्योध्याप्रसाद पस्रिपाडी 
की घुत्नी तथा पं० मूधर सिश्र की स्री हैँ । इनकी रचनाएँ “पतमान! 
प्रश्ति पन्नों में कभी-की प्रकाशित होती हैं । है 
. चाम--( ४९६१ ) धन्यकमार € जैन ) | 

जन्म-काल-- सं० १६६७ । 

रचना-काल-- सं० १६८७ । 

अंथ-८( $ ) भेड़िया-घसान ( परशुराम ), (२ ) गएप-गुच्छु 
' ( रवॉीद्रनाथ ), (३) छुसुदिवी (रवींद्र ) (४) रूल की चिट्ठी 
( रचींद् ) (६ ) छांव कण ( रचींद ), (६ ) घोड़शी ( रचींद्र ), 
(७ ) घसंतकुमारी-नाटिका, ( ८ ) श्रायक-धर्म-शिक्षा । हा 

विवरण--“पतञ्मावत्ती पुरवलि', जेननाज़ट और विशाल भारत क्ले 
संपादकीय विभाग में कार्य करनेवाले तथा बँगला से हिंदी-अनुवादक 
पुर्व॑ सौलिक कहानी-लेखक हैं । 

भास--( ४९६२ ) नंदकिशोर का स्थान श्रीनगर, डाकस्ताना 
बेतिया, चंपारन। 

रचना-काल--सं० १६८७ । 

ग्रंथ--पिय-मिलन । 

विवरण--ऊड़ी बोली का पथ-अंथ । ॥ 

साम--( ४२६३ ) दिंध्येश्वरीप्रसादर्सिष । 

अस्म-काल--लं०ण १६६५ । . 

आंथ--शाम के न्याय । 

विवरण--काशी-निवासी । आप अभी विदार्थी-दृशा में हैं 

ससय--संदत्‌ १६८८ 
नास--( ४४६४ ) इदिरादेदी, इंदौर । 
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जन्म-काल-- लगभग सं० १६७२ | 
रचना-काल--सँ० १६८८ | 

/” - नविवरण--आपने साहित्य-सम्मेलन से 'साहित्यरत्” की परीक्षा 

पास की है । कविता अ्रच्छी करती हैं । इदौर-राज्य के होम भेंबर की 

पुम्री 

नाम--( ४९६९ ) ओमप्रकाश * भागव “उमेश” लश्कर, 
शवालियर-निवासी । 

जन्म-काल--सं० १६७१ । 
” रचना-काल-सं०» १६&८८। 

अंथ--स्फुट रचना । 

विवरण--आपं इस समय पविक्दोरिया-कॉलेज, लश्कर में बी० 
धुस-सी - के विद्यार्थी हैं । कविता-प्रेमी हैं । 

. छदाहरण-- 
अलसाई मादक आँखों से देखा प्रियतम का झुसकाना $ 
नहीं भूल श्कता जीवन सें वह तेरा आना-जाना । 

'  पकेतनी बार विश्व-आऑंगर में देखा तेरा इठलाना; 
सुझे याद हैं उस अतीत का सरिता-तट आकृुल गाना। 
लुप्त हुई जीवन की सारी प्यारी वे मादक घट़ियाँ 
केचल रहीं खटकती उर में क्ियः अतीत की फुल्रमंड़ियाँ । 

नाम--( ४९१३ ) प्यासलाल श्रीवास्तव ( डॉक्टर ), प्रयाग । 

जन्स-काल--सं० १६४२ । 

रचना-कांस --खस० ६६४८८ ॥। 

ग्रंथ-- अंकगणित दो भाग । ] 

जिवरण--रीडर गणित इत्ाहाबाद-विश्वविद्यालय में हैं 

नाम--( ४९६७ )  ब्रजकिशोर शर्मा .ब्रजश' ग्वालियर- 
राज्यांतगंत भिंड-निवासो | । 


[ 
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जनन्‍्म-फाल--सं७ १३१६७ । 
रचना-कांल--सं० १६४६८ । 
अंथ-- स्फुट रचना । कर 
विवरण-- इस समय जआ्ञाप पिक्टोरिया-कॉलेज से थी० ए० कौ! 
परीक्षा देंगे । कविता करने की भी रुचि है । 
उदाहरण-- 
| पानी पत से 
निराला है तेरा अंघल, अरे भारत के रंगस्थल ! 
दारे अंत्तर में सुंदर देश के कितने वीर अमर ! 
गु जाते हैं निज्र शंख-स्घर । 
रुघिर-पूरित है अंतस्तल, अरे भारत के रंगस्थल ! 
शआार्य-जग का उत्थान-पतन, प्रक्रति-पट पर का परिवर्तन, 
गा रहा है तेरा कश-कण । 
छा रहा है प्रताप उज्ज्वल, अरे भारत के रंगस्थल ! 
घनाकर कैसा अंतर्तम दीन भारत को ऐ निर्मेंस ! 
पएरासव देते रहे विषम । 
सबल को कर नितांत निबंल, अरे भारत के रंगस्थल ! 
नाम --( ४४६८ ) गिरीशघचंद्र पंत “अनंग', लखनऊ* 
निवासी । 
अन्स-काल-- लगभग सं० ६६७० । 
रचना काल--सं० १६८८ । है 
विवरण--असिरछ कवि सुमिन्नानंदन पंत के भतीजे । खड़ी बोलौ! 
के होनहार कवि । 
नाम--( ४५६९ ) गौरीशंकर ओोका- 'मित्र', छावनी सुरार- 
शवाखयर | 


६४६ मिश्रवंधु:विनोद सन १श्८८ 
लन्‍्स-ध्छाल--सं० १३8७० । 
रचना-काल--सं० ११च८घ८॥। 
.  अंथ--स्फुट रचना । 
उदाहरण-- मर ह 
किसके हृद्य-रक़ ले रंज्ित संध्या की किरण छुबिसान | 
' चमक-चसककर चभकाती हैं जीवन के वे सकरुण गान । 
जिनमें हैं उदास जगती के छिपे हुए फीके ?४गार ; 
जिनके एक-एक स्वर से सिसका दंरंती आई खुकुसार-। 
नाम--( ४४७० ) दिनेशनंदिनी चोरख्या, नागपुर। 
झनन्‍म-काख-- सगभग खसें०ण १६७३ । 
रचना-काल--सं० १६८८ | ह 
विवरण--आंपको हिंदी गधथ-कांव्य लिखने का अच्छा अभ्यात 
है। सामयिक पत्नपत्निकाओशों में आपकी रचवाएँ प्रकाशित 
होती रहती हैं । आप प्रोफ़ेसर श्याससुंद्रलाल चोरब्या की 
युद्नी हैं । 
नास--( ४९७१ ) नाथूलाल ब्रिवेदी । 
जन्म-काल--सं० १६६९ ॥। 
' रचना-काल--खं० १६८८ | 
अंध--अम-पचीसी € अमुर्द्वित ) । 
विचरण--जीरापुर, इंदौर-निवासी । - 
नाम--( ४६७२ 9 परुषोत्तमल्ाल भागंव एम्ू० ए०, शास्त्री, हा 
खखतऊ-निवासो। _ : । । | 
जन्‍्मन्काल--लगभग सें० १६६४ | 
 इचना-काज्च-सं० १६ए८। 
विवरण--बाबू सुकृदविहारी भाग॑व के पुत्र | गय-पंद्रकांर । 
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नाम--( ४५७३ ) प्रणयेश शंमो, कानपर-निवासी । 

झत्म-काल--खलगसग सं० १६६३ ॥ 

रचना-काल--सं० १६८८ । | 

विवरण--आपने “अंवर'-नामक पुस्तक' किखी। 'झुक्त-संगीत/ 
मेंसी अभिरास शर्मा छी रचघनातों के साथ आपकी कंविताएँ 
संकलित हद |। 

साम--( ४२७४ ) भगवान मिश्र 'निर्वाण, चंपानमंर, 
आगलपुर। 

जनन्‍्म-कादय--सं० १६६३ । 

विवरण--फविता भ्रच्छी लिखी हे । 

उदाहरण--- । 


सुढि लितार के तारों पर उँगली की जब पड़ती है मार; 
श्रुत्तगोचर होती है तो भी खसुधा-लनी सुंदर मंकार। 
चह सुनकर उर बीच अवाहित हो उठती है मवरस-धार ; 
दो जाता दे ज्ञात कि यह दे शांति-पूर्ण सारा संसार। 
सरस भाव-संयुक्त मनुन की यही दशा है नित हे यार; 
खनिक न दिचलित होते पाकर दुः्खों के शाधात पअपार । 
प्रयुत बज उठते हैं ऋठपट हृदय-यंत्र के सारे तार; .. 
साध शब्द से हो जाता है आप्यायित सारा संसार । 
नाम--( ४६७०१ ) राजेश्वरोदेवी मिश्र 'नलिनी', उन्नाव । 
ज्न्म-काल--लगमसग सं० 8७% । 
. रचना-काल-- सं० १६८८ । 
विवरंण--आप छायावाद के ढंग की अच्छी कविता करती हैं । 
नाभ--( ४९७०६ ). रामसिंह विशारद बी० ए०, बोकानेर । 
पिवर॑ए--आए . तोमर . रॉमपूत गद्य-पद्चझ-लेखक हैं । इस समय 
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भपप हिंदू-विश्ववियालय, बनारस सें उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 

नाम--( ४४७७ ) वागीश्वरोसिंह .पंगरहटा, शुभाड़योदी 
६ द्रभगा ) | 

जन्म-काल--सं० १६६३ । 

डदाहरणु-- 

ह सरस सूचना 

अरुणोदय के प्रथम अरुणिमा की नभ में संदर सुसेकान $. 

द्विस-आञागसन के पहले ही वचन विहंग की कोमल तान १ 

विटप फलित होने के पहले नव किसलय-छुवि की छुटेकान ; 

कर देता मन मुग्ध काव्य के- प्रथम कल्पनां आकर ध्यान । 

होता प्रेम - क्रिया के पहले नव-यौवन मद का संचार ३ 

अर मिलन के प्रथम गजते छत्तंत्री के कोमल तार। 

नास--( ४९७८ 3 विद्याधर शास्त्री, बीकानेर । 

अंथ-- यथार्थ दुर्शन । 

विवरण --आपएप चूरु-निवासी गौह प्राह्मण हैं । हिंदी-गध के छाए 
अच्छे लेखक हैं। श्राप इस समय नोबल हाइस्ंफूल, बीकानेर में 
संस्क्ेत के अध्यापक हैं । | 

नाम--( ४४७६ ) सीताराम वर्मा साधक', शुना, ग्वालियर 
निवासी । 

जन्म-काल--से० १६७१ | 

रचना-काल--सं० १४८८ । 

अंध--रुकुट रचना । 

उदाहरण--- " 

। जो. तारे, मिलमिल - मिलमिल कर. देखा करते थे सपने .;; . 

। जिन्हें देखकर: मेरी भी. सखि, पत्रके लगती थीं फपने ॥. 
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, चह सघु-ऋतु की सादंक संध्या, घह 'चाँदी-सी उजली रात ; 
घदह पिरणों का जाल मनोहर, वह सोने का मंधुर प्रभाद 4 
जानें कहाँ गए भन्ातं । 
नाम--( ४४८० ) हरिकृष्ण प्रेमी, अजमेर । की 
. रचना-काल--सं० १६८८ | 
पंध--जादूगरती । 
विवरण -- खड़ी बोली के कवि । 
ससय--संवत्‌ १६८६ 
नाम--( ४९८१ ) गिरीश ओमा सुंदर! । 
जनन्‍्म-कातल्य--सं०. १६६६ । 
. रचना-काल--सं० १६८६ । 
. अंथ--स्फुट छुंद तथा लेख । 
' विवरण -- मिभ्रौलिया बॉसडीह के निकट ज़िला बलिया के. 
देघीशरण ओका के पुत्र । गय-पच-लेखक हैं 
नाम--( ४४८२ ) भगवतीचरणा द्मों, प्रयाग । 
रुचना-काल--सं० १६४घ८६ | 
अंध--सथुकण (पद्च ) । 
विवरण--खड़ी बोली. में रचना है । 
नाम--( ४४८३ ) श्यामविहारीलाल 'विरागी' 
-काल-- सं० १६७१ । | 
रचना-काल--सं० १६४८६ । 
प्थ--अभी अपूण हैं । 22४ 
विवरण-+ बाँसडीह, वलिया.के मु० कृष्णकुमारलाल के कनिष्ठ 
पुत्र । प्रयाग के किसी कॉलेज में अध्ययन. कर:रहे हैं.। हिंदी के होन- 
द्वार गय-प्-लेखक हैं । हू 
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सम्नय--खसंवृत २६६०५ , 

नाम--( ४२८७ ) किशोरी रमण 'मतवाला' । 

जन्स-काल--सं० १६७२ | 

रचना-काल-...सं० १३६० । 

अंथ--सकुट छूंद्‌ तथा गण -लेख । 

विवरण--राधारमण टंडन बिसर्वा, ज्ञिला सीतापुर के पुन्र हैं । 
5आारत', 'सुकवि! श्रादि में रचना छुपा करती है । 

नाम--( ४४८५ ) जगमोहननाथ अव॑ंस्थी 'मो 

जन्म-काल-- सं० १६६२ । 

रचना-काल--सं० १६8६० । 

विवरण--आप असनी के निकट लालीपुर में उत्पल् हुए। आपके 
पिता का नाम पं० शिवगोपाल है। हिदी-उड़ू -मिद्धिक्ष पास करके 
ओंगरेज़ी में इंट्र स-परीक्षा पास की । इस समय डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड, बरेली 
में काम करते हैं। इनके लेख पत्र-पत्रिकाओों में निकल्वते रहते हैं 
ई्विढ़ी के अच्छे लेखक तथा कवि हैं । 


उदाहरण-- 
वीणा ग्लान, डँगक्षियाँ कंपित, 
कैफ भत्ता बजाऊँ ९ 
' शहन गत सें गिरा छुआ हैँ. , 
तुम सक. केसे आाऊँ ९ 
पथ तमलीन मलीन ज्योति . तब 
चखकर गे आऊँ ; 
भेंठ कुसुम निर्मंध न क्योंकर 
पावन पान चढ़ाऊँ | 


: अमित उदार न. लौटा देना 
मोहन का यह खघु उपड़ारे ; 


आई १६६० 


उत्तर जूतन्‌ श्र 


'सिश्चर्वचु'! हो सिश्षित कर लो, 


नहीं 
च्ति्‌ 


नदी 


' नहीं 


नहीं 


कान्यक्ज नदयुवकाघार । 
सुमन-आकांक्षा 
(१) 
चाहता में वन को 
अपनी सुबरास से भर दूं; 
स्िठाकर अपने को, 
शंगार किसी का कर दूँ। 
(२) 
चाहता कामिनियों के 
कृंडु - कंठ पर भू 
चाहता में डाली पर 
फूल - फूलकर. छूलूँ। 
(डे 
चाहता प्रभु - पूजा में 
लोग. झुझे. पपनादवें ; 


बढ 
है 


एम 6 


जननी 


प्रशयन्नणयित्री भाव - सरा, 


आुमको. उपहार बनादें। 


(४) 


में 'खुद्ग की राद! साल से 


नहीं चाहता. जाऊं |. 


अच् बेरी या काम-बाण की 


सनोक न में बन जाऊँ। 


(९) 


निश्वत-कुंज में खिलने दो, 


चस दिला करें पंजुड़ियाँ; 


श्श्रं मिश्रवंछु विनोद सं० १३३० - 


आईबर बिन मिट्टी . में 
' ' पिल जाएँ आये घढ़ियाँ। 
(६) 
सुरझाकर भी देश - धूलि में 
पँखुड़ी - पँखुडी सनी रहे; 
' धलि-वेदी पर चढ़ें, और 
मेरी बलि-वेदी बनी रहे। 
रसिक - शिरोमणि मिश्नयंधु 
दो भाव-कंज: को सौरम-दान ; 
भेंट तुष्छ ही सही, कितु-- 
अब कर लें यह स्वीकृत श्रीमान्‌। 
नाम--( ४५८६ » वीरंद्रबहादुरसिंह लाल” संस्कृत-हिंदी- 
कवि, सेमरी, ज़िला रायबरेली | 
जन्म-काल --रं० १६६१ । 
रचना-काल--रूँ० १६६०। 
पंथ--संघ्कृत में. (१) वीरेंद्रवचवावली ( प्रकाशित ), 
(२ ) ब्रह्मषि-विज्ञास, ( ३ ) स्तुति-माल्िका । 
विवरण--आआआप श्रीमान्‌ रघुराजसिंह तअर्छक्दार सेमरी, ज़िला 
रायबरेली के द्वितीय पुत्र हें। आपने संस्कृत, अँगरेजी तथा दिंदी 
पढ़ी है । #गरेजी में एफ़्० ए० की परीक्षा देकर पढ़ना बंद कर दिया $ 
कविता से विशेष प्रेम ६, संस्कृत और हिंदी क्री कविता अच्छी 
करते हैं| बड़े ही, दोत्तहार युवक हैं । 


डदाहरण-- 


देवि : ल्वदीयपद्पइजंकान्तिषुब्ज- 
सन्दीस्तिमानयसुदेति:.._.* : सहस्तरश्सिः । 


सं ३६६० उत्तर नूतन , ड्र३ 


: विश्वाश्नये विविधवे भवरूपिखित्व- 
ह मम्ब प्रसीद परमेश्वरि पाहि लोकान्‌ ॥ १ ॥ 

: लगदंब तब - पद्-पद्म का ही कांति-पुंज दिनेश है ; 
उस कांति का सुप्रकाश भानोदय प्रकाश विशेष है। 
है विश्वके ! है आश्रये! ऐशर्य का तुम रूप हो; 
भा | लोक की रक्षा करो, तुमहीं प्रसन्न स्वरूप हो। 

नेषोस्ति सर्यों थम्णिश्व नेव 
नेवाग्निराेशिन व कान्तिपुब्जः 
डदेति संसारशिवाय 'नित्य॑ 
त्वदीय पादास्खुजरेशु पिएडः ॥ २ ॥ 
कर दे प्रदुत जो कर्म में, यह भावु तो वह दे नहीं; 
यह घुसमणि अथवा अग्नि की भी राशि दिखलाता नहीां। 
यद कांति-पुंञड नहीं, वरन संघार-तारण जानते; 
सवकंज-पग-युग-रेशु का बस पिंड. इसको मानतें। 
बरह्माएडजन्स स्थितिना शहेतु 
शक्ति सदा याँ श्रयते महेशः। 
सा तव॑ विशुदा प्रणतम्रसत्ना 
सर्वेश्वरी पाठु खुखमदा नः॥३॥ 

ब्रह्मांड के उत्पत्ति, पालन और नित संहार में--- 
ईश्वर चलाता कार्य नित जिस शक्ति के आधार में। 
तुम हो वही निज्र भक्त की सानस-विहारिणि घअंबिक्ले ! 
हे ! शक्ति हो सुखदायिनी रक्षा करो जगदंविश्के ! 

नाम--( ४६४८७ ) एन ० एल ० दे आतेल । 

जन्मन्फाल--छं० १६४२॥ 

रचना-काल--सं० १६६० । 

विवरण--आप प्रयाग-निवासों स्व० ब्रजंदलाल के दित्तीय पुत्र 


३२३ 


है। सन्‌ १६२० ई० में लखनऊ से डॉक्टरी पास की । झाजकछ्ल 
रायबरेली में प्राइवेट भेक्टिस करते हैं । चैंगला, हिंदी तथा संगीत 
के विशेष प्रेमी हैं | चित्रांकन से भी प्रेम है । घड़े ही उत्साही तभा 
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कवितानुरागी युवक हैं । 
डदाइरण-- 
भारतव 
(१) 
नील ललधि से उठकर भाई 


जगा 


जी ह 
जिस दिन जननी भारतवष , . 
विश्व में सुख का कलरद 


: भक्ति, प्रीति औ' सहान हफरष | 


प्र्मा 


हु 


| धन्य 


तुम्हारी. प्रभात लाई | 
शेष हुई दुख फी रजनी; 


बंदना-- जय जग - घास्री ! 
' जगत्तारिणी ! जय जननी !"! 
हुई हे घरणी तेरे 


चर्ण-कमल का पा स्प-! 


गाई--“जय-जय जगन्मोहिनी ! 


जग की जननी भारतवर्ष 


(१) 


सबस्नान से वन सिक -है, 


घिक्र सिषु के शीकर-लिप्त ; . 


शो्षं गरिमा. विमसत दास्य से 


इडागन 


अमल कमल आवन है दीप्त ! 
चेरकर दरते .. नतेंन 
ताराबद्ी . तपन ओऔ' चंद्र ; 


स० १३६० 


. उत्तर मूदन 


मंत्र - अग्ध घरणों पर फेनिल 
जलधि गरजता जलप्रद मंप्र ! 

धन्य हुई है घरणी तेरे 
चरण-कमल का पा स्पर्श ! 

गाई--“जय-जय जगन्सोहिनी ! 
जंग की जननी भारतवर्ष !! 

(हे) 

शुभ तुयार - फिरीद शीष पर, 
जल्धि - ऊरमि घेरे जंघा ; 

वत्त - - विलंबित सुझामाला 


पंच सिधु, जमुना, गंगा !. 


'सप्त दीप्त भीषण सर - सू्में 


कभी प्रकट. होती, जननी ! 
श्याम सस्‍्य के मधुर एंस्य में 

विहसित कसी निखिल अदनी ! 
भन्‍य हुई हे घरणी सेरे 

चरण-कमंल॒ का पा रुपशों ! 


_ गाई-- 'जय-जय जगन्‍्सोहिनी ! 


जग. की जननी भारतवर्ष !! 
(४) 
प्रवचन गगन में प्रबल स्वनन में 
गरज़ - गरजकर अप्ररिभ्ांत , 
अवनत दोकर पिक फलरव से 
सूमें, तेरा चरण -' आाँस ॥ 
नस पर चारिंद कुब्षिश » पात से 


करके प्रद्यय - सद्चिल की. बुशि, ,. ः 
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पद में तेरे कुंब - कछुंज में .. 
: करता कुसुम गंध की सृष्टि ! 
धन्य हुईं है घरणी तेरे 
' चरण - कमल का पास्पके ! 
गाई--“*जय जय जगनन्‍्सोदिनी ! 
“ज्ण की जननी भारतवपषे !” 
(£) 
शांति वक्ष में जननी तेरे 
सधुर कंद से हे अभ्योक्ति ! 
करती वितरण अज्ञ करों से 
. चरणों से देती छऐ. सुक्ति ! 
जननी, तुरूझो संतति पर हे 
कितना वेदून, कितना. हर्ष ! 
जगत - पालिनी ! जगत्तारिणी ! 
जग वी. जननी. भारतवर्ष ! 
धन्य हुई है धरणी तेरे 
.. चरण-कप्त का पा स्पश |! 
गाई--जय जय जगन्मोहिनी ! 
जग की जननी. भारतवर्ष !!” 
नाम--( ४१८८ ) द्याशंकर वाजपेयी गिरीश'। 
जन्स-काढ्--खं० १.६४६ । 
रचना-काल--झस० १६६० | 
अंध--स्फुद छंद । हु 
विवरण--आप पं० केदारनाथ के पुंश्र, जन्म-स्थान केलोली, 
ज़िला रायबरेली । आप हिंदी, दैंगेला जानते हैं, श्ंगरेजी की शिक्षा 


खलं० ३६६० उत्तर नूतन रे 


ईंट स तक पाई है । बहुत दिन तक राना साहब खजूरगाँव के यहाँ 
” सरबराहकार रहे, अब घर पर जूमीदारी का बंध करते हैं । 
उदाहरण-- 
ऊपषा सातु गोद के निदौरे परभात बाल , 
उठिए 'गिरीश सन मसोद उपजाइए ; 
पक्षी-गण गाय औ' बजाय वेचु पौन तुम्हें 
ताल दे जगावत हे लाल, जग ज़ाइए। 
कमल-खिलौना औ” दिवौना चंचरीक चारु , 
मझाँगुली नवल टोप रश्सियाँ सजाइए ; 
अक्ृति सुरम्यता सुकुर-प्रतिविव पेखि 
किलकि-किलकिकर तालियाँ बज़ाइए । 
नाम--( ४५८ ) पं० चंद्रशेखर सिश्र अशेष! । 
विवरण---आपका जन्म कात्तिक कृष्ण १७, संवत्‌ १६४९ में, 
आम रायपुर, तहसील पुरवा, ज़िला उन्नाव में हुआ । आपके पिता 
का नास पं० गदाधरमसादजी सिश्र है । आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं । 
प्रथम आपको उदृ-भाषा की शिक्षा दी गई, और भगवंत- 
सगर-स्कूल, ज़िला उन्नाव से उदृ'-मिडिल की परीक्षा सन्‌ १६१२ 
ईं० में पास की, परंतु अँगरेज़ी-शिक्षा हिंदी और संस्कृत लेकर 
ध्पेशल कास से सारंभ की, और सन्‌ १६१६८ इं० में स्कूल- 
लीविग-परीक्षा गवर्नमेंट-हाईस्कूल, रायबरेली से पास की, और 
सेकिंड इयर एफ़० एु० की परीक्षा सन्‌ १8२० ई० में [कैनिंग- 
. कॉलेज, लखनऊ से दीं। संवत्‌ १६७३ में हिदी-साहित्य-सस्सेलन 
की प्रथमा परीक्षा पअथम श्रेणी में उत्तीणं होकर पुरस्कार प्राप्त 
किया । सन्‌ १४२३ से डिस्टिक्ट-बोड-ऑफिस, रायबरेली में 
लौकर हैं, और इस समय एकाउंटेट के पद पर नियुक्त हैं । 
कविता द्वारा परमात्मा का भजन करना ही आपका लक्ष्य हे । 


हश्य मिश्रबंघु-विनोद से० १६६८ 


आज तक छोटे-बढ़े सभी सम्मेलनों से प्राप्त हुई समस्याओं की पक 
अपने ही दिषय में की है। कविता का प्रारंभ सन्‌ १६३८ ह० से है ॥. 
उदाहरण-- 
करते वह कामना हैं हिय में, जिसमे विष-बीज फरा करते ;. 
घरते पग हा उस मारग में, जिसमें नए काँटे चुभा करते । 
जिस अंथि को खोलना ध्येय रहा, उसे चारि,भिगोय कसा करते $ 
फरतृति: अशेष' की न्यारी प्रभो, नित धोखे तुम्हें भी दिया करते ४ 
भव-सिंधु-तरंग बहाती झुझें, निराधार अधार सुना करते ५ 
बिन तेरी कृपा नहिं पार मिले, बहु यत्र “अशेष” किया करते । 
अधघी एक हूँ कोटिन में ये सही, कलि में इससे भी गिरा करते ;. 
भरक्ञी में तुम्हारे जो आए प्रभो, इसं दीन को पार लगा करते । 
नाम--( ४५४६० ) पं० रामावतारजी शुक्ल 'चातुर' | 
विचरण--इनका जन्म विक्रमीय संवत्‌ १६५० में, जिला रायबरेली 
' के अंतर्गत मुहल्ला सरयूपूर में हुआ । इनके पिता पं० वेशगोपालजी 
* शुक्ल एक प्रसिद्ध वकील तथा बढ़े जमींदार थे। यह अपने तीदः 
'आताओं में सबसे कनिष्ठ हैं। ज्येछघतम आता पं० गयाग्रसादजीः 
शुक्ल जिला रायबरेली में प्रसिद्ध 'ऐडवोकेट' हैं | तथा दूसरे आता 
प॑० द्वारिकाप्रसादुजी शुक्ल 'शंकर' गोंडा में सबजज हैं; और मसिद्ध 
कवि हैं । बाल्यकाल ही से “चातुर'जी को हिंदी से विशेष अहुराग 
था। इन्होंने पद्य-रचना बीस साल की ही आयु से आरंभ की थी। 
साहित्य-सेवा के भाव से प्रेरित होकर आपने एक साहित्यिक संडल की 
स्थापना रायबरेली में की है, जो “चातुर-संडल” के नाम से प्रसिद्ध है ! 
आपकी कवित्व-शक्कि के परिचया्थ कुछ छुंद नीचे दिए गए हैं । 
डउदाहरण-- 
जाहि सुमिरत सिद्धि सकल सुकाज होत ५ 
पाप हू परात देखि एक्ट रदन को 


९! 
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'बिघन विनाशन में 'चातुरः चतुर जोई , 
बीर बिकराल काल - जाल मरदन को। 
देश औ' विदेश हु में लेश न कल्तेश जन 
खोबत जो तिहुँ ताप औगुनन्सदन को ; 
बार-बार चरन-कसल ध्याय बंदत हों, 
बारत - बदन सुत मदव - कदंन को । 
कंज लाये खिलन मलिदु मँडरान लागे , 
विहँगावली हू इत उत बगरे लगी; 
भरि मकरंद्‌ सुधा सौरभ बिखारि रद्यो 
पुष्प लतान टोली कूमि महरे लगी। 
कफालिसा दुराय स्वर अंबर गगन धारि , 
धातुर! समीर सीरी-सीरी सहरे लगी; 
प्रकृति-नटी मनो उत्तारि वख्र श्याम धारे , 
घसन सुरंग अंग छुबि छुहरे लगी। 
वास--( ४४११ )- भगवानबक्स ठाकुर भगवान! चिलौली, 
रायबरेली | 
जन्स-काल--सं० १६२१ ॥ 
विचरण--स्फुट कविता । 
उदाहरण --- 
मेरो धाम आम लघु नाम है चिल्ौली, ताहि 
.... शाख जो विलोई की है पांत दे बरेली राय ;. 
तामें अदि लघु जुमींदार भगवान हू है, 
पितु जागेश्वर शील-सिंछु सहजे स्वभाय। 
भाधोसिह नाम ख्याति जानिए पित्तामह का, 
जाति कान्ह दंश, गोत्र भरदहाज सुनिराय ; 
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जन्म-समे संवत उनीस से यकीस, मम 
एुए्टता बिलोकि क्षमा कीजे लीजे अपनाय । 
संद मझुसकान-्युत 
सुषमा सनी रहे ५ 
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. ५ है 
सुख सुखकंद सो 
नील नीरजात गांत 
वारिज-विलोचन विशाल त्यों तिलक भाव 


भूषननि शोभा तैसी अंगन घनी रहे। 
मध्य स्वंदुनस्थ 


पीतपट-युत उसे सैन्य 
वेत-पाशि एक ज्ञान ऊुद्रा त्यों ठ्नी रहे ॥ 
देत ज्ञान पारणे यथारये जो भगवान, 
सोई श्याम मूरति सुध्यान में बनी रहे ! 


काकिल्‍लकाकछी 
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हे जले रे हेल्थ 
छः साहित्य 
दुलारे-दोहावजली 
( द्वितीयावुत्ति ) 
( लेखक--सुधा-संपादक श्रीदुलारेल्ाल भार्गव ) 

हिंदी-संसार में सहाकवि बविदहारीज्ञाल की कितनी ख्याति है, 
यह किसी दिंदी-भाषा के जानकार से छिपा चहीं। कितने ही 
(विद्वान समाखोरकों का मत है कि वह हिंदी के सर्वश्रोौष्ट कल्लाफार 
हैं। उनके बाद आज तक किसी ने भी वैसा चमत्कार नहीं पेदा 
किया था, परंतु यह कलंक अब दूर होने को है। असी कुछ ही 
विद्वान्‌ ऐसी सस्मति रखते हैं कि सुधा-संपादक कविवर श्रीदुल्वारे- 
जालनी भागव के दोहे सहाकवि बिहारीबाल के दोहों की रक्कर 
के होते. हैं, और बाज़-बाज्ञ ख़बसूरती में बढ़ भी गए हैं; परंतु 
ज्यह निस्संदेह कहा जा सक्षता है कि अधिर भविष्य से, जब 
छविवर श्रीदुलारेलालजी भार्गव के भी कई सो ऐसे ही दोहे प्रकाशित 
हो लायेंगे, लोगों को उचकी श्रछता का कोहा मानना होगा । 
कहा जाता है, घजसाषा में ञव पहले की-सी कविता नहीं लिखी 
जाती, परंतु दुलारे-दोहावल्ली! ने एस कथन फो विज्ककृत भ्रम 

' साबित फर दिया है | हिंदी के दतमान कवियों और समालोचकों 
में जो अग्रगण्य माने नाते हैं, उन्होंने मुक्त फंठ से स्वीकार किया 
'है कि कविवर श्रीदुलारेलाल वर्तमान समय में चजभापा छे सर्वेश्रेष्ठ 
कवि हैं। भौर उनकी दोहावद्ी तजमापा-साहिष्य फ्री वर्तमान सर्वो- 
 त्तम कृति । यदि आपको घजमापा की छोसक्षकाँद पदावद्ी, श्ट गार 


( हैेर ) 


झौर करण-रस के कोमलतम मनोभावों की मंजुल, सजीच फरपना- 
सूर्तियाँ, पीर-रस की ओजरस्विनी सूक्तियाँ, देश-प्रेम फा छुक्षकता 
हुआ प्याज्ा, शांत-रख की छधा-घारा, रसाबुकून अव्बकृत भाषा 
का मुष्ठावरेदार प्रयोग और संक्षेप में कहने का अद्ख्ुव कौशल आदि 
एक ही जगह देखना हो, तो इस दुलारे-दोहावक्षी फो भभी 
संगा लीजिए । सादी प्रति /5), स्टिक्त प्रति )); जिल्‍द॒दार प्रति ॥) 


बिहारी-रत्ाकर 


मदाकवि बिहारी की जगप्प्रसिद्ठ सतसई पर शद्वितीय हिदी-भाष्य । 
साष्यकार, त्रजभाषा-साहित्य के पारदर्शी संज्ञ विद्दान्‌ स्वर्गीय बाबू 
जगन्नाथदास 'रलाकर'! बी० एु० । संपादक, श्रीहुलारेज्ञाल भार्गव ॥ 
सुधा-आ्राकार । छुपाई-सफ़ाई आदश । निलल्‍द और सजावट भी अपूर्व । 
हिंदी में इसके जोड़ का कोई सटीक महाकावय नहीं । इस बुहद्‌ प्रंथ' 
ने हिंदी-संसार के घनभाषा-साहित्य में युयांतर उपस्थित कर दिया । 
यू० पी० की विशेष योग्यता और आगरे, बनारस आदि विश्वविद्याज्क 
में कोर्स है । बिद्वारी, जयशाह शादि के असली दिन्र | सूल्य ९/ 


मतिराम-प्र थावल्ती 


( द्वितीयादुत्ति ) 
सहाकवि सदिरशाम हिंदी के मदरत्नों में से हैं। उनके म्थों फा 

अण्छा संश्करण कट्ठी नहीं मित्रता | हमने पं० क्ृष्णविहारीजी सिश्र 

से संपादन कशाफर यह प्रंथावली निकाली है। हिंदी-संसार में यह , 
अद्वितीय चीज है | सतिराम-सतसई भी, छो बहुत घन व्यथ करने: 
पर हमें सित्री है, इसमें सम्सिल्नित कर दी गई है। टिप्पणियाँ,. 
'शब्दार्थ, नोट, आत्तोचनात्मक विस्तृत भूमिका भी है, और बी० ए०५. 

एम० एृ० और साहित्य-सम्मेलन की परीक्षा में पाठ्य पुस्तक । 

मूल्य २॥), सबिल्द ३. 


विश्व-साहित्य 


लेखक, सरस्वती-संपादक भीयुत पदुमल्ाक-पुश्नालाल बम़्शी 
थखी० ए०। यदि ज्ञाप एक दी पुस्तक पढ़कर संसार की सभी उन्नत 
भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन करना चाहते हैं, तो इस पुस्तक 
का पाठ अवश्य कीलिए। इसमें साहित्य का प्रकृत रूप, उसका 
वास्तविक तत्व, उसका मूल-सिद्धांत, उसकी सच्ची परिसापा 
झोर उसके प्रत्येक अंग की सुवोध व्याख्या बड़े विस्तार के साथ 
फी गई है । सूल्य १॥), सबिल्द २/ 

हिंदी-नवरत्न 
( परिवद्धित, संशोधित तथा सुसझ्ित चतुर्थ संस्करण ) 

लेखक, हिदी-संसार के प्रस्यातनामा समालोचक 'मिश्रबंधु' | इस 
पुस्तक फी प्रशंसा बढ़े-बढ़े विहानों ने की है । हिंदी-भाषा के स्वोत्तम 
कविरक्षों के आजोचना-पूर्ण जीवन-घरिन्न एसमें हैं। साहित्य-प्रेमी 
शोर साधारण जन सबफो समान भाव से यह पुस्तक झानंद देती है । 
इस बार यह पुस्तक पहले से क्षगभग दुगुनी बड़ी कौर दसगुनी 
लपयोगी हो गईं है । इसे सामयिक और स्चीग-पूर्ण बनाने में कोई 
भी चेश बाकी नहीं रकखों गई | शझब तक की साहित्यिक खोलों के 
झअदुसार संशोधन भौर संघद्ध न होने से पुस्तक अप-हु-डेट हो गई है । 
१$ रंगीन और सादे चित्रों से समलंक्ृत, सुंदर सुनहरी रेशमी निल्दु 
से इस पुस्तछ की शोभा ही निराली हो गईं है । यद्द संस्करण सब 
तरह आदर्श, अद्वितीय घोर स्वोग-सुंदर है । मुल्य श॥), सबिल्द २० 


+ के 

साहित्य-संदर्स 
लेखक, साहित्य-महारथी पं० महावीरप्रसादजी हिघेदी | द्विवेदीजी 
फा परिषय देना सूर्य को दीपक दिखाना है। इस पुस्तक में उन्हीं 


।पनिनल 


ल् 
“जो विषय भिन्न-भिन्न पुस्तकों में हैं, उच सबका एक ही स्थान ५ | 


( ३४ ) 


के समय-समय पर लिखे गए समालोचनात्मक रुथा महर्व-पूर्ण ८॑ 
4 हल पु 

का संग्रह है। सनोरंजन की सामग्री भी काफ़ी है । पुरतक 

फक्षाओं में पाठ्य पुस्तक टोने योग्य है । मुल्य १॥), सबिल्द २: 


साहित्य-सुमन 
( चतुर्थाव॒त्ति ) 


लेखक, स्व० पं० बालकृष्ण भट्ट । भद्दजी की भाषा हिंदी-लाहि; 

में अपना विशेष स्थान रखती हे । यही फोरण हे कि यह यू० पी०, 
की विशेष योग्यता और पन्प प्रांतों में सिन्न-भिन्न परीक्षात्रों में 
पाव्य पुस्तक बना ली गई है । इनके खेखों से उपन्यास और फहा- 
(नियों का पूरा मज्ञा शाता हे । ल्ली सी नहीं ऊबता। मिरंतर नई-नई 
ज्ञातब्य बातों का पता लगता जाता हे । मूल्य ॥2), सलिल्‍ल्द १०) 


काव्य "कल्प स 
( तुतीय परिवद्धित संस्करण ) 


लेखक, कविवर भीक॑न्हेयालालजी पोद्दार | यह संस्करण सर्घः 
जवीन रूप में हे । सर्वप्रथम - नो रस का विवेचन है । हिंदी में 
रस पर ऐसा गंध प्याज तक म्रकाशित नहीं हुआ । जो रस पर 
गवेघणा-पूर्ण विवेचन है, वह हिंदी के लिये अभूतपूर्व है। संस्कृत हे 


ता 
7 


समाचेश कर दिया गया है । विषय को बड़ी सररूता से समझाया ऐ 
उद्धरणों से ज़वीन रचना के अतिरिक्त सुप्रसिद् प्राचीन री 

झलम्य ग्रंथों के बये दी हृदयग्राही पद्य चुनकर दिए हैं । के 
अंथ दविदी-साहित्य के विद्याथियों के लिये ही उपयोगी नहीं ; 

चरन्‌ संस्क्तत-खाहित्य के विद्वानों के लिये भी अवश्य दृष्टच्य ऐ 


( रे* ) 


बक के सादिश्यिक आल्ो चर्नास्मक लेख निन्‍दोने पढ़े हैं, वे हो 
ते फा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्लेखक का इस विपय पर 
4 गहरा ज्ञान है। विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परीक्षाओं में. 


९, छ॥ 
उ्ध झा दूं लदद्‌ 
ची० हैं । सूएय सादी २॥), सलिद 8५ 


भाषा तुलसी-कूत रामायण 


का रायण हिंदुओं का कितना पवित्र अंथ है! इसका आदर 
पांव के कोने-कोने में, सहलों से कोपद़ियों-पर्यत, है ॥ इसके. 
ऐैड़्ों संस्करण निकल चुके हैं। पर वास्तव में श्रव तक विरल्ले 
। संस्करण बिल्ञकुल्त शुद्ध भौर क्षेपक-रहित प्रकाशित हुए हैं। 
मायण-ऐसे पवित्र, अनमोज्ञ अंथ की इस महान छम्मी को 
घकर दुःख होता था, और इसी को पूरा फरने के विचार 
इमने इसे खंडों में छापना शुरू किया है। भरसक बहिरंग और 
त्तरंग, दोनो फो सुंदर बनाने छी कोशिश की है । थित्रों फी 
'दरताः और भावों पर पाठकों का प्रेस उसद़ता है, इसी कारण 
ऐसे इसमें अनेक रंगीव भौर सादे चित्र भी दिए हैं, साथ-साथ 
कथाओं का सी समावेश कर दिया गया है । संक्षेप में इतना ही 
, ये पर्याप्त होगा कि रामायण को सर्वप्रकार से संदर पुव॑ सर्च- 
८ भ बनाने छा प्रयत्न किया गया है । 
/ पद रामायण २० खंढों सें प्रछ्शित ऐ रही है। प्रस्येक खंड में 
« पृष्ठ, वीसों सादे भोर *-७ रंगीन चित्र रहेंगे। साइन सुधा 
-सां भव्य होगा । यूल्य प्रत्येक खंड फा १॥) होगा, भर्थाव्‌ कुछ 
ग़यण २९) की होगी । कारण, उसमें १६०० से ऊपर एप्ठ भर 
कड़ों रंगीन तथा सादे चितन्न रहेंगे । 

हिंदी-मेमी-सात्र से भुरोध है कि कृपा कर वे स्वयं ग्राएक बनें, 
पैर अपने इष्ट-सिन्नों को भी बनाएँ । इस सहायता से एमारे 


रह 
श्‌ 


( ३६ ) 


जीवन फी एक योजना पूर्ण हो जायगी, और आपके हाथों में 
अनुफ्स मंथ-रक्ष आ जायगा । मूल्य हस प्रकार रकखा गया है-- 
१. प्रत्येछ्त खंड का सूज्य १॥) है-। ढाक-प्यय अत्तग । 
२. प्रथम चार खंढों का मूल्य ९) ही लिया जायगा। कितु ६ 
&) एक साथ, आरंभ में ही, भेमने होंगे । ढाक-ध्यय साफ़ रहेगा । 
पूरे २० संढों का रियायत्ी सूल्य २०/ द्ोगा । डाक-व्यम 
कुछ भी न त्रिया जायगा । २०/ पेशगी भेज देने होंगे । 
झआाप भी आहकों से नाम लिखाएँ, और साथ ही अपने मिश्रों से अनु- 
'रोध करें । एक प्रति सँंगाकर देखें। छुपते ही ८०० प्रतियाँ बिक गई! 


स्खेः 
व्यवस्थापक गगात्ग थागार लखनऊ 


